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स्वस्त्ययन 


डॉ. विष्णुकान्त्र वर्मा को कृत्ति “वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य” उनकी लगभग 

दो वर्ष पूवं प्रकाशित sat नामधेय की रचना की सम्पूरक है | प्रथम माग 

| जमे वैदिक रसायन और नाभिक्रीय विज्ञान के अन्तगंत ऋरवेदिक एवं वेज्ञा- 

fan पदार्थ को अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन तथा शक्ति संरक्षणा सिद्धान्त, 

मूल तत्त्व का स्वरूप निर्धारणा, वदिक सोम, परमाणु एव दृश्य जगत्‌ के सप्तवर्गी 

सिद्धान्त जैसी बातों पर विचार करते समय कुछ घौंका देने वाले निष्कष प्रस्तुत 

किये थे और साथ ही पुरुरवा, sad, वसिष्ठ, अगस्त्य और महावसु aa परिचित 

शब्दों के भीतर निहित कुछ dais रहस्य-संकेतों को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया था | 


प्रस्तुत ग्रन्थ में पूर्वोक्त चिन्तन को आगे बढ़ाते हुए डॉ. वर्मा ने ga, इन्द्र 
अग्नि, व, caer, शम्बर, हिरण्पगभ:, भृगु, मातरिश्वन, वश्वानर, अङ्चिरिस 
मर्तः, सप्तसिन्धु और ऋशभु जैसे महत्वपूर्ण ऋवे दिक नामों के वेज्ञानिक प्रतीकों 
के आधार पर gfe के आदिकालीन महाविस्फोट, वृहदरिन काण्ड आप: तत्त्व का 
विभाजन, नक्षत्र ग्रहादि की उत्तत्ति, क्षाकाशीय पिण्डों का गुरुत्वाकषण, काल 
स्थान आदि का azaga विश्लेषण किया है ओर इन वज्ञानिक तत्त्वों एव घटः 
नाओं का मुल ऋग्वेद को ऋचाओं में ढुढने का विपुल-श्रम-सा्प प्रयत्न किया हैं । 


डॉ. वर्मा का यह प्रयत्न वेदों के देशो विदेशी भाष्यकारों के ठीक विरुद्ध 
इस मान्यता पर आश्रित है कि wat परस्पर विच्छिन्न न होकर arag हैं । 
एक AL की व्याख्या में अन्प्र ऋवायें सदायर या साथनभूत हैं | वर्मा जी के मत 
में ऋच!ओं मॅनिहित प्रतिपाद्य भी अविच्छिन्न रूप से परस्पर सम्बद्ध हैं। aT 
किसी भी ऋचा को अन्य ऋूचाओं से अलंग करके स्वतन्त्र रुप से उनके प्रतिपाद्य 
को ग्रहण करना संभव नहीं है । दूसरे ऋचाओं को ठीक समझने के लिये उनमें 
निहित प्रती हों को समझना आवश्यक है क्प्रोंकि वेद प्रतीकों द्वारा अपतो बात 
हेता हे। जब तक हम प्रतीकों को न समले उनका रहस्य नहीं समभा जा 
सकता है। हर गूढ़ बिषय के संबंध में, चाहे ag विज्ञान हो या दशन, यह बात 
कही जा सकती है | विज्ञान प्रचलित भाषा से,शब्द ग्रहण करता है किस्तु उनके प्रच 
| | लित अर्थ के स्यान पर उसे नया अथ प्रदान करता है । आयुविज्ञान, अभियांत्रिकी 
ial आकाश विज्ञान, दशंन, साहित्य आदि ज्ञान की सभी शाखाओं में ऐपे बहुत से 
शब्द से ढूंढे जा सकते हैं जिनका प्रयोग सवा लोक मै भिन्न बर्थ में होता है। 
वैदिक बिज्ञान के विषय में भी यह बात उतनी ही सच है | 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


A 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यदि हम इन प्रतीकों के वास्तविक अथ का उद्घाटन कर सके तो पायेंगे 
कि ऋग्वेद में क्रमबद्ध-सृष्टि व्ज्ञान का निरूपणा तो हुँ ही, उन तथ्यों को भी चर्चा 
है जहां तक आधुनिक विज्ञान अभी नहीं पहुँच पाथा हैं | डॉ. वर्मा ने इस दिशा 
में गम्भीर चिन्तन के द्वारा अनेक शब्दों का aia: साक्षात्कार करके पाया है कि 
अदिति होन मौलिक तत्त्वों-मित्र, वरुण, अयंमा-के संघात का प्रतोक है । भाप: 
इस तत्त्वमयी को उद्वेलित अवस्था है । यहो सलिल, माया या भसत्‌ है । वृहती 
आप: इनकी यौगिक अवस्थ। (plasma) है । वृत्र क्रियात्मक मूल तत्वों को 
चक्रीय विवर्धन वाली स्थिति (Cyclic reversible reaction) है | व्वष्टा 
मौलिक किरणा मंडल, वज्र वृहृती आपः (प्लाज्मा) के दो भागों के बीच नियो- 
जित टक्कर, हिरण्यगभं gadi आप: में हुआ,अग्नि ताण्डव या बेज्ञानिक विग an 
उषा सृष्टिकाल नक्त प्रलय, अश्व ऊर्ना, सोम विकिरण ऊर्जा, मातरिश्वा सवेग 
जन्य द्रव्य मण्डल का प्रसार ह । ऐसे अनेकों प्रतीक ऋग्वेद में ढंढे ना सकते हैं । 


विज्ञान के अनुसार महाविस्फोट के पश्चात्‌ द्रव्य में जो मण्डलाकार 
(Spherical) sare आदि काल में प्रारम्भ हुआ, वह आज भी जारी है। इसे 
हम गेलेक्सियों के प्रसार के रूप में जानते हैं । इस प्रसार कै कारण तापमान में 
गिरावट भाती है गौर कुछ काल ब'द परमाणु रचना प्रारम्भ हो जातो है। 
ऋग्वेद इसे अधंगर्भा स्थिति कहता है । यह परमाणु अवस्था नाभिकीय 
(Nuclear) और अणु (Molecular) अवस्था की मथ्यगानिनी है । ऋग्वेद 
के अनुसार य; aqai अवस्था है ada में इसे तन्मात्रिक स्थिति कहते हैं । 
ऋग्वेद में पप्तवर्गी परमाणु अवस्था को सप्तसिन्धु कहा है । मेण्डलोफ के पीरि- 
याडिक वर्गीकरण के अमुसार समस्त प्रकार के परमाणुओं को भी संख्य। 
(Valancy) के अनुसार सात भवस्थाओं (Periods) में विभाजित किया 
ज।ता है । इस प्रकार डॉ. वर्मा ने ऋग्वेदीय सृष्टि विज्ञान और आधुनिक सृष्टि संर- 
चना विज्ञान में तालमेल fasià का स।र्थक प्रयत्न किया है। 


यह बलाने को आवश्यकता नहीं है कि यह प्रयत्न व्यापक अध्ययन, 
गम्भीर चिन्तन और saa विषप्रक तुलनात्मक विश्लेषण को मांग करता है । डॉ. 
वर्मा ने इसकी उपलब्धि के प्रमाणा भी पढे पदे प्रस्तुत किये g | ऋग्वेद फे अद्या- 
वधि सारे भाष्यों को नकारऋर यास्क के सहारे (और वह भो ada नहीं) तथा 
अपने गणातीय अध्ययन और स्वीयमान्यताओं के बीच तालमेल बिठाकर अपने 
बलबूते पर यह क्रान्तिकारी प्रासाद खड़ा किया है । में इसके लिये उन्हें सर्वात्मना 


Y 


साधुवाद देता हुँ। 
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प्रस्तुत ग्रन्थ अनेक TAT को जन्म देता है । A प्रश्न अन्तरंग भी हैं और 
वहिरंग भी। मैं यहां नतो उन मान्त्रिक व्याख्याओं पर ही afew ma 
शास्त्रियों द्वारा सम्मानित प्रश्नमिह नौं की ओर संबेत करना चाहता हुँ और न 
इप बात को ओर कि चारों संहिताओं के अन्य सेकड़ों मंत्र में जहां इन प्रतोकिक 
शब्दों का उल्लेख हुआ है agi इन aai का संगति बेठतो है या नहीं । यह प्रश्न 
भी यहाँ शायद समीचीन न लगे कि वेरों को सर्व॑ विद्याओं का आगार मानने 
वाले ऋषि कल्प मनीषियों का यह बात अद्यावधि क्यों नहीं सूको या इन 
व्याख्याओं का पारंपरिक आवार क्‍यों नहीं है । लेखक में इन प्रश्नों को समाधान 
करने की क्षमता तो होगी ही और इन तथा ऐपे अन्य सम्मानित प्रश्नों को 
gagar और उनके निराकरण का विश्वास लेकर ही डॉ. वर्मा हो क्यों, प्रत्येक 
सत्यशोधक अपनो धारणाओं को सार्वजनिक वचारिकी प्रज्ञा की चतुष्पदी पर 
प्रतिष्टित करता है। 


फिर भी यह चिन्ता तो रहेगी हो कि यदि निरन्तर परिसोधन को प्रक्रिया 
से गुजर रहे आधुनिक विज्ञान ने परीक्षणों के आध।र पर अपनी मान्यताओं में 
काट छांट की तो उसका इन ‘gaya? विश्वासों प्रेरित वेदिक व्याख्याओं पर 
क्या प्रभात पड़ेगा । यदि ऐसा हुआ तो भी डॉ, बर्मा की उपलब्धि का महत्व 
अक्षत रहेगा । सत्य की शोध प्रक्रिया शश्वद्‌ वाहिनी सरिता के समान ध्रव 
गतिका होती है। नयी मिलती जलराशि पुराने जल में वासीपन को जन्म नहीं 
देती । जो लोग डॉ. वर्मा के fasadia) अतिरेक या मतिरंजना की कोटि में 
WIN करेंगे उन्हें भो इस महानु वेदिक अध्येता और चिन्तक के साहस को, यदि 
बे वस्तुतः सत्यान्वेषक होंगे, नत मस्तक प्रणाम करते के लिये उनका भन प्रेरित 
करेगा हो । 


ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य महानु dian ग्रन्थों के भी इस गम्भीर अध्येता 
भोर साहसी faas विद्वानु का में अभिनन्दन करता हूँ । 


डी २/७३ डाँ, anga अग्निहोत्री 
अरोरा काळौनी साहित्य चाच पि 
भोपाल भू. पू. उपकुलपति 


savy fasafasiea 
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सम्मति 


आपके अमूर ग्रन्थ वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य! 
भाग २ को मैं अधिकांश पढ़ गया हूँ आपका चिन्तन 
सवथा मौलिक है एवञ्च वेदिक वाडमय के अनेक 
अनुद्घाटित पक्षों पर प्रकाश डालता है। आधुनिक 
बिज्ञान के परिपेच्य में वेदों की व्याख्या का आपका 
प्रयास सुतरां स्तुत्य है । आपकी अपूर्वं कृति के 
लिये श्रापको शत शत वर्धापन । 


el. सट यन्त्र Brest 
प्रोफेसर 
संस्कत विभाग, facal विश्वविद्यालय 
भू. पू. उपकुव्ठपति 


श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी sisal 
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प्रस्तावना 


इसके ga आपकी सेव। में वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य भाग १ प्रस्तुत कर 
चुक्रा हुँ उस भाग में रायन शास्त्र एवं नाभिकीय विज्ञान - विषय के संबंध में वेद 
में आये विचारों को प्रकाश में लाया गया è | मूल भौतिक सत्ता से यह दृश्य जगत्‌ 
कितने चरणों में और कसे-केसे प्रादुभूँत हुआ अब इस विषय की क्रमबद्ध रूपरेखा 
आपके समक्ष 'वैदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य” भाग २ के माध्यम से प्रस्तुत करते 
हुए आन्तरिक आनन्द की अनुभूति हो रही है । 


कुछ विद्वानों का बिचार है कि वेद में विज्ञान केसे हो सकती है यह ऋचाओं 
की व्याख्या में प्रतिरोपित को गयी है इस मत पर समुचित विचार करना 
आवश्यक हैं । 


यह प्रश्न बहुत स्वभाविक ही है क्‍योंकि वेद को एक सतत विचारक्रम 
के ग्रन्थ के रूप में आज तक नहीं देखा जा सक है। सम्पूण वेद तो दूर की वस्तु 
है किसी सूक्त से एक प्रवाहमान विचारधारा उद्भव हो रही हो ऐसी व्याख्या का 
भी अभाव है । प्रश्न यह है कि थदि एक ही सूक्त में इतने असम्बद्ध विचार 
विद्यमान हैं तो ऋषि ने उन ऋचाओं को एक सूक्त के अन्तगत क्यों रखा, उन 
ऋचाओं को एक सूक्त की संज्ञा ही क्यों दी । स्पष्टतयः हम इस निष्कषं पर 
पहुंचते हैं कि कम मे कम इस वतंमान युग,,में ae में विद्यमान विद्या प्रकाश में 
नहीं आ सको हैं भूतकाल की स्थिति का हमें ज्ञान नहीं'है। aa: यह विश्वास- 
पूर्वक केसे कहा जा सकता है कि वेद में अमुक विद्या है अथवा नहीं है जब एक 
सूक्त की ऋचाओं कै मध्य भी कोई सतत प्रवाहमान विचार क्रम नहीं देखा जा 
सका तो किसी विद्या का विकास व विस्तार वेद में किस प्रकार हुआ है यह केसे 
देखा जा सकता है । 


सबसे प्रमुख बात यह है कि किसी भो ऋचा की अच्छो से अच्छी व्याख्या 
करने का प्रयास तब तक सफन नहीं हो सकता जब तक व्याख्याकार अपने आप 
को ga ऋवा विशेष के शब्द ओर शब्दार्थ तक सीमित रखता है तथा विचाररान्तगंत 
ऋचा के बाहर भन्य ऋचाओं में उस ऋचा के रहस्य की खोज नहीं करता . इसके 
लिये ag स्वीकार करना आवश्यक है कि ऋचाएँ परस्पर सबंधित हैं तथा एक 
RAT की व्याख्या करने में अध्य ऋचाएं निर्णायक भूमिका निभाती हैं । यह 
अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर लेखक ने अत्यन्त गहरायी से aed षणा किया है 
ओर RAE मध्य जो परस्पर संबंध है तथा जो क्रमबद्धता है उप्ते उभारकर 
प्रकाश में लाने का gara किया है । विद्या चाहे वह भौतिक विज्ञान हो, या 
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राजनीति शास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, नीतिशास्त्र हो, या दर्शन या 
सृष्टि उत्पत्ति विषय हो या कोई अन्य, विद्या एक क्रमबद्ध विषय ही 
होता है व्यवस्थित विषय का विकास भी क्रमपूर्वक हो होता है। 
यदि mart के विषय परस्पर aaraa हैं उनमें परस्पर कोई 
तालमेल नहीं है तो परस्पर विच्छिन्न (unconcerned) » भयुक्त (unconnec 
ted), सामञजस्यरहित (uncompromising) ऋचाओं की व्याख्या करके 
किसी विद्या के अल्प स्वरूप को भी नहीं उभारा जा सकता फिर faata की तरह 
क्रमबद्ध विषय के व्यवस्थित रूप को प्रस्तुत करना तो एक दुर की बात है । 


वेद की ऋचाओं के मध्य परस्पर संबंध है तथा परस्पर निर्भरता है यह 
पक्ष आजतक अनदेखा रहा है इसका कारण जो भी हो पर यह एक सत्य है। 
कद।चित्‌ परंपरावादी यह मानते आये हैं कि वेद की प्रत्येक ऋचा अपने आप में 
पूणं है जो कि एक adar भ्रम है । वहीं आधुनिक विचारक sa gatazia ग्रसित 
रहे हैं कि वेद में कोई क्रमबद्ध विषय हो ही नहीं सकता dar fe प्रसिद्ध 
विचारक प्रोफेसर मेक्समूलर ने-कहा है T कि जो हमारे समक्ष एक क्रमरहित एवं 
अत्यन्त अव्यवस्थित रूप में आया है उसे क्रमबद्ध करने के प्रयास से टूर ही रहें 
अर्थात्‌, sà क्रमबद्ध विषय के रूप में प्रस्तुत करना असभव ह्वी है । 
In all such matters, however, we must be careful not to go 
beyond the evidence before us, and abstain as much possible 


from attempting to Systematise and generalise what comes 
to us in an unsystematised, nay oiten chaotic form 


Six systems of Indian 
Philosophy. 


जहाँ मान्यता ऐसो हो वहाँ वेद की ऋचाओं से क्रमबद्ध विज्ञान विषय को 
प्रस्तुत हुआ देखकर आएइवर्य चकित हो जाना अत्यन्त स्वभाविक ही है । लेखक 
को वेद में प्रतिपादित हुआ भौतिक विज्ञान का faga व. सृष्टि उत्पत्ति विषय 
अपने मुल सहज रूप में अल्प श्रम में उपलब्ध हुआ है जिस विज्ञान को बटोरे 
में लेखक को आश्चर्य मिश्रित आनःद को अनुभूति हुई है । 


इस संदर्भ में निम्न लिखित तथ्य ध्यातव्य हैं 


प्रथम यह कि विज्ञान को जानने वाला ही विज्ञान के विषय को समझने की | 

| 

क्षमता रखता है | | 
| 
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द्वितीय तथ्य यह है कि वेद में प्रतीकवाद ( ymbolism) है किन्तु वेद के 
प्रतीकों को समझा नहीं जा सक्रा इस कारण बेद की विज्ञान प्रकाश में नहीं आ 
asti आधुनिक विज्ञान में भी भाषा के अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका विज्ञान में 
विशिष्ट अर्थ है उन्हें उसो प्रकार समभने से ही विज्ञात के तथ्य समझे जा पाते 
। विज्ञान में न्युक्लेथर पाटिकिहस का अर्थ परमाणु की संरचना में भाग लेने 
वाले कणों से है इसी प्रकार हेबोवाटर (heavy water) पोटेन्श्यिल (Potential) 
कान्टीन्यूटी (continuty) आदि का विशिष्ट अथ हैं वसे ये भाषा के साधारण 
शब्द भी हैं किन्तु विज्ञान में इनके वास्तविक तात्पर्यं को समझे बिना विज्ञान का 
विषय अर्थहीन ही रहता है जैसे हेवी वाटर बिज्ञान का विशेष न्य्रुक्लेयर विज्ञान 
संबंधी रसायन है उसे साधारण पानी समझ लेने से विज्ञान का तथ्य अर्थहीन हो 
जाता है वत्ती ही बात वेद के प्रतीकों के लिये भो प्रयुक्त होती है । अतः वेद के 
प्रतीकों के वास्तविक ज्ञान का वेद की विज्ञान को समभने में महत्वपूर्ण योगदान 
है sega इनका ज्ञान वेद के विज्ञान की चाबी है | 
Pep? FIER F YF 
उद।हरगा के लिये अप्‌ या आपः वेद में क्रियात्मक मूल तत्त्व (The active 
fundamental principle from which creation originates) 
का प्रतीक है किन्तु अप्‌ को पानो मान लेने से संबंधित विज्ञान पक्ष qad: 
तिरोहित हो जाता है । afan सृष्टि उत्पत्ति रहस्य भाग १ में अप्‌ के इस 
रहस्यमयी वैज्ञानिक स्वरूप पर अनेक स्रोतों से प्रकाश डाला गया है किन्तु इसके 
सत्य होते हुए भी कुछ विद्वान्‌ इसे मानने में तत्पर दिखाई agi दिये । उनको 
कल्पना इतनी कुण्ठित (crude) दिखाई दो कि वे परंपरागत हिन्दू दर्शन के 
सामान्य तथ्यों से भो अपरिचित' हैं आधुनिक विज्ञान समझने को क्षमता कातो 
प्रश्‍न ही agi उठता । वे जल महाभूत से सृष्टि उत्पत्ति क्रम का आंरभ मानते 
हैँ जब जल को महाभूत कहा गया है जो स्वंय सक्ष्म भूत अर्थात्‌ तन्मात्रा का 
परिणाम (finished Product) है तोः यह कहना कि शास्त्र में जल महाभूत से 
सृष्टि aiza होना कहा गया है ऋषि को भो ज्ञान से शून्य दर्शाना है। जल से पृथ्वी 
अग्नि, आकाश, वायु का निर्माण कसे होगा । जल तो स्वंय अन्तिम परिणाम 
है । अन्तिम से क्रम का आरंभ केसे होगा, क्रम तो सूक्ष्म से स्थूल को भोर जाता 
है । स्थूज से सूक्ष्म की ओर जाने वाला क्रम विसजंन है सृजन नहीं है । अत; इस 
पक्ष पर कुछ प्रकाश डालना यहाँ उपादेय है शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है = 


वच्त्रो हि वा आपः । (वे. व्या. पृ. ३३३), 


जल वस्तुतः वज्त्र है । 
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वज्र केठोरतम द्रव्य है जल ata eas है जल am केसे हो सकता है यहाँ 
दोनों के गुणों में मौलिक विरोध है । तो, या तो aa की परिभाषा बदलना 
पड़ेगी या फिर आप: की अन्यथा इस वचन में पागलों के प्रलाप के अतिरिक्त 
कुछ ओर नहीं है । 


द्रव्य का घनत्व सूक्ष्मता के साथ बढ़ता है यदि आपः gaara है तो इसका 
घनत्व सर्वाधिक होगा तथा यह सर्वाधिक कठोर होगा वज्र रचना आदि सृष्टि 
काल में होतो है और वह मौलिक द्रब्यों से होती है यही वेद की परिकल्पना 
है । जल को वज्र कहना पागलों का प्रलाप है किन्तु अप्‌ संज्ञक मूल तत्त्व को aT 
perl आधुनिक विज्ञान के नाभिकीय द्रव्य (nuclear substance) की रहस्यमयी 
सरचना संबंधी उच्चतम विज्ञान है जिसका उद्घाटन इस २० वों सदो में हुआ है 
कि मौलिक कश व विकिरण (Fundamental Particles & radiation) 
का Maca सर्वाधिक है । इस प्रकार यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि वेद के स्वल्प की 


सत्य जानकारी के अभाव में वेद की समस्त विज्ञान तिरोभूत हो जाती है । 


इस संदभ में goad का प्रश्न उठता? ही नहीं है स्मृति ने सर्वप्रथम अप्‌ 
की उत्पत्ति कही है (म. स्मृ. १-८ ) किन्तु जल महाभूत को उत्पत्ति महतृतत्त्व, 
तन्माता कै पश्चात्‌ आकाश वायु आदि के क्रम के अन्त में कहो दै (श्लोक ५५-७८) 
इस प्रकार ऋषियों के संकेतों को न समझना उनके द्वारा प्रोक्त सत्य विज्ञान 
को नष्ट भ्रष्ट व चौपट करना है | इस दिशा में सावधानी को आवश्यकता है । 
लेखक ने वेदिक सृष्टि रहस्य भाग १ व इस ग्रन्य में अनेक प्रतीको में निहित 
वज्ञानिक अर्थों का अनावरण किया है जो वैदिक विज्ञान को प्रकाश में लाने का 
प्रथम सोपान है 1 


| 
| 


तीसरा तथ्य यह है कि ऋचाओं में निहित विषय अविच्छिन्न रूप से परस्पर 


| संबद्ध हैं किसी ऋचा को अन्य ऋचाओं से परिच्छिन्न करके उसकी व्याख्या नहीं | 
॥ की जा सकती । लेखक ने इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया bira , 
A प्रथम भाग में तदनुसार इस भाग में सेकड़ो ऋचाओं के विषयों के मध्य gare | 
i संबंध को प्रकाश में लाते हुए विज्ञान के विषय को प्रस्तुत किया गया है । इन | 


hi ऋचाओं को व्याख्या से जो विचार उभरकर सामने आये है उन विचारों में एक 
H] तारतम्य है एक क्रमब्रद्धता है एक व्यवस्था है तथा उन विचारों Ñ परस्पर 


a 
HE | १ आदि काल में महाविस्फोट के समय विकिरण का घनत्व ४ हजार टन | 
j ` A 3 | 
प्रतिघन सेन्टीमीठर तक होता है | | 
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सामञ्नस्य है, परस्पर निर्भरता है, परस्पर गहन संबंध है जिससे अध्यायों के 
विषय को पढ्ने से, सूक्तो की ऋचाओं की व्याख्या को पढ़ते से एक धारावाही 
विचारधारा सामने प्रस्तुत होती है । इस कारण लेखक ने स्थल २ पर पूरे सूक्त 
की व्याख्या प्रस्तुत की है ताकि विषय के धारावाहिक ~ विचार क्रम का स्वरूप 
भंग न हो । 


उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह आक्षेप कि ऋचाओं की व्याख्या 
में विज्ञान प्रतिरोपित को गयी है समीचीन नहीं है. क्योंकि सेकडों ऋचाओं को 
व्याख्या में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विज्ञान के सिद्धान्तों, तथ्यों को इस सीमा तक 
प्रतिरोपित कर देना कि उनमें परस्पर प्रगाढ संबंध व क्रामबद्धता तथा एक 
व्यवस्था स्थापित हो जावे एक असम्भाव्य कार्य ही है । यदि ऋचाओं के सहज 
स्वल्प में, उनकी मौलिक व्यवस्था में विज्ञान के तथ्य उस अवण्यं कौणल के साथ 
निहित न हों तो प्रतिरोपित की हुई कृत्तिम व्याख्या में सैकड़ों ऋचाओं से 
भौतिक विज्ञान सतत धारावाही क्रमबद्ध व व्यवस्थित विषय के रूप में उभरकर 
सामने नहीं आ सकती । लेखक ने यत्र तत्र जिस भी ऋचा से 
विज्ञान के विषय को प्रस्तुत किया है उस ऋता के आगे पीछे की 
ऋचा को भी, साय ही, इस लक्ष्य को हृष्टि में रखकर व्याख्या की 
है कि विषय का तारतम्य बना रहें यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण तथ्य है कि किसी 
सूक्त की ऋचाओं को व्यार्पा से एक्र सहज बारावाही विचारधारा प्रवाहमान 
हो और यही कसोटी है कि ऋचाओं में निहित मुल विचार प्रकाश में आ गये हैं। 
जब पाठक सूक्तों की ऋचाओं के बिषय को धारावाहिक विचार क्रम के रूप में 
प्रस्तुत हुआ देखता दै तो वह इम सत्य से आशास्त हुए बिना न रह सकता कि 
ऋचाओं में निहित वास्तविक भाव प्रकट हो गया है। यदि यह कसोटी नही है 
तो अन्य काई कसोठी हो ही नहीं सरुती इसे ही वंज्ञानिक भाषा में कम्प्पूटेशन 
(computation) या कम्प्यूटर की विज्ञान (science of computer) कहते हैं इसे 
ही बेद ने ऋतु या स्वप्रवाहमान सत्य कहा गया है । तो यह ऋत्‌ हो सत्य 
व्याइ्या को कसौटी है । इस ऋत्‌ के आधार पर वेद में आये विज्ञान विषय को परख 
अच्छी प्रकार हो जाती है, अब ये अश्य, फि वेद में विज्ञान क्‍यों है. कंसे है, 
गोण हैं इस प्रत्यक्ष सत्य के सामने कि वेद में विज्ञान है गौण प्रश्नों का समाधान 
इतिहास का विषथ है जो अंधकार से आवृत्त है । 


प्राचीन काल में अनेक उन्नत सम्यताएँ हो चुकी हैं दजला फेरार घाटी 
(ईराक) को असीरियन (असुर) सम्पता, मिश्र की सभ्यता, दक्षिण अमेरिका और 
मेक्सिको को मापन सम्प्रता तया सिन्धु घाटी (महेनजोदड़ो, हडप्पा लोथल, 
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कालीवंगन आदि) की आर्य सभ्यता के अवशेष आज भौ विद्यमान हैं। अनेक: 
ख्याति प्राप्त पुस्तकों के लेखक जर्मन विद्वान एरिक वान डेनीकन ने अपनी पुस्तकों 
में सहुस्नों अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत किये हैं जो इस तथ्य को प्रस्यापित करते हैं कि 
प्राचीन सम्यताएँ पर्याप्त विकसित थीं। क्या ag तथ्य कम महत्वपूण है कि 
जापान, एशिया और अमेरिका की सम्मिलित बंज्ञानिक टेकनालाजी भी मिश्र के 
विरामिडो के निर्माण में सक्षम नहीं है। तो मिश्र के उन निर्माखों को असभ्य युग 
का अवशेप कसे कहा जा सकता है। मिश्र के पिरामिडों में एक और चमत्कार 
पाया गया है वह यह है कि उन पिरामिडों के अन्दर के कक्ष में फल, फूल, दूध रखं 
देने पर फूल सूखते नहीं, फल'सड़ते नहीं sive eu फटता नहीं है arq दही 
के रूप में जम जाता है तो विज्ञान के सिद्धान्तों को किठना गहरायी से अध्ययन व 
प्रयोंग किया गया है ये तथ्य आज भी उस सत्य के साक्षी हैं। इसी प्रकार महरोली 
स्थित लोहे की लाट arg रसायन विद्या का एक ज्वलंत नमुना है । 


वालमीकि रामायण ( १७/५-२० ) में अनेक विचित्र अस्त्रों का 

वर्णन है जो विश्वामित्र ने राम का दिये थे इनमें आग्नेयास्त्, aqra- 
व्यास्त्र, सुजानेवाले, प्रशमन, वष, शोषण, रुलानेवाले, मोहित कर तने 
वाले (अर्थात्‌ मस्तिष्क को सुन्न करने वाले) पंशाचास्त्र आदि अनेक अस्त्रों 
का aqa है । यह कवि को निरो sarar नहीं है ऐसे अस्त्रो के विवरण, 
अरेवियन नाईट्स को कहानियों में भो नहीं मिलते। रामायण युद्ध काण्ड 
(गं ६७) में पुष्पक विमान का विवरण है जिसमें पयाप्त स्थान था और जो एक 
ही दिन में लंका से किज्किन्धा में रुकते हुए अयोध्या पहुच गया था। लंका से 
अवौष्या तक की यात्रा एक ही दिन में हो सकती है इस वास्तविकता का ज्ञान 
त्यक्ष अनुभव के बिना नहीं हो सकता । महाभारत में ब्रह्मास्त्र के प्रभाव का 
सजीव चित्रण है जो न्युक्लेयर fearga (nuclear) के ्नुरूप है ब्रह्‌ मास्त्र का 
प्रयोग वर्जित था न्युक्लेयर का प्रयोग आज वर्जित है । क्या यह साम्य कल्पना पर 
आधारित है। संजय का हस्तिन पुर में बेठे-बेठे कुरुक्षेत्र के युद्ध का विवरण देखना 
टेलौविजन के समक्ष किसी यन्त्र पर आधारित है । यदि ' दिव्य हृष्टि को बरदान 
माना जाय तो वह वरदान धृतराष्ट्रं को भी दिया जा सकता था देवी चमत्कार के 
लिये भौतिक चक्ष की आवश्यकता नहीं होती भतः सजय का कार्य यन्त्र के द्वारा 
सम्पन्न हुआ था । आकाश वाणियों के द्वारा सूचनाओं का प्रसारण भी यान्त्रिक 
बिधि के प्रयोग को ओर इंगित करता है । हो सकता है कि ये ज्ञान कुछ व्यक्तियों 
तक सीमित रहे उन व्यक्तियों ने इन्हें व्यक्तिगत उप्लब्बि बताकर रखा sar कि 
हमें ज्ञात होता है fa agana का ज्ञान केवल भार्गवों को था, ऐसे ही कुछ 
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अस्त्रों का ज्ञान केवल अगस्त्यो को था विमानादि का ज्ञान 'अरतद्वाजो व मय 
दावन जाति के कुछ लोगों को था । व्यक्तिवादो धरोहर होते से यह ज्ञान. 
कालान्तर में क्षीण होकर लुप्त हो गया है थट्ठी हाल आयुर्विज्ञान, एवं ज्योतिष 
शास्त्र का हुआ । हाल हो में विश्व विख्यात वेज्ञानिक सर काले सागत ने टेली- 
विजन पर प्राचीन सभ्यताओं के ज्योतिष संबंधी सूक्ष्म geal का जो परिचय faar 
उससे ag विदित होता है कि पृथ्वी पर सम्यताएँ और असम्यताएँ साथ-साथ 
पनपतो व नष्ट होती रहीं हैं। एक ही काल में समस्त पृथ्वी पर मानव एकसी 
असम्प्र दशा में रहा हो ऐसा कभी नहीं हुआ.। आज भी जहाँ दिहलो और, बम्बई 
में आधुनिक सभ्पता चरम सोमा पर है वहीं कुल्लू की घाटी, बस्तर के अबुझमाँड, 
लट्टाख ACTA, नागालेंड आदि में १० से २० aza वर्ष पुरानी कही जाने वाली 
धातु स्तर युग की सम्पता विद्यमान है जहाँ आज भी नर नारी हड्डी, कोड़ी 
ओर पत्तों से श्शु'गार करते हैं । अतः यद कहना कि प्राचोन काल में सम्प्रताएँ, 
पर्याप्त विकसित नहीं थो एक मन गढन्त कल्पना है. जो इस तथ्य को प्रस्थापित 
करने के लिये की गयी है कि पृथ्वी पर प्रथम बार सभ्यता ने गरोस से रोम, रोम 
से यूपोप और यूरोप से विश्व में पदापंगा किया है । feed यह कहानो निरा कूठ 
arfaa होती दै जब हम ग्रीस के इतिहास में पढ़ते हैं कि ग्रोस के विद्वानु सुकरात, 
प्नेटो आदि ज्ञान प्राप्त करने सिकन्दरिया (मिश्र) जाया करते थे । तो ग्रीस.के 
ज्ञान का स्रोत मिश्र था मिश्र की परम्परा में sar mnà कि agd वर्ष पूर्व 
मिश्र का ओपनिवेश स्थापित करने वाले ga से आये (secrets inside Egpyt- 
Paul Brunton) इस श्य Gat को आदि कड़ी क्या थी az कितनो प्राचीन है 
sat arta fear विकसित था यइ सव गइन अंबरार से आवत है.।..इस 
सक्षिप्त.चर्चा में इस faar में अधिक कुछ कह्‌ सकना संभव नही है । À 

at यह ध्यान देने योग्य है कि विज्ञान के किसी सिद्धान्त को लेकर उसको 

खोज वेद में नहीं को गयो है वरव्‌ ऋचाओं से स्वाभाविक रूप में जिस विज्ञान 
की अभिव्यक्ति हुई है, जो विज्ञान सहज ही ऋचाओं से प्रस्फुटित हुई है उसे हो 
श्रकाश में लाना लेखक का उह Ra रहा है। मूल प्रकृति के. विक्रसित होते हुए आयामों 
(पक्षों) के स्वरूप का विवरण विज्ञान है । यदि ऋषियों द्वारा प्रस्तुत किया गया वह 
विवरण सत्य है तो यह स्वाभाविक परिणाम ही है कि वह आधुनिक विज्ञान से 
वहाँ तक मेल खावे जहाँ तक दोनों परस्परा सत्य का प्रतिपादन करती हैं किन्तु 
यह ध्यान रहे कि वेद प्रतिपादित ज्ञान अपरिवर्तनशील है, स्थायी है अत: जो 
ज्ञान - विज्ञान धारा ऋचाओं से सहज ही प्रवाहित हो रही है वही ada प्रवाहित 
होती रहेगी, विज्ञान के बदलते हुए आयामों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। 
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विज्ञान यदि वेद प्रतिपादित सत्य पर ही घुमफिर कर आ जावे तो इसमें क्या संशय 

वेद्‌ में संपूण बिज्ञान नहीं है इसमें मूलभूत सिद्धान्तो को तथा 
als उत्पत्ति के तारतम्य में प्रकृति के परिवर्तित होते हुए स्वरूप के 
सोपानों की महत्वपूर्ण जानकारियां सन्निहित हैं जिसे आधुनिक विज्ञान 
की प्रष्ठभूमि कहा जा सकता ह्वै । सुदूर भूतकाल में ag ज्ञान प्रयोग- 
सिद्ध अनुभव के आधार परं प्राप्त किया गया हो ऐसा प्रतौत नहीं होता 
अतः वेद्‌ ज्ञान के रहस्यमयी स्रोत की ओर ध्यान जाना अत्यन्त स्वाभा- 
विक 2) Set कि परंपरा से कहा चला आ रहा है कि वेद ईश्वरीय 
ज्ञान है यदि यह सत्य है तो इसकी सबसे बड़ी कसौटी भी यही है कि 
इसमें सृष्टि उत्पत्ति के चरणों की रूपरेखा होना ही चाहिये, क्योंकि 
ईश्वर के ज्ञान में सत्र कुळ दै अतः उसकी प्रेरणा से जिस ज्ञान का 
उद्भव हुआ है उसमें यदि सृष्टि उत्पत्ति का ज्ञान न हो तो वह ज्ञान 
ईश्वरीय है इसमें सन्देह को स्थान होना सवथा स्त्राभाविक 

वेद में कुछ ऐसा भी विज्ञान है जिसका ज्ञान आधुनिक विज्ञान में नहीं है । 
आधुनिक विज्ञान के अनुसार सृष्टि का आँरभ एक महाविस्फोट से होता है वैज्ञानिक 
भाषा में इसे विग aq थियोरी कहते हैं । इस महा विस्फोट का सिद्धान्त वेद में भी 
है जिसका विवरण अध्याय & में दिया mar है इस महा विस्फोट के पूव की 
परिस्थितियों का ज्ञान, कि जिनके कारण महा विस्फोट हुआ था आधुनिक 
विज्ञान में नहीं है किन्तु वेव है महा विस्फोट का कारणा इन्द्र (ईश्वर) द्वारा वज्र 
संचालन कहा गया है । इन्द्र का यह कृत्य ऊर्जाओं के नियोजित संघर्षण का द्योतक 
है । वेद की यह परिकल्पना कि महा विस्फोट galai का टक्कर का परिणाम 
है विज्ञान के क्षेत्र में अज्ञात है । इमो प्रकार विज्ञान में सृष्टि उत्पत्ति लय के aa- 
वरत क्रम का सिद्धान्त भी अज्ञात है वेद का यह सिद्धान्त अनादि अनन्त काल के 
मथ्य को खाई को पाटता है । किन्तु इस सृष्टि के आरभ होने (अर्थात्‌ १० से 
२० अरब वर्ष) के पूत्र प्रकृति में an हो रहा था विज्ञान इस तथ्य से सवथा 
अनभिज्ञ है । 

ऋग्वेद में इन्द्र वृत्र संबंधी अनेक RA हैं। कुछ faa ने वृत्र के 
एतिहासिक ब्यक्तित्व की कल्पना करते हुए उमे TH असुर माना है तदनुसार इन्द्र 
को देवों के अधिपति पद पर आसीन करते हुए ऋचाओं में देवासुर संग्राम की 
कल्पना को है । पौराणिक गाथाओं में स्पष्टतयः कथानक या इतिहास का 
विवेचन है किन्तु ऋचाओं में इन्द्र वृत्र क। जो विवरण है उसका gragas 
विश्लेषण करने पर इतिहास या कथानक के साहश्य कोई विवरण उपलब्ध नहीं 
होता । उदाइरण के लिये वृत्र कोन था, कहाँ उपका साम्राज्य था, उसकी सेना 
Hat थी, उनके wea कैसे थे, उसका इन्द्र से tar विवाद था आदि ऐतिहासिक 
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घटना के लिये जिन सूचनाओं को आवश्यकता होती है उन सभी का, इन्द्र वृ 
संबंधी हजारों ऋचाओं के होते हुए भी अभाव रहस्यमयी एवं अएचयंजनक है 
और इस रहस्योदधाटन का द्योतक है कि (मानव आकृति, रहित-अपात्‌- 
अहस्त: क्र, ४६) वेद का वृत्र किसी कथानक का पात्र नहीं हो सकता वरनु वह 
सृष्टि रचना संबंधी एक प्राकृतिक घटना का प्रतीक है । इन्द्र, वृत्र, वत्त, संबंधी 
समस्त वेदिक विज्ञान अध्याय ५ से ८ में विवेखित है । 


निक्त ने वृत्र को वादल कहा है तथा आवरण करने वाला कहा है किन्तु 
यह पृथ्वी पर छाये रहने वाला वर्षा का बादल नहीं है जो सूय प्रकाश को अवरूद्ध 
करता है इस आये दिन होने वाली साधा रण घटना को बालक वृद्ध सभी जानते 
हैं वेद मैं स्थान पाकर उस साधारण घटना का गौरव नहीं बढ़ता वरन्‌ वेद के 
ऋषियों के सम्मान को ठेस अवश्य पहुंचती है । वास्तविक तथ्य कुछ ओर है वृत्र 
बाइल अवश्य है किन्तु वह बर्षा का पाथिव बादल agi है वरन्‌ ag भादि सृष्टि- 
काल को ऊर्जा का बादल है जो सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति के पूर्वं (ala sq- 
सूर्यम्‌ दिवि आरोयो दृशे, क्र, ५९) आकाश में, गेजेक्टिक केन्द्र में नक्षत्रों, 
आकाश गंगाओं के मध्य भाग में (रजसः इन्द्र पारे क्र, ५४) मुल ata अप्‌' 
{fundamental plasma substance) के सवन मंडलाका बादल में अपनी 
स्वशक्ति के कारणा घुमइ-घुपड़ कर सृष्टि विहास का स्वाभाविक अवरोध करता 
है प्रारंभिक ऊर्जा के बादल को विज्ञान में सुगर नोभा, सुपर नेबुजा कहा जाती 
है वेद में उसे बादन कहना अनुरूप कल्पना है वृत्र उस आदि मूल तत्त्व के बादल 
को विकास भवरोधक कला हैजो अन्तत: प्रकृति में ही लीन हो जाती है 
(सूः उत्तरा पुत्रः अधरः आसीत्‌ क्र. ८७) । तत्त्व की चरम सघनता के कारण 
उस मंडलाक़ार बादल को पर्वत की संज्ञा (पतं महां उरू क्र. ७१ पवतेषु 
क्षियन्तं क्र, ८६) दी गयो है । इस प्रकार अध्याय ४ से ७ तऊ वृत्र संबंधी अनेक 
पक्षों को प्रकाश में लाकर यह अकाट्य रूप से निश्‍चय हुआ है कि वृत्र सृजन 
अवरोधक प्राकृतिक व्यवधान है जिसका उच्छेद कर सृजन को गति देने हेतु प्रारं- 
भिऊ उर्जा को दिशा प्रदान करना अनिवायं कदम है । यह कृत्य ईश्वर द्वारा 
वज्र संचालन के नाम से कहा गया है । यह aw संचालन 1 आदि सृष्टि काल की 
उर्जाओं के ava बादलों की नियोजित टक्कर का द्योतक है। इस टक्कर में SS 
उत्पादन की सामथ्यं व गति है जो स्वाभाविक रूप से उसी तरह विकास पाती 
है जेसे प्रक्षेपित किया गया राकेट निर्धारित लक्ष्य पर प्रयाण करता है । इन्द्र वृत्र 
के माध्यम से कही गयो सृष्टि विकास हेतु प्रक्षेपण को इस विज्ञान को अध्याय 
४ से ७ तक प्रकाश में लाया गया है । 
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विज्ञान के अनुसार सृष्टि से पूवं व्रिश्व में जितना पदार्थ है वह उस समय 
एक महामंडल के रूप में सघन होकर प्रज्वलित हो गया था जो आकार में हमारे 
qa से सौ गुना बड़ा था। ऋग्वेद में इस घटना के प्रतीक हिरण्यगर्भः एवं 
मार्तण्डम्‌ हुँ । इस विषय की विस्तृत विवेचना अध्याय ६ में की गयी है । 


लेखक की विवेचना adar मौलिक एवं क्रान्तिकारी है यहां तक कि लेखक 


ने प्रसंग रहित होने से कहीं-कहीं निरुक्त भाष्य को भी त्याज्य ओर हेय माना है। 
उदाहरणाथं मंडल ३ सूक्त ३१ की प्रथम दो ऋचाओं के निरुक्त भाष्य की निस्सा- 
रता को यहां प्रकाश में लाया जाता है जिस भाष्थ में दायभाग की कल्पना की 
गयी है । ऋचा है- 


शासद्वहिदु fagia mg विद्वा ऋतस्य दीधितिम्‌ सपर्येन | 
> पिता यत्र दुहितुः Amasra शाग्भ्पेन सनृसा दधन्वे ॥ 
अथे यज्ञ के निधान को आदर भाव से देखते हुए ज्ञानी वहन करने वाला 
पति घोषित करता है कि वह पुप्रो से नाती या दौहित्र पायेगा, जहाँ पिता पुत्री 
के लिये पति खोजता है वहां शान्त मन से अपने को रखता है । (निरु. भाष्य) 
पुरुप ज्ञानी हो या अज्ञानी वह अपनो पुत्री से उत्पन्न पुत्र को नातो रूप मे 


पायेगा ही । अतः यहां ज्ञानी विशेषण adar निरर्थ है पुत्री के लिये पति खोजते 
समय शान्त मन से रहता है (या नहीं रहता) इस प्रतिज्ञा statement) में कोन 
सो असाधारणा बात है जिसके लिये ऋचा रचो गयी है gaad यह भाष्य qU- 
तयः निष्प्रयोजन एवं निस्सार है, इसमें ऋचोक्त आशय प्रकट ही नहीं हो सका है 
बतः स्वीकार करने योग्य नहीं है । शब्दर्थं भी दोषपूरण है दोधिति का अथं बिधान 
नहीं है अदा / fas चमकना से दीति का अथ किरगा है, ऋत्‌ का अथ 
1.) यज्ञ नहीं है प्राऊतिक प्रवाह है तया ( ढुहितुः सेकं ) का अर्थ पुत्री के लिये पति 
|| प्रतिरोपित किया हुआ अथं है सेक: का अर्थ प्रसार है ओर ag fa: का अर्थ अग्नि 
(कोष) इस प्रकार थह अथ श्रतिरोषित है यथाथ से कहीं दुर है । 


वास्तव में ऋचा की विषयवस्तु के निर्धारण के अभाव में ऋचा में कहा गया तथ्य 
i P उद्भाषित ही नहीं हो सका है सूक्त की ३ री ओर ४ थी ऋचा में -- | 
|; — ga ste विषय वस्तु (subject matter) का अति स्पष्ट प्रतिपादन हुआ है 
i ael ऋतचाओं की विषय वस्तु उसी संदर्भ में है, उसी तारतम्य में ऋचा में 
| afaa विषय को प्रकाश Ñ लाना आवश्यक है सूक्त कौ ३ री ऋचा है 


| 
# | निषक्तम्‌ खण्ड १ डॉ. उमाशङ्कर शर्मा ऋषि पृष्ठ ७०-७६ | 
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अग्निजेज्ञे जुह्वा रेजमानो महस्पुत्रां अरुपस्य प्रयक्षे | 
महान्‌ गर्भो मह्या जातमेपां महो प्रवृद्वय श्वस्य यज्ञः ॥ 


जवालाओं से लपलपाती हुई अग्नि उत्पन्न हुई प्रदीप्त किरणों के महान्‌ गोले 
संयुक्त हुए । इन ऊर्जाओं को वहन करने वाले ज्वाला यज्ञ के महान्‌ गभ से 
संग्रहीत हुई शीष॑स्थ शक्ति उद्भूत हुई । 


ऋचा में महः शब्द चार बार आया है जो असाधारण स्थिति का द्योतक 
है । ऋचा में आदि सृष्टि में उद्भूत महाग्ति काण्ड का सजीव चित्रण है जिसे 
आधुनिक विज्ञान ने महाविस्फोट (big bang) की संज्ञा दी है । यही वेद की 
हिरण्यगर्भः स्थिति है आगामी ऋचा में इसी विषय की चर्चा हुई है । 
सूक्त के विषय का आरंभ दायभाग की चर्चा से होकर उस विषय का विकास व 
अभिवृद्धि अग्नि ताण्डव में होना महानु आश्‍चर्य का प्रसंग है व सूक्त के ऋषि के 
विवर्ण में क्रमबद्धता फे सामान्य विवेक के अभाव का सूचक है। किन्तु वस्तु 
स्थिति ऐसी नहीं है जेसी कि भाष्यक्रारों ने ऋचोक्त विषय को न समझकर बेद 
पर थोपी है । सूक्त के ३ रो ओर ४ थी ऋचा की व्याख्या से यह धात स्पस्ट 
प्रकाश में आतो है कि सुक्त के आरम्म से ही महाविस्फोट का प्रसंग चला भा रहा 


है तदनुसार ही ऋचाओं का भाष्य अपेक्षित है 


उपरोक्त प्रथम ऋचा का भाष्य इस प्रकार है-- 
पत्नी = क्रियास्मक प्रकृति आप: का शासन करता हुआ ज्ञानवानु ईश्वर 
वद्य न्मय किरणा के सत्य प्राकृतिक बहाव अर्थात्‌ प्रकृति के गुण स्वरूप का मान 
कशता हुआ अग्निमय नाती (अपां नप।त्‌) को प्राप्त होवेगो ।जहां पिता ईश्वर 
` पुत्री आपः के प्रसार का मार्ग निर्दिष्ट करता हुआ सामथ्य के साथ ज्ञान के द्वारा 
सम्यक रूप से तीक्रत्ता से गया था! 


वेद के रूपक में ईश्वर पिता, मूल प्रकृति पत्नी, प्रकृति का प्रथम विकार 
(परिणाम) आपः ईश्वर की पुत्री है तथा प्रकृति का द्वितीय विकार अपां नपात्‌ 
नाता है । इन्हीं के सबंध में ऋचा में चर्चा है ५ | 


आदिकाल में क्रियात्मक प्रकृति आप: (ईश्वर को gat) जब सृष्टि रचना 
ag नियोजित होती है तब उसमें अवस्थाओं का परिवतंन अत्यन्त तीब्र गति से होता 
है विज्ञान के अनुपार उस समय क्षणा केद हजा रखें भाग में भी प्रकृति को 
अवस्था में परिवर्तन हो रहा था। ऋचा में इसो तथ्य को प्रकाश में लाया गया है। 


Ai 


+ 1 इन क्रचाओं के ga भाष्य अध्याय € में देखे । 
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और यह कहा गया है की इतनी द्र तगति से होने वाले प्रकृति के परिवर्तन Sya- 
रीय इच्छा, ज्ञान, ओर सामर्थ्यं का अतिक्रमण करके नहीं हुए थे वरन्‌ ईश्वरीय 
इच्छा ज्ञान व योजना-नुसार ही हुए थे । 

आदि सृष्टिकाल में प्रकृति की दशा क्या थी इस विषय को अत्यन्त सूक्ष्म 
जानकारी ऋचा में दी गयो है जिसका ज्ञान अत्यन्त आधुनिक समय में सर आई- 
न्सटोन को विग do थियोरी के बाद हुआ है । इस प्रकार पूवोक्त निरुक्त भाष्य 
में ऋचोक्त ज्ञान विज्ञान qaer से तिरोहित हो गया है। 


इसो प्रकार आगामी क्रचा का भाष्य तोड़ मरोड़ कर रखा गया है ऋचा है-- 
न जामये तान्वो रिक्थमारक्चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌ | 
यदि मातरो जनयन्त वहिमन्थः कत्ती सुक्रतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥ 


निरु. भाष्य शरीर से उत्पन्न अधने पुत्र ने अपनी बहन को उत्तराधिकार 
घन नहीं दिया, उसने उसके गभ को उसके पति के भण्डार गृह के रूप में बना 
दिया जब माताएंँ सन्तान को उत्पन्न करती हैं तब sa पुण्यकर्त्ताओं में 
एक तो काम करने वाला होतां है और एक लाभ उठाने बाला । टिप्पणी 
a ज्ञिखते हैं — इस मंत्र में पुत्री का अधिकार निषेव दिखलाया है । 


यह भाष्य पूणांतयः ऋचोक्त विषय से भिन्न है । 
इस ऋचा में अत्यन्त उच्च विज्ञान व सृष्टि रहस्य है । सृष्टि आरंभ होने के पूवं 
समस्त द्रव्य (matter) मुन आद्या अवस्था में होता है इमे अदिति या माता कहा 
गथा है । सृष्टि रचना के अन्तराल में मूल आद्या प्रकृति दो भागों में विभक्त हो 
जाती है एक भाग पूणूप से अणु रूप में (in the form of atoms the) 
होता हुआ जगत के द्रव्यों (so called elements- oxygen, hydrogen 
Nitrogen Iron, Silver, Aluminium other metals carbon and 
their combounds in which form these are found on planets) 
के रूप में विक्रसित होता है प्रकृति के इसी अंश को (सनितुः) भोक्ता कहा गया है। 
प्रकृति का gau बहुत बड़ा भाग सूर्यादि नक्षत्रों Ñ arfas (Nuclear) रूप 
में तथा विश्व में व्याप्त ऊर्जा के अन्य रूपों में रहता है पूर्वोक्त ग्रहों के रूप मेँ 
विकसित भाग उर्जा के रूप में रहने वाले भाग पर पोषित है। प्रकृति का प्रथम 
परिणाम आपः जो ऊर्जा रूप है प्रकृति की पुत्री कही कई है और दूसरा द्रव्य रूप 


विऊत्ित (further evolved) अंग पुत्री का पुत्र अर्थात्‌ नाती कहा गया है जो ह 


+ गेल्डनर ने सनित्रु: का अथ विजेता, पाणिग्रहणा करने वाला किया है 
इस प्रकार अर्थ को मरोड़ा गया है । 
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भोक्ता है। ऊर्ना के छप में सुरक्षित रहने वाला अंश कर्ता है, जो विकसित हुए 
भोक्ता अंश को निरन्तर शक्ति प्रदान करता है इस प्रकार जगत में ऊर्जा 
(energy) और द्रव्य (matter) के परस्पर संबंध से विकसित जगत 
(in molecular & compound form called matter) चल रहा है टिका 
हुआ है । इस परम सूक्ष्म darfas तथ्य को निष्प्रयोजन हो पारिवारिक दायभाग 


पर घटाया गया है और पेद के ज्ञान की ज्योति को अंधकार से आवृत्त कर 
दिया गया है। 


पुराणों में इसो ऊर्जा भाग को शैष नाग कहा गया है द्रव्य रचना से बचा 
भाग शेष है जो गंलेक्सियों में कुण्डलाकार (spiral shaped) ži इसी के 
आधार पर द्रव्य जगत है । 


इस प्रकार sgia के दो भाग हैं ऊर्जा (energy) भौर द्रव्य (matter) । 
ऊर्जा प्रकृति को पुत्री ओर द्रव्य ऊर्जा का ga अर्थात प्रकृति का नाती है। यदि 
ऊर्जा पूरी की पूरी द्रव्य रूप में परिणत ही जावे तो जगत ठहर नहीं सकता, चल 
नहीं सकता । यह सभी को विदित है कि पृथ्वी पर बनस्पति व प्राणि जीवन qa 
ऊर्जा पर आधारित है । संपूणा ऊर्जा द्रव्य में परिवर्तित न हो जावे इसे ही ऋचा 
ने अपने सांकेतिक रूपक में कहा है की प्रकृति (द्रव्य रूप को) नातो को समस्त ऊर्जा 
कोष देकर रिक्त न करे । Gat ओर द्रव्य का सन्तुलन जगत स्थायित्व के लिये 
परमावश्यक qafas सत्य है जो ऋचा के रहस्यमयी वाणी में पूणप से सुरक्षित 
है । इस प्रकार वेद मन्त्रों में अत्यन्त सूक्ष्प एवं गम्भीर ज्ञान छिपा हुआ है जिसे 
आंशिक रूप में से प्रकाश में लाना लेखक का उद्देश्य है । 


इस सूत्रत (मंडल ३ gaT ३१) की अन्य ऋचाओं की व्याख्या आकाशीय 
विण्डों के गुरुत्वाकषंण संबंधी अध्याय १७ में देखें और विषय के age तारतम्य 
पर विचार करते हुए बैदिक ज्ञानधारा वो हृदयज्भम करें | तब आपको प्रो मेक्स- 
वैल” का यह कथन सवंथा अयुबत ही प्रतीत होगा कि - 


वेद के ga की एक बडो संख्या बचकाना पन की पराकाष्टा लिये हुए, 
जटिल व निम्न सामान्य कोटि की है + । 


* + A Large number of vedic hymns are childish in extreme, 
tedius, of low common place 


Chips from a German W orkshop p. 27, by F. max muller 
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१४ वैदिक सुष्टि उत्पत्ति egea 


अभी मेरे देखने में एक पुस्तक आई है इस पुस्तक के लेखक ने स्वतंत्र रूप 
से लिखा है — 

“इनमें अन्तिम विगवेंग सिद्धान्त प्राचीन सनातन भारतीय सिद्धन॒त के निकट 
है मिसके अनुप्तार सर्वप्रथम एक agers या महदण्ड उत्पन्न हुआ जिससे समस्त 
लोक उत्पन्न हुए । 


इसके प्रमाण में विद्वान्‌ लेखक ने निम्न लिखित शास्त्र वचन उद्धृत किये- 


निष्प्रभेऽस्मिन्‌ निरालोके सवतस्तमसावृत्त | 

बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमव्ययम्‌ ॥ 

युगस्यादौ निमित्त तन्महृदिव्यं प्रचक्षते | 

यस्मिन्‌ संश्रयते सत्यं ब्योतित्र ह्य सनातनम्‌ ॥ 
अद्‌ सुतं चाप्यचिन्त्यं च aJa समतां गतम्‌ | 
अव्यक्तं कारणं qed यत्‌ तत्‌ सदसदात्मकम्‌ || महाभारत १/१/२९, 

तासु तपस्तप्यमानासु हिरण्यमाणडं संबभूव" 

शत, ब्रा. ११/१/९६ 
पुरूषाधिष्ठितत्वाक्च अच्यक्तानुप्रहेण च | 
महदादयो विशेषान्ता अण्डमुत्पाद्यन्ति ते ॥ 
वायु, पु. ४/४ 

उपरोक्त सभी प्रमाण मेरे द्वारा अध्याय € में बिवेचित विग वेग के सिद्धान्त 
को पुष्टि करते हैं साथ ही इस तथ्य की भी कि आदि सुष्टि काल में 
ईश्वर से अधिष्ठित अव्यक्त प्रकृति के अनुग्रह से agave की उत्पत्ति हुई थी 
अर्थात्‌ अव्यक्त प्रकृति इस महदण्ड का उपादान कारण रूप आधारभूत द्रव्य थी । 

ह सूक्ष्म अव्यक्त कारणा सत्‌ असत्‌ (आत्मकम्‌) स्वरूप वाला था अतः सत्‌ असत्‌ 

आद्या प्रकृति के भेद विशेष हैं इन्हें ही बेद में अप्‌ ओर geal: आपः कहा गया 
है । अप्‌ मूल आद्या शक्ति प्रकृति को sa faa अवस्था है इसलिये सत्‌ कही गयी 
है ओर बहती: आपः मूल अवस्था का प्रथम विकार एवं विस्तृत स्वरूप है जिसे 
असत्‌ कहा गया है । 

विद्वान्‌ लेखक ने ऋग्वेद मंडल १६ फे सूक्त १२१ की प्रथम ऋचा - हिरण्य- 
गभः समवततागे = - - । 
को भी उद्धरित किया है जिसके यह स्वतंत्र मत अभिव्यक्त हुमा है कि हिरण्यगभंः 
आदि प्रज्वलित महदण्ड का प्रतीक है । 

अन्याय & में इस ग्रन्थ के लेखक ने इस ऋचा पर जो प्रक्राश डाला है उससे 
gate लेखक के विचार का पूण साम्य यह दर्शाता है कि सत्य में भेद को स्थान 
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नहीं होता । ईश्वर के नाम भी वेइ में अकारणा नहीं रखे गये हैं अत; यदि 
ईश्वर को ही हिरण्यगभं। कहा गया है तो वह भी इसलिये कि वह 'हिरण्यमाण्ड' 
का अधिपति था । 

उपरोक्त पुस्तक में ब्राह्माण ग्रन्थों और ब्रह्माण्ड पुराण के कुछ अत्यन्त 
चौंकाने वाले उद्धरणों का उल्लेख हुआ है उन पर कुछ कहना अत्यन्त आवश्यक 
है । मैं इन उद्धरणों को दो भागों में रखता हूँ । प्रथम वे उद्धरण हैं जो लोकों के 
चक्राकार व्युहुबद्ध भ्रमणा और गुरुत्वाकषंण पर प्रकाश डालते हैं तथा-- 


भ्रमन्ति कथमेतानि ज्योतिषि दिवमण्डनम्‌ | 
अव्यूहेन च सबौणि तथेवासंकरेण वा ॥ 


yaa मनसा चासौ सपते ज्योतिषां गणः | 
सूयौचन्द्रमसौ तारा नुक्षत्राणि ग्रहैः सह ॥ 
ब्रह्माण्ड पु. अध्या, २२ 

सूर्य चन्द्र ग्रह नक्षत्र सहित समस्त ज्योतिष- मंडल- समस्त ब्रह्माण्ड एक 
धुरे पर श्रमण कर रहा है, घुम रहा है पुराणा रचनाकाल में इस ज्ञान का होना 
अति आश्चर्य जनक है बयींकि बिज्ञान को इस ज्ञान की उपलब्धि २० वों सदी के 
पूवं नहीं थी gara यह ज्ञान कि ग्रह, नक्षत्र, सूयं, चन्द्र, Jed) यहाँ तक अभ्त- 
रिक्ष भर्थात्‌ ब्रह्माण्ड का आकार मंडलाकार अर्थात्‌ गोलाकार (spherical) है 
पुरातत्त्व वेत्ताओं की इस समस्त परिकल्पना को पूर्णरूप से ध्वस्त कर देता 
है की प्राचीन मानव असभ्य ओर जंगली था ब्राह्मण geal के उद्धरण विचार को 
sa faa करने वाले हैं | यथ[--- 

परिमण्डल आदित्यः परिमण्डलः चन्द्रमाः 

परिमण्डला द्यौः, परिमण्डलमन्तरक्षम परिमण्डला 

इयं प्रथिवी | जमिनीय ब्राह्मण १।२५७ 
पृथित्री गोल हैं, द्यो अर्यात्‌ tae) आकाश गंगा मंडलाकार है ब्रह्माण्ड 
मडलाकार है। ग्रे सब तथ्य ज्योतिविज्ञात (astronomy) के असाधारण ज्ञान 
के होते की पुष्टि करते हैं यहो नहीं समस्त लोक सर्पाकार श्रमण में संलग्न 
है यह ज्ञान भी लिपिबद्ध है यथा-- 

इमे बे लोकाः सपी यद्वि कि च adsa | तल्लोकेषु सपति » | 
श, ब्रा ७।४।१।२७ 


* , भारतीय इतिहास पुनर्लेखन क्यों ? 
* 9 ब्रह्माण्ड के मण्डलाकार होने का विचार सवं प्रथम सर आईन्सटीन 
ने व्यक्त किया । 
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इयं (पृथिवी) वे सपंराज्ञो । ऐ. ब्रा. ५१२३ समस्त लोक धूम रहे हैं पृथ्वी धुम रहो 
है । यह सब ज्ञान था इसके स्पष्ट प्रमाण के विद्यमान होते हुए अन्तथा घारणा करने 
का स्थान ही नही बनता और यह प्रस्थापित होता है की न्युटन और आईन्सटोन 
के हजारों वर्षो पूर्व ब्रह्माण्ड के मण्डलाकार प्र होते तथा सूय, पृथ्वी तथा नक्षत्रादि 
के साथ समस्त भूगोल भ्रमण होने का ज्ञान विद्यमान था । दूसरा महत्वपूणां 
तथ्य जिसे लेखक ) हमारे ध्यान में लाये हैं वह है अत्यन्त पुरा काल में पृथिवी 
पर होने वाले वातावरण संबंधी परिवतंन | 

आज विज्ञान ने प्रकृति का अत्यन्त विस्तृत एवं सूक्ष्म ज्ञान यन्त्र उपलब्ध 
कर लिये हैं इनके प्रयोग के आधार पर यह ज्ञान संभव हुआ है कि पृथिवो पर 
संक्रमण काल में अनेक बार अग्नि वर्षा युग भौर हिम युग हो चुके हैं किन्तु सुदुर 
भूतकाल में पृथ्वी पर वर्षा युग के तथा जल प्रलय के होने का Praca पुराणों सें 
होना अत्यन्त आश्‍चर्य का विषय है । यह सूर्य ताप से पृथिवी के ava होते की 
घटना लाखीं ag पुरानी होना चाहिये क्योंकि इस अग्नि दाह Ñ gea) पर के 
समस्त जीव नष्ट हो गये थे अनन्तर जीव प्रजा का नवीन रूप से सृजन हुआ । 
पृथ्वी पर बिद्यमान वर्तमान जीव सृष्टि ५० लाख वषं से भी अधिक प्राचीन है 
अतः यह सम्पूर्ण दाह को घटना इवसे पुरानो होता चाहिये | इस घटना को स्मृति 
का सरक्षण केसे संभव हो सक्रा जब पृथ्वी पर के समस्त नीव gatas: नष्ट हो 
गये थे यह अत्यन्त भाश्चयं का विषय है। पुराण पाठ में जो यह निखा है कि 
दाहकाल थने के संकेत जानकर देव विमानों से अन्तरिक्ष के अन्य लोकों को चले 


गये बही इस घटना के संरक्षण का स्रोत प्रतीत. होता है इसमे दो बातों का पता 
चलता है 


एक तो अत्यन्त प्राचीनकाल में परथिवी पर अत्यन्त उन्नत संस्कृति का होना और 
द्वितीय उस सस्कृति के लोगों की विमानादि के द्वारा अन्तरिक्ष यात्रा की क्षमता । 


Hot अब पुर।ण के उन अंशों को उद्धरित किया जाता है जिनमें उपरोक्त कथित 
| घटनाएँ शलोक बद्ध बर्तमान हैं यथा 


i. जंगमाः स्थावराश्चेब नद्यः सर्वे च पर्व॑ताः | 
ji शुष्काः पूबमानावृष्टया सूयर तेबधूपिता: ॥ 
i सदा तु विवशाः सवे निदग्धा सूये रश्मिभिः ॥ 
| ब्रह्मा g. (१।६।४६।४७) 
सूर्य ताप से दग्ध पृथिवो के इस अग्निदाह में न केवल नदियां सूख गईं at 
वरनु पव॑तों के धरातल जल कर पिप्रल गये थे । तथा समस्त बनस्पत्ति सहित 
जीव नष्ट हो गये थे, संपूर्णा जल वाष्प में परिणत हो गया था । 


OAOE nO ee ee Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रस्ताव मा १७ 


यहाँ यह ध्यातव्य है को देव शब्द ने प्रचीन इतिहास के विवरण के संबंध में अनेक 
भ्रान्तियाँ फैलाई हैं । इन ग्रन्थों की रचना काल के समय देव का अथ विद्वानु श्रेष्ठ 
पुष हो था जो कालान्तर में विवरण में रोचक्रता लाने के लिये स्वग के देवता 
बना लिये गये ] अब थहां यह कहा जा सकता है कि यह विवरण काल्पनिक है 
freg tat घटनाएँ पृथ्वी पर हो चुकी हैं यह तथ्य विज्ञान समर्थित है फिर जो 
वास्तव में हो चुक्रा है उसे काल्पनिक कमे कह सकते हैं वरनु यह विवरण तो 
aidi देवा हाल प्रतीत होता है, ag किसने देखा । उन पुरुषों ने विमान से देखा 
जो ताप का पूर्व संकेत पाकर विमान से geat को छोडकर सोयंमंडल के बाहुर 
अन्य ग्रहों में चले गये ओर geal पर जब वातावरण पुनः मानव के रहने योग्य 
हो गया, तो वे या उनके वंशज पृथ्वी पर वापिस आ गये „ । यह तथ्य स्पष्ट रूप 
से कह्‌ गया है 


AGI सहस्रान्ते सह मन्वन्तरः पुरा। 

क्षीण कल्पे ततस्तस्मिन्‌ दाहकाले उपस्मिते॥ 
तस्मिन्‌ काले तदा देवा आसन्वेमानिकास्लु ये। 
कल्पावसानिका देवास्तस्मिन्‌ प्राप्ते द्य पप्लवे || 
तदोत्सुका विषादेन स्यक्तस्थानानि भागशः | 
महर्लोकाय संविग्नास्ततस्ते दधिरे aa 


सहस्र चतुर्यग के अन्त में मन्वन्तरों का अन्त होने पर कल्प के अन्त में दाह काल 
उपस्थित होने पर पृथ्वीवासी वेमानिक देवगण (श्रेष्ठ मानव) दुःख से विचलित 
होकर पृथ्वी लोक छोड़कर महर्लोक (अन्तरिक्ष में अन्य पृथ्वी जेसे वास स्थल) में 
बसने चले गये(ब्रह्म.पु.अ.६) उन लोगों से हा यह ज्ञान सुरक्षित हो सका । 


पृथ्वी पर जो ऐसे दाह हुए हैं इन्हीं से भूगभ में धातु, कोयला पेट्रोल आदि 
को रचना हुई है इस विषय को भी पुराण पाठ ने यथावत कहा है- 

धातुस्तनोति बिस्तारै न चतास्तनव WAT: | ब्र पु. १।५।५६ 
इसके अनन्तर जल प्रलव का विवरण है- 


` x अथवा जेसा कि जमन विद्वान्‌ एरिक वान डेनीकन ने कहा है कि दूसरे 
ग्रहों से पृथ्वी पर आने जाने और अन्तरिक्ष में उड़ने की (space Travel) 
क्षमता के कारणा पृथ्वी वासी प्रजा ते इन्हें देव संज्ञा से विभूषित किया था 


2 + ये समस्त उद्धरण ' पुराणों मे इतिहास विवेक *** पुस्तक से दिये गये हैं । 
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प्रस्ताव ता १५ 


सव सलिल्मेवासीत्‌ प्रथिवी यत्र निर्मिता । (बालमीकि रामा.) 
ततस्तु सलिले तस्मिन्न ष्टाग्नौ प्रथ्वी तले 
(वृ. पु. १।६।६०) 


इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि पृथ्वी पर परिवतंनों का पुराण 
विवरण , आज को वेज्ञानिक जानकारी से प्रमाणित होता है । 


जेसा कि कुछ विद्वानों का मत है पुराण १५०० से दो हजार वर्ष पूर्व 
रचे गये तो दो हजार ag पूव पृथ्वो पर "से कौन से संकेत विद्यमान थे जिनसे 
हजारों लाखों वर्ष ga हुए भग्निदाह की घटना का ज्ञान हो सका । यदि अग्नि 
दाह को घटना व जल प्रलय की घटना की जागकारी प्रत्यक्ष ज्ञान पर आधारित 
परंपरा से ज्ञात नहीं है तो असभ्य मानव के मन में इन विचारों का उदय हुआ 
ही कसे जो ज्ञान विज्ञान के कष्ट साथ्य प्रयोगों के उपरांत आधुनिक शोध का 
परिणाम है । तो बात यहां पहुँची कि पुराणों के जितने व्विरणों की परीक्षा 
(तस्दीक verification) हम विज्ञान द्वारा करते है वे विवरण विज्ञान को 
कसौटी पर सत्य ate खरे सिद्ध होते है अतः उन्हे काल्पनिक नहीं कह सकते । 
काल्पनिक विवरण में इस सीमा तक आषसमिक सयोग (इत्तफाक) की संभावना 
नहीं (harmony of that kind is net possible by mere chance) 


हो सकती | 


इससे एक बात सामने आती हैं ओर वह यह है कि अतिशयता से युक्त और 
असंभव विवरणों की छोड़कर पुराणों के अन्य विवरण हम किस प्रकाश में देखें । 
पुराण एबं ब्राह्मशा ग्रंथों का ज्योतिष संबंधो ज्ञान जिसका विवरण पूवं अनुच्छेदों 
में दिया गया है वेद में famia होने के तथ्य ar guea से समर्थन करते हैं । अस्तु 
वेद में विज्ञान प्रतिरोपित की गयी है यह मत adar अयुक्त हैं । यदि मन्त्रों में 
विज्ञान व्यवस्थित रूप में थोपी जा सक्ती है तो इतिहास तो और भी सरलता 
से थोपा जा सकता है किन्तु देखा यह गया है कि संपूर्ण sara के बाद भी Sz 
वृत्र सबंधी अथवा इसो प्रकार के अन्य aa वसिष्ठ vafa संबंधो किसी भी 
बोधगम्थ इतिहास की रूप रेखा भी बनाने सें विद्वान आज तक सफल नहीं हुए 
हैं इसके विपरीत ऋचाओं से तक सिद्ध, बोवगम्य स्वभाविक विवरण से gaa 
एव क्रमबद्ध विज्ञान विषय को लेखक के द्वारा प्रकाश में लाया गया है जिससे न 
केबल अनेक HAA के मध्य परस्पर संबंध प्रस्थापित हुआ है वरन्‌ aad 
ग्रन्थों तथा अन्य शास्त्रों के विवरण में भा एकरूप स्थापित हुई है । 
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प्रस्तावना १९ 


उदाहरणाथं परंपरागत भाष्य में मंडल ७ की ऋचाओं में वसिष्ठ को 
मानव माना गया है और उसकी उत्पत्ति को कथा रची गयी है जिसमें अज्ञानबश 
वसिष्ठ के मित्र वरुण दो पिता होने की अस्वाभाविक कल्पना को गयी हैं जबकि 
प्रजनन विज्ञान से यह प्रसिद्ध है कि दो वीर्याणु एक हो मादा डिम्ब (रज) की 
गभ रूप में परिणाति नहीं कर सकते | इस कथा के रचने में निरुक्त द्वारा को 
गयी उवंशी की व्याख्या को हृष्टि ओकल किया गया है निरुक्तकार ने उर्वशी को 
(उरु अश्नुते) विशाल क्षेत्र को व्याप करने वाली कहा है जो स्पष्ट रूप से प्रकृति है 
भाष्यकार दुगं तथा स्कन्द ने त। स्पष्ट रूप से इसे विद्युत कहा है इसी प्रकार 
अप्सरा को ag (मल तत्त्व) में संचरण करने वाली कहा गया है अप्‌ मल तत्त्व 
का सृष्टि में नियोजित प्रथम स्वरूप (अप्‌ एवं ससर्ज आदौ) है यह जान लेने पर 
हमारे समक्ष क्रचोक्त विशुद्ध विज्ञान प्रकट हो जाती है वह है मित्र बरुण कणों के 
द्वारा उदासीन कण वसिष्ठ (agra) की रचना का विज्ञान | 


एक दूसरे उदाहरण के रूप में यह देखने योग्य है कि ऋचाओं में जिस 
सोम का यह लक्षण दर्शाया गया है वह आकाश में प्रवाहित होता है और ज्योति 
पिण्डों को Aast पार निकल जाता है वह शराव की तरह पेय केसे हो सकता 
है यदि यह भ्यान रहे कि देव 
भौतिक शक्तियाँ 2 तो उन भौतिक शक्तियों को उत्तेजित करने वाला सोम 
निश्चय ही विकिरण ऊर्जा (740/107! energy)ét सकती है । जो वास्तव में 
इन लक्षणों की भी पूति करतो है कि वह आकाश गामी है। वह लोकों के 
पिण्डों को पार करके निकल जाती है । उसका सृष्टि रचनां में योगदान है सोम 
BAY को आदि काल में इन्द्र (ईश्वर) ने सोमपान (ऊर्जा पर आधिपत्य) करके ही 
सृष्टि रचना हेतु वज्ज प्रहार fear था । ऊनाओं के संघपंगा से मूल aca को आदि 
गति initial ०7९५7) प्रदान को थो । ये समध्त रूपक हमारे सामने वेर में 
निहित सृष्टि उत्पति रहस्य को तत्क्षण (एक दम) स्पष्ट रूप से उभार देते हैं। 
इश प्रकार वेद के सप्त सिन्धु प्रतीक में पंजाब को सात नदियों के भूगोल के होने 
की कल्पना थोपी गयी है । जबकि ऋचा (क्र.१८४) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया 
है । कि (अव असृजत सप्त रश्मि सत्त बे सप्त सिन्धूनु) सृजन के क्रम में पीछे 
(बाद मे) प्रकट किया सप्त किरणों सप्त Parg को बहने के लिये । अत; सप्त सिन्धु 
सप्तवर्गी किरणों के भाकाशवर्ती प्रवाह हैं | जो gfe उत्पत्ति क्रम में उस समय 
उत्पन्न होते है जबकि आकाश में ज्योतिर्षिण्ड अपनी २ कक्षा निर्धारण (आरोह 
न्तम्‌ द्याम रौहिणम अस्फुरत वही ऋचा) कर रहे थे | काल ओर स्थल इन दोंनों 
के निर्धारणा के बिना इतिहास को कल्पना सवंथा अचिन्तनीय है । वृत्र के उन्मुलन 
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के उपरान्त हो सप्त सिन्धु के प्रवाह प्रकट हुए थे यह तथ्प ऋचाओं मैं बार बार 

(२, १८६-१८७-१ ८८) कहा गया है अतः सप्त सिन्धु की उत्पत्ति वृत्र के 
उन्मूचन के उपरान्त ही होती है । इस प्रकार वज्र संचालन, वृत्र उन्मुलन, अग्नि 
B(A. à) लोकों की उत्त्पत्ति (वही ऋचा) सोम की भूमिका व सप्त सिन्धु 
की उत्पत्ति (क्र. १८४) इन सभी घटनाओं के मध्य परस्पर अविच्छिन्न संबंध है । 
जिससे यही प्रस्थापित होता है कि सप्त सिन्धु सृष्टि उत्पति क्रम में उद्भूत हुए 
सप्त ati किरणों के आकाशवर्ती एवाह हैं । पंजाब की नदियों से इसका दूर कां 
भी नाता नहीं है केवल सिन्धु नंद नाम साम्य के आधार पर पंजाब में सप्त सिन्धु 
को कल्पना वस्तु स्थिति से सवथा भिन्न है। और इतिहास भी इस पक्ष में नहीं हेवह 
क्षेत्र सिन्धु देश तो कहा गया है पर कभी भी aca सिन्धु देश नहीं कहा गया वरन्‌ 
पंजाब ही कहा गया है। 


कुछ भाष्यकारों ते ऋचोक्त समी युगपद घटनाओं को इस प्रकार पृथक्‌ करके 
भाष्य किया है मानो ऋचा में कहीं का ईट कहीं का रोड़ा मिलाया गया हो । वे 
(सातदले कर) ऋचा क्र. १८३ के भाष्य में लिखते हैं | 


मेष को मारकर मात नदियों को बहाया 
बल असुर को छिपाई हुई गायों को प्ररित किया । 
दो पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न किया । 


पत्थरों के बीच अग्नि को उत्पन्न करना, गायों को प्रेरित करना ओर मेघ को 
मारकर नदियों को बहाना इन घटनाओं के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है। 
फिर इन्हे बार २ एक ही ऋचा में स्थान देने का औचित्य समझ के बाहर - है। 
(asaq: अन्त; अग्नि जजान) बादल (आदिकाल के निहार मंडल) के बीच अग्नि 
को उत्पन्न किया (हत्वा अहिम) इस प्रकार वृत्र रूपी अवरोध का विनाशकर 
(बलस्य भपपा) मावरणा हटाने बाले ने (गा, उदाजत) लोकों को ऊपर चलाया 
ओर (सप्त सिन्धून्‌ अरिणा।त्‌) aca प्रवाहों को गति दी 


स्वामी दयानन्द ने भी मेघों के बीच अग्नि उत्पन्न करना और पृथिव्यों को 
ऊपर प्रेरित करना भाष्यं किया है । 


किर जब इस ऋचा के पूवं की ऋचा (२।१२।२) यह कह रही हे कि 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तम्नात्‌ स जनास इन्द्र । जिसने विस्तृत 
अन्तरिक्ष (inter steiiar space), लोकों के ata की दुरी को विशेष माप से 
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है और उसी सूक्त की एक अन्य ऋचा (क्र,७दो) में इन्द्र को इस प्रकार परिभा 
पित किया गया है 


यो सूयं यो उपसं watt यो अपां नेता स॑ जनास इन्द्र: feed सू यं को, जिसने 
सृष्टि काल को उत्पन्न क्या जो मूल तत्त्व का संचालक है ag इन्द्र है । 

तो वाद स्पष्ट हो गयो कि लोकों को विशेष नाप से स्थापित करने वाले. सर्य 
और सृष्टि काल को उत्पन्न करने वाले प्रकृति के अधिपति ईश्वर को = में 
इन्द्र कहा गया है । सूय को उत्पत्ति से उषा काल की seria तो अपने “आप हो 
जाती है फिर भी ऋचा में उषा की उत्पत्ति का सूर्य के साथ gan से कहा जाना 
ऋचोक्त उषा को सूर्य अधारित उषा काल से भिन्न प्रतिपादित करता हे यह 
जानना आवश्यक FI 


अब यह अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि कि सूक्त के वचन’ गा उदाजत का 
तांत्पयं'लोकों को क्षाकाश मेंसंचालित करने से है Tar कि इसी सूक्त की १२बी 
mar (wey) A यह तथ्य स्पष्ट रूप में प्रतिपादित हुआ देखा जा सकता है 


“यो मारोहन्तम्‌ द्याम शैहिणम्‌ अस्फुरत्‌ 
आकाश में-चढ़ते हुए. यू लोक को आकाश चढ्ने को स्फूति दी । 


' इस प्रकार क्ज्न संचालन, TH उन्मुलन, अग्नि काण्ड, सप्त सिन्धु प्रवाह एव 
लोकों का अपनी २ कक्षा में निर्धारण करने की घटनाएं क्रचाओ में afte विकास 
क्रम को परस्पर संबंधित युगपद घटनाएं मानी गयी हैंअत। इनके स्वरूप के यधा 
वतू ma का इनके घटित होने के काल से घनिष्ट संबंध है | 

अध्याय ४ में वृत्र वघ को घटना का काल निर्धारणा किया गया है। ध्वृत्र 
बिनाश की घटना सूर्य और a लोक (गेलेक्सिथों) की उत्पत्ति को पूर्ववर्ती सृष्किल 
के आरंभ की है ऋचा (१।३२।४) (क्रमांक ६०) देखें 


यद्‌ इन्द्र अहन्‌ आत्‌ सूयम्‌ जनयन्‌ द्याम्‌ उषासं | जब इन्द्र ने अहियो-स्में 
प्रथम अहि को मारा अनन्तर ही सूयं को, द लोक को और afte काल 
को उत्पन्न किया । इस स्पष्ट घाषणा से इतिहास संबंधी समस्त रेत क 
aza धराशायी हो जाता है और जहां इन्द्र का- सृष्टि कती स्वरूप 
उभरकर सामने आता है वहीं वत्र और उससे संबंधित. वज्र, सप्त सिन्धु 
आदि प्रतीकों में निहित प्राकृतिक घटनाओं के .वज्ञाभिक स्वरूप. का 
“अनावरण होने लगता है | 


> 
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Fa में प्रकाशित लोकों (द्य लोक) और सूयं की उत्पत्ति एक ही 
समय में हुई और उसी समय सप्तवर्गीं परमाणु रचना हुई इस वज्ञा 


निक सत्य के परिपेच्य में ऋचा प्रोम्त में जब एक सतके द्रष्टा ऋचाओं के 


आदिकाल के विवरण में यू रोक का आकाशीय मागे पर आरोहण 
Blk सप्त सिन्धु की उत्पत्ति इन युगपद्‌ घटनाओं का उल्लेख हुआ 
qadr है तो वह वेद्‌ में विज्ञान के मूलभूत तथ्यों के प्रतिपादित हाने 
के सत्य से आश्वास्त हुए बिना नहीं रह सकता | यहद सस्य की स्वयं 
अभिव्यक्ति करने की स्वशक्ति है जो इस तथ्य की प्रकाशक है कि ज्ञान 
स्वप्रकाश है उसे परकीय प्रमाण को आवश्यकता ag! है 


दा हजार से अधिक इन्द्र वृत्र संबंधी ऋचाओं के होते हुए भो किसी 
बाधगास्य इतिहास को निकालने के भागीरथी प्रयास का सफल्ल न होना 
स्वय मं इस बात का प्रमाण है कि जिस विषय का जहां अभाव हो उस 
विपय का वहां पतिरोपित किया जाना असम्भव है। इसके विपरीत 
मन्थ में आद्योपन्त अध्याय २ से अध्याय २१ तक दी गयी व्याख्या में 
उपा इन्द्र Ta त्वष्टा, वत्र, हिरण्थगभे, भरु, मातरिश्वन्‌ सप्त सिन्धु 
मरुत, ऋभु आदि :.तीकों में निहित चज्ञानक सत्य का ही अनावरण 
नहीं हुआ है वरन्‌ उनमें निहित दिक्‌ काल, सृष्टि उत्पत्ति क्रम का पर- 
स्पर संबंध व विकसित होती हुई alte के चरणों की स्पष्ट रूपरेखा 
चलचित्र की भांति उभरकर सामने आती है जिसे आधुनिक विज्ञान के 
परिपेक्ष्य में देखे जाने पर वेद में अव्यवस्थित और निरर्थक विवरण 
होने की भ्रांति तिरोहित हो जाती है और हम सृष्टि उत्पत्ति के विभिन्न 
चरणों के गंभीर रहस्यों की जानकारी उपलब्ध करते हैं किन्तु ऋषियों 
का उद्देश्य विज्ञान के ग्रन्थ की रचना करना नहीं था | वरेनू दिव्य 
प्र रणा के फलस्वरुप प्राप्त अलौकिक ज्ञान को ईश्वरीय महिमा के गुण 
गान के तारतम्य में अभिव्यक्त करना ही [उन्हे अभिप्रेत था किन्तु 
अलोकिक ज्ञान से अभिभूत हुए ऋषियों की वाणी न तो सामान्य स्तर 
की सीधी भाषा का रूप ले सको न ही विज्ञान निष्ठ भाषा का रूप ले 
सकी और वह बाणी सांकेतिक रूपकमय कविता के रूप में ब महिमा 
को निहित करती हुई निःस्रत हुई | 


NE TRB अर 


१- देखिए श्रो, मोक्सम्‌लर की टिप्पणी पृष्ठ २ प्रस्तावना । 
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उस काल के विद्वानों को परोक्ष विवरण प्रिय था यह तथ्य शास्त्रकारों ने 
स्वीकार किया है । गोपथ ब्राह्मण (पूर्व भागे प्र. १, क्र.१, क्र. ७) में कहा गया 
परोक्ष प्रिया इव ही देवा: भवन्ति प्रत्यक्ष द्विषः । 


परोक्ष प्रिय लोगों के समान हो विद्वान्‌ प्रत्यक्ष के द्वी होते हैं । यही वचन 
शतपथ ब्राह्मण में आया है अतः वेद में परोक्ष वर्णन होते में कोई आश्चयं की 
चात नहीं ह atq यह टिप्पणी इस बात का साँकेत करती है कि वेद का वर्णान 
परोक्ष ही है । प्रत्यक्ष ग्राह्लय अथ वदिक कवि का लक्ष्य नहीं है किन्तु परोक्ष होते 
ए भा मन्व भाषा में दाशेनिक कल्पना संजोई गयी है तथा प्रकृति के दिभिन्न 
Ob के गुण, धस. स्वभाव, लक्षणा, हेतु, कारण, काय॑ दिक, काल सबंधो 
चार समाहित हैं विज्ञान की वे उच (3 
प्रकाश में लाने का प्रयास ही ग्रन्थ ड eS pp Se 


अब ज। कुछ कहना था कह दिया गया है आगे विज्ञ पाठक स्वयं समभ 
लग । अतः अत्र इश वन्दन! से ग्रन्थारंभ किया जाता है 


यस्य॒ नि: श्वसितं वेदा यो वेदोम्यों 5 fad जगत । 
निममे तमहं बन्दे विद्यातोय महेश्वरम्‌ ॥ 


बिलासपुर विष्णु nea 
मध्यप्रदेश 


DUA 
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का विज्ञान १४६-१६१ 
१ वेज्ञानिक परिकल्पना १४६ 
र ऋरत्रेदिक परिकल्पना १५१ 
३ ऋग्वेद की भविष्यवाणी १५१ 
X मूल तत्त्व का वह १५२ 
पर मूल तत्त्व का दो वर्गों में विभाजन १५४ 
६ नक्षत्रों ग्रहों की उत्पत्ति १५५ 
७ सूक्ष्म स्थूल wat को उत्पत्ति १५८ 
८ ऋग्वेद की दूरगामी भविष्प्रवाणी १६० 
१३ वेदिक प्रतीक मरुत के स्वरूप की विवेचना १६२-१७४ 
१ वेज्ञानिक परिकल्पना 
२ मरुत शब्द की व्युत्पित्ति १६२ 
रे मर्त का स्वरूप ~ १६२ 
x मरुतो द्वारा व्यापक बल का कायं १६३ 
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अध्याय 


१४ 


२९ 


अनुच्छेद बिषय पृष्ठ संख्या 


ag On 


ms ढ Mm HK AWA 


भरतों द्वारा गुरुत्वाकर्षण का नियंत्रण १६५ 


agri का विद्युत बल संबंधी विचार १६६ 
मरुतों का क्षेत्र, बल और रथ १७१ 
सप्त सिन्धु आकाशवर्ती परमाणु प्रवाह १७५ । 
सप्त सिन्धु का स्थल व काल १७५ | 
पदार्थ की अवस्थाओं फा [विवरण :७६ 
aa संचालन, लोकों की उर्त्पात्त व सप्त 
सिन्धु के मध्य घनिष्ठ संबंध १७७ 
मरुतो देवता १८५-१६८ 


मलं अग्नि पिण्ड का लोकों के रूप में विस्तार १६६-२०५ | 
ataria पिण्डों का गुरुत्वाकर्षण द्वारा संतुलन २०६-२१३ | 
देवयन्तः आप; २१४-२२० | 
प्रकृति के स्वरूप का रोचक दिवरण २२१-२२६ | 


मल कणों को स्वभावगत क्रिया ऋभुशविति २२७-२४० | 
AY Wee का निववंचन RE | 

TY चार प्रकार के आकर्षण के प्रतीक २३० | 
ऋभुओं द्वारा एक युग्म की उत्पत्ति २३१ | 

ऋभु आकाशवर्ती शक्ति २३३ | 

प्रकृति के भागों में काय विभाजन २३४ | 

शक्ति के महुत्वपूणां विभागों का विवरण २३६ | 

ऋभु शक्ति के व्यापक कायं से द्रव्य की उत्पत्ति २३७ | 
ay शक्ति का जागरण काल २३८ | 


ऋभुओं का प्रमुख लक्षण बल का संचार २३६ | 


वेदों में अनन्त को कल्पना एवं आधुनिक विज्ञान २४१-२५१ | 
काल के संदर्भ से असीमित का वेंदिक दर्शन | 
व्यापकत्व के संबंध से अनन्त को वेदिक कल्पना | 
आधुनिक विज्ञान में अनन्त की परिकल्पना | 
गणित संबंधी अनन्त के लक्षण का वेदिक दृष्टिकोण 
दिक्‌ space सबंधी वेज्ञानिक परिकल्यनाएं 
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विषय प्रवेश 


ऋग्वेद दर्शन एवं विज्ञान के रहस्यों का आगार है। वेद विज्ञान का ग्रन्थ 
नहीं है। वेद का उद्देश्य सृष्टि उत्पत्ति संबंधी रहस्पोद्घाटन करना है। यह सृष्टि 
केसे आयी, क्यों आयी, इसका उपादान कारण क्या है, इसके पीछे कोन-कोन सी 
शाश्वत शक्तियाँ कार्यरत हैं यह वेद का प्रमुख विषय है । इस विषय पर वेदिक 
ऋषियों की एक gar परिकल्पना (हाईपोथेसिस) है, एक सम्पूरां दर्शन है । इस 
दर्शन के निर्वाह के परिपेक्ष्य में विज्ञान अपने आप निहित हो जाता है किन्तु बेदों 
की भाषा सांकेतिक, प्रतीकात्मक एवं परोक्ष हैं तथा ag अलङ्कारों विशेषकर 
रूपकों से परिपूर्ण है । मन्वों के बाह्य सतही शब्दार्थ के पीछे महत्वपूर्ण ज्ञान अभिः 
प्रेत है यह तथ्य आज विद्वानों द्वारा स्वीकृत हो चुका है। 


१, वेद की भाषा प्रकाश की भाषा है- 


यास्क ने कहा है कि वेद दिव्य प्रेरणा के परिणामस्वरूप अन्तर्शान से युक्त 
ऋषियों को प्राप्त हुआ अपोच्पेय ज्ञान है। उन ऋषियों ते वह ज्ञान उन अच्यों को 
हस्तान्तरित किया जो इस दिव्य प्रेरणा से युक्त न थे। वही ज्ञान परम्परा से 
अनेकों माध्यमों से होता हुआ विस्तार को प्राप्त हुआ । अत: कालान्तर में मूल से 
अत्यधिक दूर हो जाना स्वाभाविक है । 


वेदों में रूपक शेली है ब्राह्माण ग्रन्थों ने उस रूपक भाषा को सरलीकृत करने 
के स्थान पर रूपकों के तारतम्य का विस्तार किया है तथा रूपकों को अन्य रूपकों 
से आवृत्त कर दिया है। पुराणों ने कथाओं के माध्यम से इन रूपको को बृहदाकार 
किया है। इन रूपको में जो सैद्धान्तिक पक्ष है वह रूपकों के आवरणा में छिपा है। 
प्रच्छन्न है; जो प्रकट है वह है उसका बाह्य ढाँचा । अस्तु इस गहन अँघधकारणय 
भूलभुलेया में दिशाहोत हो भटकना अधिक स्वाभाविक है, मार्ग पाना कठिन । 


हमें सबसे प्रथम वेद का भाष्य सायण द्वारा किया गया उपलब्ध है यद्यपि 
सायण वेदिक वाङमय के प्रकांड विद्वान्‌ थे किन्तुं वेदिक काल तथा उनके काल को 
एक बहुत बड़ा काल खण्ड पृथक्‌ करता है अतः उनके काल में वेदिक ज्ञान परम्परा 
FA प्राय: थो | अस्तु उनको दृष्टि रूपकों के बाह्य आवरणों का विभेद कर मूल 
आमा तक न पहुँच की । पाश्चात्य विद्वानों ने वेद के अध्ययन करने के हेतु से 
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अनेक विधियां अपनाग्रीं । उन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थ, पुराण, दर्शत, निरुक्तादि को 
तिलाञ्जलि दे स्वतंत्र रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया । उन्होंने भारतीय 
संस्कृति को आत्मसात करने के स्थान पर भारोपीय स्रोतों से तुलनात्मक अध्ययन 
को अधिक महत्व दिया । उन्होंने इस तथ्य को दृष्टि ओभल कर दिया कि वेदिक 
वाङमय में वेद अपौरुषेय ज्ञान के प्रस्फुटन माने गये हैं तथा उन्हें अति उच्च स्थान 
प्राप्त है। उन्होंने वेदिक वाङमय में वेद के विषय में जो आलेख होते आये थे 
aa कि - 

यो ब्रह्माणं विदृधाति पूवम्‌ यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै | श्वेता, 
आदिकाल में, जिसने ब्रह्मा को धारणा किया तथा जिसने निश्चय ही उसे वेद ज्ञान 
से भूषित किया । 


निज शक््तयभिच्यक्रते स्वतः ्रमाणयम्‌ | सांख्य दर्शन 
वेदों को ईश्वर ने अपनी स्वशक्ति से उद्भूत किया है अतः वे स्वतः प्रमाणा हैं । 


भूतं भव्यम्‌ भविष्यम्‌ च सर्वम वेदात्‌ प्रसिद्वयति | मनुस्मृति १२/६७ 
भूत, वर्तमान व भविष्य सभी को वेद से प्रकाशित किया । 


तथा अन्य उन्हें गम्भीरता से नहीं लिया न ही वे वेद की गरिमा को आँक सके । 
उनकी. यह धारणा थी कि वेद भी युरेशिया के अन्य फारस, ग्रीस, रोमादि के 
प्राचीन ग्रन्थों की भाँति ही अविकसित मानव की विचारधारा की धरोहर मात्र 
हैं । प्राचीन मानव प्राकृतिक शक्तियों का देवत्वीकरशा कर उन्‍हें Tad थे अस्तु 
इसके अतिरिक्त वेद में कुछ हो ही नहीं सकता । इस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित हो 
उन्होंने वेदाध्ययन आरंभ किया अस्तु वे रूपकों में निहित कथाओं के बाह्य कलेवर 
के अन्तस्‌ में जा सके gas) असफलता पर fafaa भी आचर्य न होना 
चाहिये । 


यह oa सत्य है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी भी ग्रन्थ का यथोचित 
अनुशीलन एवं मूल्याँकन नहीं हो सकता । वेद के विषय में यह बात विशेष रूप से 
प्रयुक्त होती है वेद ने स्वयं स्थल-स्थल पर सचेत किया है कि मन्त्रों में परा तत्त्व 
(आत्म तत्त्व) एवं qe रहस्य निहित हैं । 


कोई कारणा नहीं है कि वेदिक द्रष्टाओं की अग्निम चेतावनी को दृष्टि 
ओक किया जावे वरन्‌ ऋषि ने स्वयं आगाह किया है कि ऐसा कदापि न किया 
जाय- (क्रमांक १) 

न स देवा अतिक्रमे तं मतीसो न पश्यत्‌ । 
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इस परम्परा का विद्वानु भी अतिक्रमण न करें । हे मरणाधर्मा मनुष्यों, क्या 
(तुम) इस (निर्देश) को नहीं देख रहे ? 
वरन्‌ ऋषि ने इस निर्देश को ईश्वर की ओर से किया गया दर्शाया है । 


ए. आई. ओ. सी. के विद्वान्‌ अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है - (आल इन्डिया 
ओरिएन्टल कान्फेरेन्स ३१ वें सेसन में पं. गोरीनाथ शास्त्री का अध्यक्षीय भाषणा) 


“The Language of Gods is the language of light, of illu- 
mining intuition. In this sense Mantra literature, and for the 
matter of that, the entire Veda is spiritual revelation. The 
spontaneous vibration following in the wake of that wonderful 
experience must be free from all errors.?? 


देवों को भाषा प्रकाश की भाषा है अन्तबॉध को प्रदीप्त करने वाली है। इस 
अर्थ में मन्त्र भाग, उस हेतु से सम्पूर्ण वेद आध्यात्मिक अनावरण है । उस विचित्र 
अनुभव के परिपेक्ष्य में हुआ वह तत्कालिक प्रस्फुटन सभी त्रुटियों से रहित होना 
चाहिये । 


जो विद्वान्‌ आज भी वेदों को ज्ञान से शुन्य आदि मानव (primitive man) 
की रचना मानते हैं उनके विचार के लिये उपरोक्त उद्धरण पर्याप्त है । जो व्यक्ति 
वेद को हजारों मन्त्रों का परस्पर संबंधरहित भानमती का पिटारा मानते हैं 
उनका दृष्टिकोण उपरोक्त वचन के कितना विपरीत है, कितना afeqa है यह 
स्पस्ट ही है । इस विषय में यह कहा गया है- (उसी भाषण से) 


It should he noted, therefore, that the language of Mantras 


should not be held responsible for our inability to fix their 
meaning. 


यह बात ध्यान रखने योग्य है कि मन्त्रों के अर्थ निर्धारित करने की हमारी 
अयोग्यता के लिये मन्त्र की भाषा किसी प्रकार भी उत्तरदायी नहीं है । ऋषि ने 
कहा है- (क्रमांक २) 


Bal अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदु । 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तदुविदुस्त इभे समासते ll 


ऋचाओं के प्रतिपाद्य (विषय) जिस अविनाशी परम आकाशवत व्यापक में 
समस्त देव पूणां रूप से स्थित हैं जो उस परम तत्त्व को नहीं जानता वह ऋचा मे 
क्या करेगा ? जो उसे जानते हैं वे ही इमे इन ऋचाओं में सम्‌ आसते सम्यक्‌ 
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Hd स्थान पाते हैं । 


ऋचाओं (ऋग्वेद के मन्त्र) में वशात परमतत्त्व की सम्यक्‌ अवधारणा के 
बिना ऋचाओं का रहस्यमयी क्षेत्र दुषप्रवेश्य है । ऋचाएँ रहस्यमयी हैं । ऋचाओं 
का विषय परमतस्व है इस बात को वेद मन्त्र बार-बार दुहरा रहे हैं । क्या यह 
विडम्बना ही नहीं है कि विज्ञान के इस युग में बड़े-बड़े घुरन्धर विद्वानों को भी 
बेद मन्त्रों की व्याख्या करने में कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई । यह तथ्य स्वयं इस 
बात का प्रमाणा है कि वेद की भाषा वेचित्र्य रहस्यों को छिपाये है । 


२. वेद की विषय वस्तु क्या है- 


यह विदित है कि वेद के रचयिता अनेकों ऋषि हैं । प्रश्‍न उठता है कि बया 
इन सभा ऋषियों के विचारों में साम्य है ? इसका उत्तर सकारात्मक है । सम्पूर्ण 
ऋग्वेद में एक ही परिकल्पना (हाईपोथेसिस) है। उसी परिकल्पना के agarga 
विकास करने एवं उसके विभिन्न पहलुओं को प्रकाश में लाने हेतु उन अनेक 
ऋषियों ने अपने-अपने तरीकों से उन्हीं डिषयों पर प्रकाश डाला है । यह तथ्य कि 
समस्त ऋग्वेद में एक ही परिकल्पना के वैभव का विस्तार है सवयं BAT के मन्त्र 


१६, सूक्त so, मण्डल १ में कहा गया है- (क्रमांक ३) 


A 
| यामथवा मनुष्पिता दध्यङ धियसव्नत | 
| तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समस्मताचे Ay स्वराज्यम ॥ 


याम वियम्‌ जिस ज्ञान का seat, पिता मनुः, दध्यङ, ऋषि अथर्वा, 
पिता मनु एवं ऋषि दभ्यङ ने (अत्नत, / तनु = विस्तारे की लुड्‌. धातु वे. व्या.) 
विस्तार किया । तस्मिन्‌ ब्रह्माणि उस वेद ज्ञान पे इन्द्र ईश्वर के लिये पूर्वथा 
उक्था जसा पूव में कहा गया था। अन्य ऋषि उसे (खम्‌ अग्मत, VT 
(= जाना) को लुड्‌. धातु प्र. पु. बहु व. वे. व्या,) सम्यक्‌ प्रकार से ले गये । | 


मन्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस ज्ञान का दशन पूर्वोक्त तीन | 
ऋषियों ने किया था उसका ही सम्यक्‌ विस्तार अन्य ऋषियों ने किया है । अस्तु | 
सम्पूणां वेद मन्त्र रूपी मोती एक हौ परिकल्पना रूपी सूत्र में पिरोये गये हैं। जहाँ | 
अन्तःसाक्षी वर्तमान है बाह्य कल्पना का अध्यारोपित किया जाना स्वागत करने 
योग्य नहीं है। अतः यह स्वीकार करके अग्रसर होना श्रेयस्कर है कि ऋग्वेद मं 
एक ही दशन का विस्तार है। इस दर्शन के आधारभूत मूल सिद्धान्तों का aaa- 
रणा आवश्यक है । यहाँ यह दशन शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया हैं 
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जिसका तात्पयं यह है कि ऋग्वेद में सृष्टि के रहस्यों संबंधी एक व्यापक परि- 
कल्पना है जिसमें सृष्टि क्यों हुई, कबसे हुई, कंसे हुई, इसका अन्त कष्या है, इसके 
मुल में कौन-कौन से शाश्वत तत्त्व विद्यमान हैं आदि प्रश्नों से उत्पन्न विषयों का 
सम्यक्‌ समाधान अन्तर्मिहित है । इस दशन के निर्वाह के परिपेक्ष्य में विज्ञान अपने 
आप निहित हो जाता है किन्तु वैदिक द्रष्टाओ को केवल उतना ही विज्ञान से 
सरोकार है जितना सृष्टि उत्पत्ति स्थिति संबंधी रूपरेखा को प्रकाश में लाते के 
लिये अनिवार्य है । ऋग्वेद विज्ञान का ग्रन्थ नहीं है, उसमें विज्ञान संबंधी गहन 
विवरण का होना अनावश्यक है । ऋग्वेद में मानव के सामाजिक जीवन को सुख- 
शान्ति पूरा एवं समृद्ध बनाने के लिये व्यवस्थाएँ दी गई हैं। मानव के व्यक्तिगत 
जीवन का लक्ष्य कथा है, उसे अभ्युदय एवं निःश्रेयस कैसे सिद्ध हो सकते हैं, इस 
पर आचरण संहिता निर्धारित की गयी है । 


३. ऋग्वेद की मन्त्र रचना में आधारभूत योजना क्या है- 


ऋग्वेद में दस मंडल हैं । प्रत्येक मंडल अनेक सूक्तों का संग्रह है । प्रत्येक सूक्त 
कुछ मन्त्रों का समूह है जिसमें ३ से लेकर ६०-६५ तक मन्त्र हैं किन्तु अधिकांश 
सूक्तों में लगभग ७ से २० तक मन्त्र पाये जाते हैं इस विषय में कोई भी नियम 
नहीं बनाया जा सकता | 


प्रत्येक सूक्त का मन्त्र द्रष्टा ऋषि है अथवा एक से अधिक ऋषि हैँ । प्रत्येक 
मन्त्र का देवता है, कभी-कभी पूरे सूक्त के एक या एक से अधिक देवता हैं | देवता 
संबंधित मन्त्र का विषय होता है अतः मन्त्र के भाष्य करते समय विषय को ध्यान 
में रखना आवश्यक है। किसी-क्रिसी पूरे सूक्त का देवता एक ही है, उदाहरण के 
लिये ऋग्वेद मंडल १, सूक्त ३६ में २० मन्त्र हैं जिनका ऋषि घोर है तथा देवता 
अग्नि: है अर्थात्‌ सभी २० मन्त्रों का विषय अग्निः ह । 


वेद के शब्द अनेकार्थी हैं । प्रसिद्ध भाष्यकार सायण ने एक ही शब्द को 
प्रसंगानुसार विभिन्न अर्थो का द्योतक बताया है । पाश्‍चात्य विद्वानों ने इसी आधार 
पर सायण भाष्य को स्वीकार नही किया । यद्यपि जेसी कहावत है “उनको और 
ने उनको ठोर' वे सायण भाष्य से मुक्त भी नहीं हो सके तथा सभी पाश्चात्य 
विद्वानों के भाष्य, लेख यदि पूरा रूप से नहीं तो आंशिक रूप से सायणा भाष्य पर 
आधारित हैँ । 


सत्य की सत्यता, मान्यता, अमान्यता से मुक्त होती है । जब लोग पृथ्वी को 
चटाईवत मानते थे तब भी पृथ्वी गोल थी । जब सूर्य को पृथ्वी की परिक्रमा करते 
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वाला मानते थे तब भी पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करती थी । वेद के शब्द 
अनेकार्थी हैं जव तक इस सत्य को स्वीकार नहीं किया जायगा वेद मन्त्रो का 
रहस्य अज्ञात ही रहेगा। उदाहरण के लिये 'गोः' शब्द है जिसका अथ गाय, 
पृथ्वी, सूर्य, इन्द्रिय होता है । (गौः इति प्रथिव्या: नामधेयम्‌ , आदित्योऽपि 
गौः उष्यते, सर्वेडपि रश्मयः गाव उच्यन्ते, नि. 3/3) पाणिनि से भी पूव- 
वर्ती यास्काचायं ने गौ का अथ पृथ्वी, सूत्रं, किरण किया है । 


शब्द के इतने भिन्न-भिन्न अर्थो का कारण संस्कृत भाषा को शब्द रचना का 
आधार है जो कुछ अपवादो को छोड़कर अनिवार्यरूपेण उस धातु पर आधारित है 
जिससे उस शब्द की व्युत्पत्ति हुई है । अतएव गमनार्थक धातु (गा= जाना) से 
व्युत्पन्न होने के कारणा गमनशील वस्तुओं गाय, पृथ्वी, सूर्य, इस कारणा साधा रण- 
तया लोक की भी तथा इन्द्रियादि की संज्ञा गौ: है । इन्द्रिए विषय के पोले जाती हैं। 


प्रश्‍न यह है कि गौ: का अर्थ गाय ही क्यों प्रचलित हुआ ? इसका कारणा यह 
है कि व्यवहारिक वस्तु होते मे गाथ शब्द प्रचलित हो गया तथा अन्य अर्थ शास्त्रों 
तक सीमित रहने से प्रचलित न हो सके । जहाँ गौ: शब्द लोकों के लिये प्रयुक्त 
हुआ है, वहाँ गाय अर्थ करने पर वास्तविक भाव केसे प्राप्त होगा, उदाहरण के 
लिये ऋ, १/३३/१० - (क्रमांक ४) 


युजं बज्न वृषभश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषा तमसो गा अधुक्षत्‌ | 


बलवातु इन्द्र ने वपत्र ठीक तरह पकड़ लिया और प्रकाश द्वारा अंधकार में से गौओं 
को निकालकर प्राप्त करके उनका दोहन किया (सातवलेकर) वस्तुतः इन्द्र ने ग्वाले 
का काम किया | 

भाष्य भावहीन एवं असंगत ही है । 


वास्तव में घटना आदि सृष्टिकाल की है जब ada रहस्यमयी अंधकार 
ब्याप्त था (तम आसीत्‌ तमसा गूढम्‌ अग्रे ऋ. १०/१२६/३) आदिकाल मे 
भंधकार व्याप्त था वह अंधकार को तरह रहस्यमयी था । (वृषभ: इन्द्र: युज 
qA चक्र Vs लिट्‌ ल.) वर्षणशील इन्द्र ते सहायक या अधीनस्थ aor को 
चलाया । ज्योतिषा किरणों के द्वारा तमसः अंधकार से गा: लोकों को निर्‌ 
बाहेर निकाला, प्रकट किया और (अधुक्षत्‌ V दुह लुड्‌. स) उनका दोहन किया । 


आदि सृष्टिकाल में रहस्यमयी अंधकार व्याप्त था यह अंधकार प्रकाश की 
अभाव नहीं था वरन्‌ विकास का अभाव था, सृष्ट्युस्पत्ति को आशा का अभाव था 
बयोंकि प्रकृति अपने आप सृष्ट्युत्पादक सामध्यं से रहित थी तब प्राथमिक संवेग 
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(initial impulse) प्रदान करने हेतु इन्द्र ने ऊर्जाओं की टक्कर का नियोजन किया 
जिससे प्राथमिक (capacity=) दक्ष की उत्पत्ति हुई इस सामथ्यं से विकिरण 
रूप में व्याप्त मौलिक कारण से लोको को प्रकट किया तथा उन लोकों की शक्ति 
का दोहन करके जगत का विस्तार किया । 


ऋचा मेँ सृष्टि उत्पत्ति संबंधी झति उच्च विज्ञान है जिसे सिद्धान्त की अन- 
भिज्ञता के कारण गायों की रक्षा का इतिहास बनाया गया है। अस्तु यहाँ 'गा:' 
का अर्थ लोक है । 


यहाँ जो बात कहना है बह है मन्त्रों की योजना संबंधी । वेद के शब्दों के 
अनेकार्थी होने का सूक्त की योजना से घनिष्ट संबंध है । उदाहरणा के लिये अग्निः 
शब्द ऋग्वेद में ईश्वर, मुल भौतिक शक्ति, चेतना (जीवात्मा), ज्ञान एवं विद्वान्‌ के 
अर्थो में प्रयुक्त हुआ है। यह सत्य ऋग्वेद के अन्तस्‌ में साक्षी रूप से वतंमान है, 
आरोपित नही है । अग्निः शब्द का प्रयोग ईश्वर, मुल शक्ति एवं ज्ञान के अर्थ में 
हुआ है इस तथ्य को अध्याय २ भाग १ में प्रकाश में लाया गया है। 


यदि किसी सूक्त का देवता अग्नि: है तो उस सूक्त के किसी भी मन्त्र में 
ईश्वर, जीव, मुल शक्ति, ज्ञान, विद्वान्‌ आदि में से किसी भी एक के विषय में 
विवेचना हो सकती है 1 इसी प्रकार यदि सूक्त का देवता विश्वेदेवा है तो सूक्त के 
मन्त्र में भौतिक शक्तियों या विद्वान्‌ संबंधी विवेचना हो सकती है। यही योजना 
अन्य सूक्तों में है अर्थात्‌ सूक्त का देवता जिन-जिन अर्थो में आता है सूक्त के मन्त्र 
उनमें से किसी भी अथं से संबंधित हो सकते हैं । 


४. वेद भाष्य की विधि क्या हो सकती है- 


ऋग्वेद दर्शन विज्ञान का अभूतपूर्व ग्रन्थ है। ब्राह्मण ग्रन्थों का उपनिषद्‌ अंश 
तथा पट्‌ दर्शन वेद की अध्यात्म विद्या (ज्ञान काण्ड) के प्रवक्ता हैं उनका निमंल पथ 
वेद ज्ञान के गहन वन में प्रवेश करने हेतु सुनिश्चित मार्ग निदिष्ट करता है साथ ही 
विज्ञान का सामान्य ज्ञान होना भी आवश्यक है ताकि विज्ञान संबंधी तथ्यों की 
निर्दोष अभिव्यक्ति हो सके । इसके अतिरिक्त वेद में प्रतीकवाद (symbolism) है 
अर्थात्‌ शब्द अपने सामान्य अथं के अतिरिक्त किसी विशिष्ट प्राकृतिक स्थिति के 
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१ अदितेः दक्षो अजायत क्र. १०/७२/४ । दक्षस्य वादिते जन्मनि ऋ.१०/६४/५ | 
दस्य जन्मन्नदितेरुपस्थे क्र. १०/५/७ | 
दक्षं दधाना जनयन्तींज्ञम्‌ ऋ, १०/१२१।८। 
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द्योतक हैं । इस विषय पर आगामी अनुच्छेद में विशिष्ट प्रकाश डाला गया है तथा 
yea में अमैको प्रतीकों में निहित विशिष्ट अर्थो को प्रकाश में लाया गया है। 
प्रतीकों के विशिष्ट अर्थो का ज्ञान ऋग्वेद के मन्त्रों के भावरूपी कोष को खोलने की 
चाबी है। चौथी बात यह है कि वेद में सांकेतिक शब्द हैं aa अमृत, नित्य, अज, 
अमत्य, अजर आदि, जिनका दार्शनिक महत्व है जिस पर यथोचित थ्यान दिया 
जाना अपेक्षित है । इसी प्रकार अग्ने, पर्ये, प्रथमे सांकेतिक शब्द है जो आदि gfe- 
काल के धोतक हैं । पाँचवीं बात शब्दों का अनेकार्थो होना है। यदि पूर्वाग्रह को 
छोड़ दिया जावे तो शब्दों के अनेक अर्थ आन्तरिक साक्षी के आधार पर प्रसंग को 
समावेश करते हुए मन्त्र में निहित सिद्धान्त के प्रकाश में निर्धारित किये जा सकते 
हैं । goat तथ्य यह है कि वेद मन्त्र परस्पर समवाय (अविछिन्न) रूप से सम्बद्ध 
हुँ । मन्त्र को मूल देह से पृथक्‌ कर भाष्य करना अयुक्त है तथा पारस्परिक संबंध 
को प्रकाश में लाना युक्त है । 


am का अथं ही है जो वचन एक सूत्र में पिरोये जाने योग्य हों । सूक्त के 
बिभिन्न मन्त्रों के भाष्य के बीच किसी प्रकार का तालमेल न होना यह दर्शाता है 
कि भाष्य आन्तरिक भाव को प्रकाशित करने में असफल रहा है। सूक्त के दो 
मन्त्रों के भाष्य के बीच तो क्या कभी-कभी एक ही मन्त्र की पूर्वार्ध (पिछली पंक्ति) 
का उत्तराधं (आगामी पंक्ति) से तालमेल नहीं देखा गया है । इस तथ्य को प्रका- 
शित करने हेतु एक उदाहरणा दिया जाता है- मन्त्र ऋ, १०/८८/६ (क्रमांक ५) 


| मूर्धो भुवो भवति नक्तमग्नितँतो सूर्यो जायते प्रातरुद्यन | 
मायामू तु यज्ञियानामेतामपः यत्‌ तूणि चरति प्रजानन्‌ ॥ 


नक्तम्‌ रात्रि में अग्नि: अग्नि भुवः मूधी पृथ्वी का सिर भवति बना रहता है, 
111 प्रातः प्रातःकाल में sqaq ऊगते हुए सूर्य; सूयं के रूप में जायते निकलता है 
| | यज्ञियानां पवित्र लोगों की एतां इस मायाम्‌ माया को उ तु तो (देखो) यत्‌. 
i | जिसे प्रजानन्‌ू जानकर तूणि: शोत्र ही अपः काम को चरति कर डालता है। 
(हिन्दी निरुक्त अ.७/प. २८) 


| मन्त्र के भाष्य से न तो कोई भाव प्रकट होता है, न ही पूवं पंक्ति के भाष्य 
| | का आगामी पक्ति के भाष्य से किकी प्रकार का तालमेल है । पवित्र लोगों की 
13% ५ Sa x ` 

the माया से क्या अभिप्राय है। उसे जानकर कोन शीघ्र काम कर डालता है ? जया 


w अग्नि क्योंकि उसे छोड़कर कोई दूसरा कर्ता (सब्जेक्ट) मन्त्र में अभिप्रेत नहीं है । 
Ios अस्तु केबल अन्यः तथा शब्दार्थं मन्त्र के भाव को व्यक्त करने में पर्याप्त नहीं है । 
ili मन्त्र की विषय-वस्तु का निर्धारण किया जाना प्राथमिक चरणा है जिसके अभाव मैं 
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सैद्धान्तिक मुलबारा से सर्वथा वंचित भाष्य का अर्थहीन होना आएचय का विषय 
नहीं है । मन्त्र का भाष्य अध्याय & में देखें । 


५. मन्त्रार्थे सिद्धान्तानुरूप होना चाहिये- 


सर्वप्रथम वेद द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। 
तब इन सिद्धान्तो के माध्यम से तथा इनके प्रकाश में अन्य मन्त्रों का भाष्य किया 
जाना उपयुक्त है ताकि सर्वतोमुखी सामञ्जस्य उभरकर सिद्धान्तों के क्षेत्र को 
बिस्तृत करता हुआ विकसित होता जावे । अतएव वेद का दर्शन क्या है तथा वेद 
की सृष्टि विज्ञान की मूल एवं प्रमुख थारणाएँ क्या हैं यह सर्वप्रथम वेद की अन्त:- 
साक्षी के आधार पर सुनिर्धारित किया जाना अपेक्षित है तब शेष मन्त्रों को उन 
प्रमुख धाराओं के अनुरूप समभने का प्रयास करना एक प्रसंशनीय कदम होगा । 
एतदर्थ ऋग्वेदिक दर्शन (अध्यात्म विद्या) का सुव्यवस्थित प्रकाशन वेद की विचार- 
धारा के निर्धारण में सवंप्रथम सोपान है । 


वर्तमान ग्रन्थ में वेदिक सृष्टि विज्ञान को प्राथमिकता दी जा एही है ताकि 
stat कि पूर्व में कहा जा चुका है, ऋग्वेद में व्यवहृत अनेकों प्रतीकात्मक शब्दों 
(symbolic terms) का प्रयोग किस भौतिक स्थिति को दर्शाने के लिये हुआ है 
यह सुनिश्चित हो सके । दर्शन एवं विज्ञान स्वरूप से पृथक प्रतीत हाते हुए भी पूण 
रूप से पृथक नहीं हैं atq एक दूसरे के पूरक हैं। दर्शन का लक्ष्य चेतना है, विज्ञान 
का प्रकृति । प्रकृति एवं चेतना मिलकर संयुक्त रूप से सृष्टि को परिभाषित करते 
हैं । वर्तमान समय में सृष्टि उत्पत्ति विषय, (cosmology), विज्ञान का महत्वपूर्ण 
अंग है । सृष्टि-बिज्ञान ऋग्वेदिक दर्शन का भी प्रमुख अंग है किन्तु ऋग्वे दिक सृष्टि 
उत्पत्ति संबंधी परिपूरां परिकल्पना एक ऐसी अप्सरा है जो प्रतीक प्रहरियों से 
रक्षित, रूपको के अन्तःपुर में शब्दों के बहुरंगी परिधान ओढ़े सदेह होते हुए भी 
प्रज्ञा चक्षु के बिना अपने अस्तित्व का आभास भी नहीं होने देती । आवश्यकता है 
प्रतीकों का विश्वास हस्तगत कर उन्हें आधीन किग्रा जाय, उनके संकेतों से परि- 
चित हुआ जावे, तब अन्तरंगता प्राप्त होगी परिकल्पना से । 


सिद्धान्तों के निर्धारण के अभाव में मन्त्रों का वास्तविक भाव संथा लुप्त 
रहता है। 
~ af e हे 
६. वेद के शब्द अनेकार्थी हैं- 


बेद के शब्दों का कोई जटिल कोष तैयार नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ 
किसी शब्द का एक ही अर्थ निर्धारित करना वेद की आन्तरिक साक्षो के प्रतिकूल 
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है । इसका तात्पय यह नहीं है कि वेद के शब्दों का कोष तयार नहीं किया जा | 
सकता aT यह आगाह करना है, कि वेद की शेली में शब्दार्थं लचर है, अस्तु | 
शब्दार्थ प्रसंगानुसार मौलिक भावना को व्यक्त करने में समर्थ होना चाहिये । जैसी | 
कि पूर्व में 'गौ? शब्द के विषय में चर्चा हो चुकी है कि 'गो' शब्द विभिन्न अर्थों का | 
वाचक है इसी प्रकार वेद के अन्य शब्द विभिन्न अर्थो के द्योतक होते हुए भाव को | 
अपने गर्भ में छिपाये रहते हैं अपितु हर परिस्थिति में शब्द का एक ही नियत अध | 
लादने से मुल भाव तिरोहित हो जाता है। यह सत्य कि सव सवोथ बाचक? | 
बेद से अधिक कहीं भी प्रयुक्त नहीं होता । शब्द की बहुवाचकता को प्रस्थापित | 
करते हेतु एक उदाहरणा पर चर्चा की जातो है। ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ७२ में | 
ag पंक्ति आती है- (क्रमांक ६) 


“अदितिदक्षो अजायत दक्षादवदितिः षरि? 


अदिति से दक्ष की उत्पत्ति हुई पुनः दक्ष से भदिति की उत्पत्ति हुई । ag विवरण | 
रहस्यमयी है । यहाँ अदिति शब्द का प्रयोग द्विअर्थी है। मन्त्र पंक्ति में यमक | 
अलंकार है । प्रथम अदिति शब्द मूल आद्या शक्ति का प्रतीक है (अध्याय ३ भाग 

१) | दुबारा आया gar अदिति शब्द पृथ्वी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अदिति | 
शब्द का साधारण अर्थ अखंड है इस अर्थ में अदिति शब्द का प्रयोग प्रवाह से | 
स्थायी (aaga अखंड) द्रव्यों के लिये ऋ. १/८९/१० में हुआ पाया जाता है| 
यथा- (क्रमांक ७) | 

अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमौता स पिता स पुत्र: | 


दयौ लोक (प्रकाशित लोकों का संघात), भन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र आदि अदिति | 
हैं अर्थात्‌ प्रवाह से स्थायी हैं । पिता के मृत हो जाने पर पुत्र, अपने पुत्र पुश्रियों | 
का पिता होकर, पिता का स्थान ले लेता है यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है | 
कभी ऐसा समय नहीं आता कि संसार में पिता की संज्ञा वाले व्यक्ति का अभाव 
हो । इसी अर्थ में पृथ्वी अदिति है क्योंकि दीघंजीवी होने के अतिरिक्त यह प्रत्येक 
कल्प में पुनः पुनः रचे जाने से शाश्वत स्थान प्राप्त किये हुए हैं । अब मन्त्र का 

अर्थ इस प्रकार होता | 
अदितेः मूल आद्या शक्ति से दुक्षः सृष्टि उत्पादक सामथ्यं उत्पन्न हुई, दक्ष 
उसी साम्यं से परि अन्तिम परिणामस्वरूप अदिति: पृथ्वी उत्पन्न हुई | 


4 


७. देव भौ तिक्र सत्ताएँ हैं- 
अध्याय १० में देवों के स्वरूप का निरूपगा है | देव उत्पत्तिथर्मी भोति 
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सत्ताएँ हैं जो आदिकाल के विभिन्न स्तरों पर vaya होते हैं । सर्वप्रथम ८ देव 
हुए, पुनः हिरण्यगभ (big bang) के अनन्तर ७ देव तथा अन्तिम परिणामरूप ७ 
देव हुए, इनका विवरणा वहीं देखें। ईश्वर के अतिरिक्त देव शब्द विद्वान्‌ के लिये 
प्रयुक्त हुआ है । इसके अतिरिक्त देव शब्द भौतिक शक्तियों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है किन्तु ये देवता (gods) नहीं हैं जिस अथ में पाएचात्य विद्वानों ने देव शब्द लिया 
है अत: बहुदेववाद (polytheism) का प्रश्न ही नहीं उठता । देवों की प्रार्थना में 
ईश्वरीय निर्मात्री शक्ति के स्वरूप का ही चिन्तन है, उसी निर्मात्री शक्ति का 
वैयनतीक रण है | ऋग्वेद मण्डल १०, AFT १२५ के ३ रे मन्त्र में इस व्यवस्था का 
स्पष्ट वर्गांन है यथा- क्रमांक ८) 


ag राष्ट्री सङ्गमनी वसूनां चिकितुषो प्रथमा यज्ञियानां | 
ताँ मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयोवेशान्तीम्‌ ॥ 


अहं मैं (राष्ट्री, ईश्वर के ४ नामों में से एक है निधण्टु अ. २/२२) ईश्वरीय 
faatuai शक्ति सङ्गमनी वसूनां जहाँ तक भौतिक सत्ता गयी है वहाँ तक 
गयी हूँ । मैं (यज्ञियानां, यज्‌ = संगतिकरणो) aca संगतिक रणा (synthesis) की 
प्रथमा faisg सर्वश्रेष्ठ ज्ञानवती हूँ । 


भूरि स्थात्रां अनेकों रूपों में वर्तमान (भूरि अ-वेशयन्तीम्‌ , ४ विश्‌ = प्रवेश 
करना) अनेकों प्रकार से प्रवेश किये हुए तां मा उस मुझे ही पुरुत्रा देवाः 
अनेको रूपों में वर्तमान देव (devas in myriad forms) वि~अद्‌धुः, विविध 
प्रकार चारा किये हैं । 


ईश्वरीय निर्माण कला अनेक रूपों में व्यक्त है । उस निर्माण कला के 
विभिन्न भौतिक पहलू देव संज्ञा से कहे जाते हैं | उस निर्मात्रो शक्ति को देव 
पुरुत्रा angg: विविध प्रकार धारणा करते हैं। देव ईश्वरीय निर्माण शक्ति के 
कार्यरूप (effects) 3, जेसे चित्र, चित्रकार की कल्पना फे साकार रूप हैं । देव 
स्वतंत्र चेतन सत्ता नहीं हैं ही किसी भौतिक स्थिति के अधिष्ठाता देव या afa- 
षठात्री देवी हैं पुन: उस रूप में उनकी वंदना करने तथा उपासना करने का प्रश्न 
उपस्थित नहीं होता । उस भौतिक सत्तात्मक देव सत्ता की पृष्ठभूमि में ईश्वरीय 
निर्मात्री शक्ति की वंदना की गयी है; जिसने उस देव सत्ता को उद्भूत कर वह 
साकार रूप प्रदान किया है । देवी सूक्त में यही बात कही गयी है यथा- 


या देबी सवभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये ............ 


देव शव्द की यथोचित व्याख्या निरुक्तकार (७/१४/१५) ने को है- 
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A || 


देवो दानाद्‌ वा, दीपनाद्‌ वा, दौतनाद्‌ वा, थ.स्थानी भवतीत वा 


देव, दान देने से, प्रकाशित करने या उद्बोधित करने से तथा ज्योति, प्रकाश करने 
से तथा प्रकाश का स्रोत (ज्योतिपिण्ड) होने से होता है । 


अतएव अन्न, खनिज दान देने से पृथ्वी, प्रकाश, ताप दान देने से सूयं, ज्ञान 
मे आलोकित करने से विद्वानु, गुरू एवं प्रकाश का स्रोत होने से ज्यो तिपिण्ड, 
विषयों को प्रकाशित करने से इन्द्रियें एवं विभिन्न प्रकार की शक्ति प्रदान करने से 
सूक्ष्म, स्थूलभूत देव संज्ञा से विभूषित किये जाते हैं। ईश्वर सबं-प्रकाशक देवाभिदेव 
है | अस्तु देव शब्द ईश्वर से लेकर विद्वान्‌ पर्यन्त तथा प्रकृति या मुल शक्ति अग्नि 
से लेकर स्थुलभूत एवं पृथ्वी सूर्यादि लोकों के लिये प्रयुक्त होता है । इनमें शाश्वत 
aq इश्वर एवं प्रकृति हैं इस कारण इन्हें महावसु कहा गया है । ईश्वर जगत का 
निमित्त कारण (efficient cause) तथा प्रकृति उपादाम कारण (material 
cause) है । शेष समस्त देव या तो ईश्वर के ही उपनाम हैं, aa इन्द्र, अग्नि, 
सविता, ब्रह्मा, बृहस्पति आदि जो ईश्वर के गुणकार्य के विभिन्न पहलुओं को 
प्रकाशित करते हैं, या प्रकृति से उद्भूत शक्तियों के उपनाम हैं । सृष्टि उत्पत्ति क्रम 
में प्रकृति मूल शक्तियों (मित्र, वरुण, अयंमा) से लेकर स्थूलभूतों तक अनेकों नाम- 
ख्पात्मक मध्यम स्थानी वा भन्तवर्ती शक्तियों का सुजन करती है उन शक्तियों की 
संज्ञा देव है | 


| इस प्रकार देव शक्ति के दो पहलू हैं एक विशुद्ध भौतिक शक्ति के रूप में है 
तथा द्वितीय वह है जो उस विशिष्ट भौतिक शक्ति के साथ अनन्त ज्ञान, अनन्त | 
क्रिया, अनन्त बल, अनन्त agea कौशल थारो ईश्वर के विशिष्ट अंश मात्र ज्ञान, | 
क्रिया, बल, कौशल, रूप चेतन शक्त्यंश को, जिसने उस विशिष्ट भौतिक शक्ति का 
निर्माण किया है, प्रतिरोपित कर देने पर भौतिक अधिष्ठित शक्ति प्रकृति व अधि- 
ष्ठाता चेतन ईश्वर के विशिष्ट सम्मेलन से प्रकृति व आध्यात्मिक शक्ति का संयुक्त 
रूप उभरता है | 


यही बात ऐतरेय ब्राह्मण (१/१/१) के प्रथम सूत्र में कही गयी है- 

अग्निवे देवानामवमो विष्णुः परमस्तद्न्तरेण सवो अन्या देवता। | 
देबों के मध्य अग्नि सबसे आदि का तथा विष्णु सबसे अन्त का स्थान है दोनों के 
॥ मध्य सब देवता हैं । दो ही शाश्वत शक्तियाँ हैं मुल शक्ति प्रकृति वाचक अग्नि एवं | 
ji अधिष्ठाता ईश्वर । | 


समस्त देवता ईश्वरीय ज्ञान एवं ईक्षणा शक्ति के द्वारां मूल उपादान कारं 


| 
| 
| 
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eq अग्नि से उत्पन्न हैं ga उपादान कारण प्रकृति शाश्वत होने से स्वशक्ति से 
बतंमान हैं अतएव प्रकृति के अस्तित्व में ईश्वरीय ज्ञान, ईक्षण शक्ति का योगदान 
शून्य है। भत: अग्नि में केवल safe ste है इसलिये यह देवों की आदि सीमा है। 
gada ज्ञान, ईक्षण शक्ति की प्रथम किरण इसी सीमा से कार्यरत होना आरम्भ 
"होती है अनन्तर अग्नि से (क्रियात्मक प्रकृति से) अनेकों मध्यवर्ती दिव्य सत्ताएँ 
ईश्वरीय ज्ञान, इच्छा, योजना, रचना, सामर्थ्य, संगतिकरण सामथ्यं के परिणाम- 
स्वरूप उद्भूत होती हैं । इन मध्यवती सत्ताओं (देवों) में प्रकृति अंश के अतिरिक्त 
ईएवरीय-ज्ञान, क्रिया, कतृ त्व कोशल का अंश भी विद्यमान है अतः इनका स्थान 
दोनों के मध्य का है किन्तु सवं ज्ञान, सवं शक्ति, सवं कौशल केवल स्वथं ईश्वर में 
ही निहित है ' अतः इस ada शक्ति का वाचक विष्णु सर्वोच्च सत्ता है । इसी लिये 
कहा गया है- 


' तदु 'बिष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव चक्षुराततम्‌ U, 


व्यापक परमेश्वर के उस परम वेद्य सर्वोच्च स्वरूप को विद्वान्‌ सदैव Ga हुए 
प्रकाश को तरह नेत्र से अर्थात्‌ प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं । 


पुनश्च (È. ब्रा. १/४/४५) अन्यत्र कहा गया है- 
m A + 
aaa देवयोनि: अग्नि ही देवों का उत्पत्ति स्थान, उपादान कारण है। 


`` इस प्रकार देव स्वतंत्र चेतन सत्ता नही हैं प्रत्युत सृष्टि उत्पत्ति क्रम में मूल 
शक्ति प्रकृति पर ईश्वरीय ज्ञान, क्रिया, aga कौशल के प्रत्यारोपण से उद्‌भूत 
मध्यवर्ती दिव्य शक्तियाँ हैं । ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ७२ के प्रथम मन्त्र में ऋषि 
ने यह उद्घोष किया है- 


“देवानाम्‌ नु वयं जाना .प्रबोचाम्‌ विपन्यया? 


aa हम ऋषि देवानाम्‌ देवों के जाना जन्म का नु निश्चय ही विपन्यया 
विशेष प्रकार से. (प्रवोचाम्‌ , बोचां, / वच्‌ की लेट लकार) प्रवचन करेंगे । 


देव उत्पत्तिवानु सत्ताएं हैं। ऋग्वेद में सत्ता को दो ant में विभक्त किया 
गया है। एक वर्ग सत; सत्‌ स्वरूप, अजन्मा, अविनाशी एवं स्वयंभू है तथा दुसरा 
at भवतः उत्पत्ति बिनाशधर्मी है (क्र. १ /९६/७)। इन्हीं दो बर्गो को क्रमशः 
असुतानां अ-उत्पत्तिधर्मी, अनादि एवं सुतानां उत्पत्तिषमीं कहा गया है (E. 
५/६४/३) । देव उत्पत्तिधर्मी वर्ग में आते हैं तो देवों की उत्पत्ति का उपादान 
कारण, अधिष्ठान क्या है ? इसो सूक्त ७२ के आगामी मन्त्र में ऋषि कहता है- 
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त्रह्मणस्पतिरेता सं कमौर इवाधमत्‌. | 


एता सर्वनाम है प्र. पु. द्वि वचन है। यह पूर्व मन्त्र के देवों के लिये प्रयुक्त हुआ है 
जिनके जन्म का विशिष्ट प्रकार से प्रवचन ऋषि को अभीष्ट है । द्विवचन के प्रयोग 
का कारणा यह है कि देवों के जन्म का विवरण देते हुए सूक्त में ऋषि ने देवों को 
दो वर्गों में रखा है। एक at सूकम स्थूलभूतों का अर्थात्‌ प्रकृति की विभिन्न aa- 
स्थाओं का है, देवों के दूसरे वर्ग में लोक (नक्षत्र, ग्रहादि) सन्निहित 2 | 


ब्रह्मणः पति: ब्रह्माण्ड के स्वामी ने कमौर इव लोहार की तरह एता दो 
वर्गों वाले देवों के उपादान कारण को (सं अधमत्‌ , षम्‌ = qisar) सम्यक्‌ रूप 
से पकाया | 


तो बात मूल उपादान कारणा प्रकृति के पकाये जाने की है क्‍योंकि उत्पत्ति के 
qd देवों का अस्तित्व कार्यरूप (effect) में न था वरु उपादान कारणा खूप में 
था ! इसी उपादान कारणा के पकाये जाने के अनन्तर विभिन्न चरणों मैं द्विवर्गी 
देवों की उत्पत्ति हुई । इसका सम्पूर्णा विवरण अध्याय १२ में देखें । 


आदि सृष्टिकाल में केवल दो ही शक्तियाँ वर्तमान थीं देवों का निमित्त 
कारणा ईश्वर एवं देवों की उत्पत्ति का उपादान कारणा मूल क्रियात्मक प्रकृति । 
यह तथ्य मण्डल १०, सूक्त १२१ के अनेक Heal में अभिव्यक्त हुआ हैं । सूक्त का 
विषय 'को देवता” है । सूक्त के प्रत्येक मन्त्र में यह प्रतिष्ठापित हुआ है कि आदि सृष्टि 


काल में एक चेतन अधिष्ठाता देव ईश्वर एवं अधिष्ठित क्रियात्मक प्रकृति के अति- | 


रिक्त अभ्य कोई सत्ता न थी । अस्तु इस प्रश्न के उत्तर कि “कस्मै देवाय हविषा 


faa किस देव की उपासना करें का अन्य कोई विकल्प विद्यमान नहीं है जबकि | 
एक चेतन शाश्वत देव के अतिरिक्त अन्य कोई चेतन सत्ता वर्तमान ही नहीं है अत- | 


एवं एकमेव मन्त्र प्रतिपाद्य शाश्वत ईश्वर ही है न च अन्यः, न च अन्य: | 
अध्यरनान्तगत सूक्त के प्रथम मन्त्र में कहा गया है- 
हिरण्यगर्भ: समवतताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 


अग्र हिरण्यगर्भः सम्‌-अवर्तेत आदि सृष्टिकाल में हिरण्यगभं सह अस्तिव 


तं (पदार्थों ` श्र | 
बानु था तदा तब भूतों (पदार्थों) की अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाला एकमा | 


अधिपति बतमान था । 


आदिकाल में दो ही acne थीं । अधिष्ठातृ भूत चेतन ईश्वर एवं हिणय 
ss fi if 
(महा अग्नि पिण्ड, अध्याय 8) । उस समय देवों की अनुवस्थिति, असे 
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प्रतिष्ठापित थो, विख्यात थी (Devas were conspicuous by their 
absence). 


सूक्त की ७ वीं ऋचा में न केवल हिरण्यगर्भ के स्वरूप की व्याख्या है arty 
उपरोक्त तथ्य की पुन: प्रतिष्ठा हुई है । 


यत्‌ ह बृहती आपः गर्भम्‌ दधाना विश्वं अग्नि जन्यन्ती आयन्‌ \ 


जब निश्चय ही बृहतीः आप: (प्लाज्मा) अपने अन्तस्‌ में धारणा किये समग्र अग्नि 
पिण्ड को उत्पन्न करती हुई आयी थी तदा तब देवानाम्‌ अस एक: समवर्तत 
देवों का प्राण-प्रदाता एकमात्र ईश्वर सह-अस्तित्ववान्‌ था, प्रत्युत अन्य कोई सत्ता 
नधी। देव सत्ता में नहीं आये थे अन्यथा 'एक:” पद साथंक नहीं होता । मात्र 
देवों का प्राणा-प्रदाता ईश्वर तथा देवों का उपादान कारणा, (material cause) 
द्राव्यिक कारणा बृहतीः आपः अग्नि पिण्ड के रूप में प्रकट हुआ वर्तमान था । तब 
देव कहाँ से आये ? 


ष्ट है कि देवों का उपादान कारण प्रकृति की अवस्था विशेष बृहती: आपः 
(इसका परिचय अ. ५, ग्रन्थ भाग १ में देखे) थो तथा देवों का शिल्पी, रचयिता 
ईश्वर था | 


यही बात प्रकारान्त से ऐतरेय ब्राह्माणा के मन्त्र में पुनः कही गयी है- (क्रमांक 8) 
अग्निव सर्वे देवा विष्णुः सर्वे देवा | 
afa ही सब देवता है विष्णु ही सब देवता है। 


देवनामधारी दो ही शाश्वत शक्तियां हैं, मूल शक्ति प्रकृति की वाचक अग्नि 
एवं अधोक्षक ईश्वर वाचक्र विष्णु | सायणा भाष्य में विष्णु के विषय में कहा गया 
है ‘face व्याप्तो धातु से विष्णु शब्द है” । मूल शक्ति से सभी भौतिक देव (दिव्य 
शक्तियां) उद्भूत हुए हैं । अध्याय १२ में बताया गया है कि देव उत्पत्तिधर्मी सत्ता 
हैं । इस विषय में श. ब्राह्मणा का मत उल्लेखनीय है- 


a > IN 
सव ह व देवा AT सहृशा आसुः | 


आदिकाल में सभी देव एक जैसे थे अर्थात्‌ सभी देव मुल शक्ति के रूप में विद्यमान 
थे । उस समय व्यक्तिगत रूप से पृथक्‌-पथक्‌ अस्तित्व न होने के कारणा वे परस्पर 
मेद से रहित थे । मुल शक्ति सृष्टि उत्पत्ति क्रम के विभिन्न स्तरों, चरणों में अनेक 
दिव्य शक्तिओों के रूप में प्रादुर्भूत होतो है अस्तु अग्नि ही सर्वे देवा है । 
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पुनश्च निमित्त कारगा होने से चेतन अधिष्ठातृभूत सत्ता ईश्वर है रचयिता 
होने के नाते सभी दिव्य-शक्तियों (देवों) का आदि (निमित्त) कारणा है अतः प्रका- 
[न्त से ईश्वरीय निर्माणाकत्रीं शक्ति को ही देव सत्ता के रूप में प्रादुर्भूत हुआ देखा 
गया उस निर्माणकर्त्री शक्ति को देव संज्ञा से विभूषित कर उस देव संज्ञा में 
भौतिक देव सत्ता के नहीं वरन्‌ ईश्वरीय निर्माणकर्त्री शक्ति के ही दशन किये गये 
हैं। उदाहरणा के लिये सूर्य के पिण्ड को नहीं वरन्‌ उस पिण्ड के निर्माता को हो 
पृष्ठभूमि में देखा जाता है तया इस विशिष्ट निर्माण के लिये एक विशिष्ट नाम 
दिया जाता है। इस प्रकार वेह देव. संज्ञा ईश्वरीय निर्मात्री शक्ति की अर्थात्‌ ईश्वर 
की ही बोधक बनती है । इस कारण सर्वे देवा विष्णु ही हैं । 


इस प्रकार देव दिव्य विभूतियां हैं पृथक्‌ चेतन सत्तात्मक देवता (gods) नहीं 
हैं या तो ये दिव्य भौतिक शक्ति के द्योतक हैं या ईश्वरीय निर्मात्री शक्ति 'के । 
उदाहरण के लिये वरुण दिव्य शन्ति के रूप में तीन मूल तत्वों में से एक का 
द्योतक है अथवा श्रेष्ठ के अथं में वरणीय ईश्वर का बोधक है । 


इस प्रकार ईश्वर के अतिरिक्त देव भौतिक सत्ताएँ ही हैं। देव शब्द का अथ | 
` देवता (gods) वैदिक साहित्य के बाद की उत्पत्ति है। अतएव ऋग्वेद में विशुद्ध | 


एकेश्वरवाद है । बहुदेववाद की Heal ने वेद को समभने मेँ अप्रत्याशित 'गतिरोध 
प्रस्तुत किया है । 


इसी प्रकार अग्नि: शब्द का प्रयोग ईश्वर, 'चेतनता आत्मा, ज्ञान, मूल 
क्रियात्मक शक्ति (आपः); भौतिक शक्ति (इनर्जी) आदि के लिये हुआ है । अग्नि 
से, भौतिक अग्नि या अग्निदेव अर्थ ग्रहण करने पर मन्त्र में निहित सत्य ara तक 
पहुँचना कदापि सम्भव नहीं है | 


छ. वेद में प्रतीकप्राद है- 


सबसे महत्वपूणा तथ्य जो वेद की शेलो से संबंध रखता चेद का | 
प्रतीकवाद । विज्ञान की तरह ही वेद की भाषा प्रतीकात्मक (symbolic) है । | 
उदाहरण के लिये आप: का साथारणा अर्थ जल है किन्तु विशिष्ट प्रतीकात्मक | 
प्रयोग में आप:, मूल तत्त्व की क्रियाशील अवस्था का द्योतक है । जहाँ आप शब्द 
मूल तख की क्रियाशील अवस्था के लिये प्रयुक्त हुआ है वहाँ उसका अथ जल | 
gam करने से मूल भाव तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार ऋग्वेद में EGEN | 


शब्दों का प्रयोग प्रतीकों के रूप में हुआ है जो साधारण भांपाथ के अतिरिक्त 
अस्तु संदर्भानुस।र ही प्रतीकात्मक अथ को निर्धारित किया जा सकता हैं । 
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ऋग्वेद में विषय को अभिव्यक्ति के लिये प्रतीकवाद (symbolism) का 
सहारा लिया गया है इस तथ्य को सवप्रथम प्रकाश गें लाने का कार्य लेखक ने 
किया है । इस ग्रन्थ में अनेकों प्रतीको के अर्थ को वेद मन्त्रों की आन्तरिक साक्षी 
के आधार पर प्रकाश में लाया गया है। इस रहस्थोद्घाटन से अनेकों शब्दों में 
निहित विशिष्ट अर्थ का अनावरण हुआ है SA- आपः, अश्वः, अनर्वा, घृतं 
अन्मे, वज्रः आदि | कई के देवत्व (Godhood) का तिरोभाव हो उनका वास्तविक 
भौतिक स्वरूप उभर कर सामने आया है जैसे - अदितिः, मित्रः, वरुण:, अयंमा, 
वशिष्ठः, हिरण्यगर्भः, त्वष्टा, उषा । साथ ही वृत्रः, शम्बरः आदि के राक्षसत्व का 
तिरोभाव हो उनके सृष्टि अवरोधक भौतिक स्वरूप का आविर्भाव हुआ है। 


ऋग्वेद में क्रमबद्ध सृष्टि-विज्ञान विद्या विद्यमान है यद्यपि बिचार यत्र-तत्र 
बिखरे हैं । सृष्टि उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद की अपनी परिकल्पना (हाइईपोथेसिस) 
है । ऋग्वेदिक सृष्टि विज्ञान का प्रतीकों में निहित अर्थो से घनिष्ट संबंध है । 
प्रतीकों में निहित अर्थों के अनावरण पर ही सृष्टि विज्ञान प्रकाश में आ सकतो है। 
इस दिशा में ऋग्वेद का आन्तरिक मन्त्र भाग महत्वपूर्ण संकेत एवं साक्षी संजोये 
हुए है । लेखक ने ग्रन्थ में satel के आन्तरिक भावों के अनावरण के साथ ही 
ऋग्वे दिक सृष्टि विज्ञान पर यत्र-तत्र बिखरे विचारों को क्रमबद्ध कर सृष्टि उत्पत्ति 
संबंधी एक व्यवस्थित परिकल्पना को उभारकर प्रस्तुत किया है । इस परिकल्पना 
का आधुनिक विज्ञान के अनेक विचारों से साम्य है। जहाँ दोनों विचारधाराओं में 
भेद है उसे भी स्पष्ट किया गया है। सुदूर भूतकाल में वेदिक ऋषियों द्वारा इस 
अद्भुत विज्ञान का प्रतिपादन अत्यन्त आश्चयं का बिषय है तथा हमें यह सोचने 
पर बाध्य करता है कि वे ऋषि दिव्य दृष्टि से युक्त थे। ग्रन्थ पढ्ने में बोधगम्य हो 
सके इस हेतु प्रस्थापित किये गये तथ्यों को यहाँ परिभाषा के रूप में प्रस्तुत किया 
गया है- 


१. अदितिः - तीन मूल भौतिक aca मित्र, वरुण, अर्यमा के संघात 
(aggregate) का प्रतीक है । अनर्वन्‌ संज्ञा अदिति की है। 


२. आपः - मित्र, वरुणा, अर्यमा की ge faa क्रियाशील अवस्था के समग्ररूप का 
प्रतीक है । इस अवस्था के gar नाम सलिलं, माया एवं असत्‌ हैं । 


रै. वृहृती: आपः - क्रियाशील तीन मूल aval की उस अवस्था प्रतीक है, जब 
इनमें परस्पर क्रिया के परिणामस्वरूप यौगिक बनते हुँ । इसका दूसरा वेदिक नाम 
सत्‌ है । इसमें आधुनिक विज्ञान की प्लाज्मा अवस्था सन्निहित है । 
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४. वृत्रः - क्रियात्मक मूल ata अव तक ईश्वरीय सृष्टि विकास योजना के 
अन्तर्गत नहीं आता हब तक अपने आप (left to it self) वह सृष्टि निर्माण की 
दिशा में अक्षम रहता है। इस स्थिति में संलग्न द्रव्य अनन्तक्राल तक भी सृष्टि 
सृजन नहीं कर सकता । मौलिक क्रियात्मक द्रव्य आपः की इस स्थिति को वेद ने 
qa: प्रतीक में सन्निहित किया है । वैदिक विज्ञान की दृष्टि से पुन तत्त्व चक्रीय 
faada (cyclic reversible reaction) में उलभ जाता है जिससे उसको मुक्ति 
बाह्य (ईश्वरीय) हस्तक्षेप के अभाव में संभव नहीं है । 


५, शम्बर:- फ्नुइड आपः में स्वनिर्मित चक्रीय विवतंन रूपो अनेकानेक Wari के 
समग्र रूप का प्रतीक है । 


६. त्वष्टा - मौलिक किरण मंडल का प्रतीक है, इस किरणा मंडल से वज्र 
बनता है । 


७, AS: - फ्लुइ्ड बृहती आपः (प्लाज्मा) के दो भागों के बीच नियोजित टक्कर 
(collision of masses) का प्रतीक है । 


८. हिरण्यगर्भः - aag के अनन्तर वृहती: आपः में हुए अग्नि ताण्डव 
(वेज्ञानिक बिग बेग) का प्रतीक है । इसे प्रकारान्त से माiर्ताण्डमु भी कहा गया है । 


९. वशिष्ठः - मित्र, वरुणा के अंशों से उद्भूत कणा है जो विद्युत से रहित 
उदासीन है । यह विज्ञान का न्युट्रान है । 


१०, उषा - सृष्टिकाल का प्रतीक है । 
११. aa: - प्रलयकाल का प्रतीक है । 
१२. अशय: - शक्ति का, ऊर्जा का प्रतीक है । 


१३. सोमः — विकिरणा ऊर्जा (radiant energy) का प्रतीक है जो दो प्रकार 
की है इनमें से एक ada एक-सी व्याप्त है यह आधुनिक विज्ञान की कार्मिक 


विकिरण है । तथा दूसरे प्रकार का सोम सूर्यादि लोकों से प्रकाश के रूप में प्रभूत | 


होता है 1 


१४, मित्रः वरुणः- मित्र वरुणा मौलिफ कण हैं जो विपरीत चार्ज वहन करते हैं| 


का समुच्चय है । ये दोनों मिलकर आधुनिक विज्ञान का द्रव्य भाग बनाते हैं । 
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१५. अर्यमन्‌ ~ ag प्रकृति का afaro अंश हू । 
मत्र वरुण (zag भ पग) + © टि f < £ 
इग (द्रव्य भ आर अयमनु वाकरशा लक T fe हुँ 
( ) मिलकर सम्पगा प्रकत बनाते > l 


memi 5 A Š 
i i ia EE के अनन्तर अग्नि विस्फोट के परिणामस्वरूप 

URI SAT उद्भूत होता है जिससे समस्त द्रव्य मण्डल का प्रसार होता है 
उसका प्रतीक है | कक 


fe taarat: afia: - वह भौतिक शक्ति तत्त्व है जिससे मानव में अन्य 
प्राणियों से उत्कृष्ट मानसिक विकास सभव हुमा है। 


१ : = ल में सुरि 
=. Qo: ~ प्रलयकाल में सुरक्षित रखा गया ऊर्जा तत्त्व है जो सृष्टि आरंभ में 
गति का तारतम्य (dynamic continuum) बनाग्रे रखता है । 


१९. अङ्गिरसः या अपस्तम ~ विश्‍वात £ 
- विश fi fi 
be श्वास किया जाता है कि यह क्रियात्मक मूल 
त्त Sakae क्रियात्मक तरल अवस्था है जो विज्ञान प्रोक्त गटस काल के 
रव्य, क्वाक सूप आदि को प्रारंभिक तरल अवस्था का योतक है। 


३. शन्तः साक्षी सबोपरि प्रमाण है - 


है शब्द थो के fama के लिये ऋग्बेद की आन्तरिक साक्षी का महत्व सर्वोपरि 
है । प्रसिद्ध निरुक्तकार यास्क ने शब्दों के निर्वचनों को सिद्ध करने में वेद मन्त्र को 
इत प्रमाण के रूप में सदा उद्धृत करते हुए कहा है - Sih a 
भवात । इसका बेदिक उदाहरण भी है। इसका तात्पर्ये यह है कि वेद की र 
साक्षी सर्वोपरि प्रमाणा है । ॥ हक 


A उदाहरणा के लिये यहाँ ag, 'असत्‌' शब्दों के अर्थो पर विचार करना 
पादेय होगा। ऋग्वेद मण्डल १० के नासदीय सूक्त (१०/१२९/१) में यह पद 
आता है - (क्र, १०) 


ना असत्‌ आसीत्‌ , नो सत्‌ आसीत्‌ तदानीम्‌ | 


a 
दानी उस समय न असत्‌ आसीत्‌ न असत्‌ का अस्तित्व था नो सत्‌ 
आसीत्‌ न सत्‌ का भस्तित्व या । 


a Enie tS अर्थ है ag जो त्रिकाल सत्तात्मक हो । असत्‌ वह है जो 
(fallacy) है । बाज कप बर्थ में mim प्रतिज्ञा में एक gaafe दोष 
ane aa में त्रिकाल सत्ता ae को नकारा गया है । पुनः कहा 

सत्‌ नहीं था। जो तीनों कालों में सत्ता में नहीं था उसके अस्तित्व को 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२० afam alike उत्पत्ति रहस्य 


नकारने की आवश्यकता नहीं à I यह कहना कि 'जो नहीं था, वह नही था”, एक 
anfas दोष है । अस्तु ये प्रचलित अर्थ यहाँ प्रयुक्त नहीं होते । अनन्तोगत्वा वेद 
की आन्तरिक साक्षी से हो यह पहेली हल हो सकती है । उसी सूक्त का ४ था मन्त्र 
इस पहेली के रहस्य को छिपाये हुए है । मन्त्र है- (क्र. ११) 


सतो बन्धुमसति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो मनीषा | 


ER प्रति इष्य, / इष्‌ = इच्छायाम का BATT पृ. ४६०) हृदय को गहरा- 
gat में बार-बार विचार कर असति असत्‌ में सतः सत्‌ को बन्धुम्‌ बाँधने को 
शक्तिको निर्‌-अविन्द्नू निश्चय ख्प से प्राप्त किया है, देखा है । 


निर्णय हो गया कि असत्‌ में सत्‌ को बाधने को शक्ति कही गयी है अस्तु 
असत्‌ अत्यन्ताभाव (absolute negation) का सूचक कतई नहीं है atq सत्ता- 
त्मक तत्त्व है। मन्त्र का अर्थ इध प्रकार होता है कि (असत्‌) अव्यक्त पूवं अवस्था 
में (सत्‌) अव्यक्त उत्तर अवस्था को निहित करने की शक्ति है । पुनः ऋग्वेद मण्डल 
१०, सूक्त ७२ के २, ३ रे मन्त्रों से इन शब्दों के अर्थ पर प्रकाश पड़ता है, यथा- 
(क्क. १२) 
ब्रह्मणस्पतिरेता सं कमौरइवाधमत्‌ | 


देवानाम युगे प्रथमे 5 सतः सदजायत ॥ 
प्रकृति के या ब्रह्माण्ड के स्वामी ने (एता, पूर्व मन्त्र की अनुवृत्ति से) देवों के 


कारगाभूत उपादान अस्तत: अव्यक्त कारणा को लोहार के समान अग्नि में तपाया, 
तब अव्यक्त कारण से सतः प्रथम परिणाम की उत्पत्ति हुई। 


इस प्रकार सत्‌ एवं असत्‌ दोनों सत्तात्मक् द्रव्य हैं जो मूल आधा शक्ति 
अदिति से उद्भूत होते हँ । असत्‌ मूल तत्त्व की सर्वप्रथम अवस्था आपः है जी 


साम्यावस्था भंग होते के अनन्तर सर्वप्रथम क्रियाशील अवस्था है तथा सत्‌ भागामी | 


अवस्था gadt: आप: है जिसमें यौगिक उत्पन्न होते हैं। इनका पूणां परिचय 
अध्याय ४, ५ ग्रन्थ प्रथम भाग में है । 
अस्तु क्रमांक ४ के मन्त्र में यह कहा गया है कि आदिकाल मे| 
सृष्टि उत्पत्ति के आरंभ होने के पूवं सत्‌-असत्‌ का अर्थात्‌ उपरोक्त अवस्थाओं का | 
प्रागभाव (प्राक्‌-अभाव) था । उत्पत्ति के पूव के अभाव को प्रागभाव कहा जाता है। | 
तात्पय यह है कि सत्‌-असत्‌ प्रकृति में लोन थे अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं क 
अस्तित्व नहीं था । उस समय प्रकृति मुल अवस्था में वर्तमान थी । | | 
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यह मीमांसा बाह्य स्रोत मनुस्मृति से भी अनुमोदित है । स्मृति अध्याय १ 
एलोक ११ — i ; 
यत्तत्‌ कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम | 


बह जो सत्‌-असत्‌ रूप अव्यक्त नित्य (सृष्टि का) उपादान कारणा है । प्रकृति सत- 
असत्‌ आत्मिका है । श्लोक में स्पष्ट रूप से नित्य प्रकृति को सत्‌-असत्‌ स्वरूपवाली 
कहा गया है अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌ प्रकृति की दो वास्तविक अवस्थाएं हैं । 


इसी संदर्भ में असञ्च सञ्च परमेव्योसन्‌........' ऋचा में निहित भाव को 
जानने हेतु ग्रन्थ भाग १, अध्याय २ देखें । 


यह ध्यान रखने योग्य है कि ऋग्वेद Ñ adar असत सत क्रम दिया गया है 
जिसका तात्पयं यह है कि असत्‌ पूर्व अवस्था है सत्‌ उसके बाद को अवस्था है । 


अथववेद (१७/१९) में असत्‌-सत्‌ का स्वरूप पृणां रूप से मुखरित हुआ है- 
असति सत्‌ प्रतिष्ठितं, सति भूतं प्रतिष्ठितं | 
भूतं ह भव्य आहितं, भव्यं भूते प्रतिष्ठितं | 
असत्‌ सत्‌ का आश्रय है, असत्‌ में सत्‌ का निवास है असत्‌ सत्‌ का उपादान 
कारगा है क्योंकि सत्‌ नामक प्रकृति की अवस्था पर भूतं उत्पन्न हुआ यह वतंभान 
जगत अवस्थित है, आश्रित है । भव्ये होने वाले भविष्य पर भूतं जो हो चुका है 
az प्रतिष्ठितं स्थित है, भूते जो हो चुका है भूतकाल के घटनाचक्र; पर 
भविष्य का घटनाचक्र अवस्थित है । 


मन्त्र में कहा गया है कि असत्‌ अवस्था सत्‌ अवस्था को यथाथ उपादान 
कारणा है । इस प्रकार असत्‌ सत्‌ के स्वरूप का निरूपणा होता है । मन्त्र में यह भी 
SRE है कि जो हो जुका है वेसा ही भविष्य में भी होगा । भविष्य में जसा 
होने वाला है वैसा ही भूत में हुआ होगा । मन्त्र में जगत उत्पत्ति लय के त्रिकाल 
अविछिन्न नित्य (eternal continuum) तारतस्य की परिकल्पना है । 


१०. वेद के शब्दाथौ में दर्शन के मुल्य निहित हैं- 


यहाँ यह बता देना उपादेय है कि ऋग्वेद में काल के संदर्भ से तथा दिक 
(Space) के संदर्भ से अपरिमित (infinity) की कल्पना की उत्कृष्टता दर्शनीय है। 
यह कल्पना अस्तित्व विज्ञान (Meta Physics) संबंधी गुढ्तम अवधारणा के 
लिये अत्यन्त उपयोगी है। अपरिमित के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हेतु अतेक 
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शब्दों की रचना को गयी है। एक सूची जो कदापि तत्संबंधी शब्दों को परिवेष्टित | 
नहीं करती, पृथक्‌ अध्याय में दी गयौ है । 


ga शब्दों का प्रयोग अकारणा, निरुद्देश्य नहीं है चरन्‌ ये सांकेतिक शब्द ह | ; 
इनमें से feat का भी मन्त्र में वतंभान होना यह दर्शाता है कि मन्त्र में दशन । 


संबंधी गहन विचार निहित है। इसे दृष्टि ओझलकर असाधारण स्थिति को | 
साधारण मानकर चलने पर मन्त्र में निहित सिद्धान्त प्रकाश में नहीं आ पाता । 


ऋग्वेद के सिद्धान्तानुसार सृष्टि-प्रलय का चक्र अनादि-अनन्त है (अ. | । | 

इस अनन्त चक्र में पृथ्वी-सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति बार-बार होती : । इस दृष्टि | 
कोण से लोकों की सत्ता प्रवाह से शाश्वत है । Fa नदी का जल प्रतिक्षण Ae 

रहता है फिर भी समग्ररूप में नदी वही है, स्थाई है ऐसा कहा जाता g | इस | 
प्रकार प्रतिक्षण बदलने वाली दीपक की लौ का उदाहरण है जिसमें हा के 
लोप होते ही उसका स्थान आगामी रूप ले लेता है । इस प्रकार लो एक निरन्तर 
वर्तमान रहने का आभास देती हैं । लोकों के स्थायित्व के विषय में भी यही बात 
प्रयुक्त है - (क्र. १३) l | 

सूयोचन्द्रमसौं धाता यथा पूवमकल्पयत्‌ | 

विधाता à (इस wer में) सूर्य चन्द्रादिक वेसे ही रखे जैसे कि पूर्व gee) में रचे थे। | 


इस प्रकार लोक प्रवाह से शाश्वत हैं। इस दृष्टिकोण से लोकों को अमृत ay | 
संज्ञा दी गयी है अथवा इन्हें अदिति अर्थात्‌ अखण्ड कहा गया है (ऋ, १।४२/१०)। | 


गीता के अहोरात्र ऋग्वेद के नक्तोषासा हैं जो सुष्टिकाल एवं प्रलयकाल के 
द्योतक हैं । शाश्वत मूल्यों के विवेचन के लिये हो उत्कृष्ट पारिभाषिक स 
(terminology) के वैभव का विस्तार किया गया है। स्थिर gent को अस्थिर 
असाधारण को साधारण मानकर चलने से ऋषियों का अपूर्वं दर्शन एवं विज्ञ | 
तिरोहित हो जाता है। 


अन्त में यह ज्ञातव्य है कि ऋतचाओं में प्रथमे, अग्रे, पूर्व्ये शब्द नारि | 
लिये प्रयुक्त हुए हैं। ध्यान रहे, ये शब्द सापेक्षिक (relative) हैं अतः ai । 
दर्शाते वाली तुलनात्मक घटना का उल्लेख काल निर्धारणा के लिये भाव कह 
किन्तु तुलनात्मक घटना के उल्लेख के अभाव में थे शब्द काल निरपेक्ष Ce 
हो जाते हैं तब तुलनात्मक घटना के उल्लेख के भ्रभाव में प्रश्न होता है किस a 
से पूर्व ? क्या अशोक से पूर्व ? क्या राम से पूर्व ? कया पृथ्वी की उत्पत्ति हे E 
agi, उससे भी पूर्व और इतते पूवं कि frat qa कोई घटना न घटी हैं 


जिसी 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar L 
J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पहुला अध्याय २३ 


तुलना की जा सके अन्यथा यह घटना पूर्व की न रहेगी । यह प्रत्येक घटना से qa 
की होना चाहिये अर्थात्‌ यह आदिकाल की बोधक है | 


११. वेद के मन्त्र परस्पर अविछिन्न रूप से सम्बद्ध है - 


यह धारणा कि मन्त्र परस्पर सम्बद्ध नहीं हैं तथा किसी मन्त्र का अर्थ अन्य 
मन्त्रो पर विचार किये बिना स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है वेद की आन्तरिक 
साक्षी के प्रतिकूल है । वास्तविकता यह है कि मन्त्र परस्पर प्रगाढ रूप से सम्बद्ध 
हुँ, मन्त्रों का विषय परस्पर जाल की तरह बुना हुआ है, किसी थागे को किसौ 
दूसरे धागे को क्षति पहुँचाये बिना नहीं निकाला जा सकता ।' मन्त्र समुह से पृथक्‌ 
फरके किसी भी मन्त्र का अथ करने पर मुल धारा से कटकर बहक जाना हो 
अधिक सम्भव है। ऋग्वेद में आद्योपांत एक ही विचारधारा है, एक ही परिकल्पना 
(theory) है, एक ही मुल आधारभूत पृष्ठभूमि के अपर समस्त संरचना के वेभव 
का विस्तार है। मन्त्रों में एक ही परिकल्पना के स्थिर सिद्धान्तों को रूपको का 
तानाबाना पहनाकर रहस्यमयी भाषा में छिपा दिया गया है ga बात को वेद मन्त्र 
स्वयं कह रहे हैं कि - (क. १४) 


yea एषामवसा सदांसि परेषु या weg Ag । ऋ. ३/५४/५ 
या जो परेषु परभ उत्कृष्ट, परातत्त्वों संबंधी Weg yet, रहस्यमयी way 
faar में (आवमा = सबसे छोटा, पृ. ११० कोश) सूक्ष्म (सदांसि, सदस्‌ = 


भावास, कोश) स्थलों को एषाम्‌ जिन्होंने दृट्टश्रे देखा है, साक्षात्‌ किया है, वे ही 
प्रवचन कर सकते हैं । 


मन्त्रों में परातत्त्वों संबंधी शाश्‍वत सत्य निहित है- (क्र, १५) 
धृतस्य पदं कबयो निपान्ति er नामानि दधिरे पराणि। 
वेदिक कवि शाशवत सत्य के उच्च स्थान की रक्षा करते हैं। उन्होंने हृदय गुहा में 


परा तत्वों के स्वरूप को धारणा किया था | 


अस्तु वेद के रहस्यों का अनावरण करने के लिये यह परमावश्यक है कि 
रूपक भाषा रूपो देह में निहित प्राणरूप स्थिर सिद्धान्तों को प्रकाश में लाया 
जावे | अनन्तर उन्हीं सिद्धान्तों के प्रकाश में मन्नों का दोहन किया जावे । 


यहाँ यह कह देना उचित है कि यज्ञः शब्द का अथ सदैव अग्निहोत्र लेना 
उचित नहीं है । पाणिनि ने यज्‌ धातु फे अथं देवपूजा, संगतिकरणा, दानेषु’ दिये 
हैं। इनमें देवपूजा से भौतिक शक्तियों की पूजा अर्थात्‌ अग्निहोत्र के भाव का ग्रहणा 
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शब्द माता, पिता, गुरु, अतिथि आदिके | 


होता है तथा चेतन देव के अर्थ में यह i i 
संगतिकरणा के अर्थ में तत्त्व मीमांसा, सृष्टि | 


सत्कार के लिये प्रयुक्त होता है । À 
रचना आदि अभिप्रेत हैं। इस प्रकार यज्ञः शब्द ज्ञान यज्ञ, दृष्टि यज्ञ, राष्ट्र यज्ञ | 


आदि अनेक व्यापक अर्थो में प्रयुक्त होता है । गीता (४/३२) में ज्ञान यज्ञ, तप यज्ञ, | 

स्वाध्याय यज्ञ, योग यज्ञ आदि का वरान करते हुए कहा गया है- | 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 

ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञों का वेदवाणी में विस्तार हुआ है । यह टिप्पणी यज्ञः शब्द | 

के व्यापक प्रयोग पर प्रकाश डालती है । 


यज्ञ शब्द की व्याख्या करते हुए ऐतरेय ब्राह्मण ने कहा है- (अ. १/खंड ३) 


(क्र. १९) (यज्ञोपि) तस्ये जनताये कल्पदे | 
यज्ञ वही है जो जनता के लिये लाभदायक हो । 


ब्यापक अर्थ में यज्ञ की परिभाषा इस प्रकार कही गयी है- (क्र. १७) 
¢ i} A N ठ . F S ) 
यज्ञौ वे श्रष्ठतमं कम 


सिद्धान्त का faqa न होने से वेदिक द्रष्टाओं के मुल आशय से बहक जाना। 
स्वाभाविक है इस तथ्य को प्रकाश में लाने के लिये उदाहरण फे रूप में वैदिक | 
व्याकरण पृ. २८८ पर दिये गये मन्त्रांश पर विचार किया जाता है- (क्र १८) | 
त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोति-इति-इद विश्वं भुवनं समेति | ऋ.१०/१७|१ | 
त्वष्टा अपनी पुत्री के विवाह की तेयारी करता है इस प्रकार यह समूचा संसार | 
समवेत होता है । 


धातु वह = वहन करना से वहतुः का ad बेल है (कोश g. ६११) । यहाँ | 

aad का अर्थ ढोने योग्य, वहन करने योग्य लिया जा सकता है पर “विवाह की | 
तैयारी” अर्थं किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं है। लेखक के सामने यह प्रश्‍न था fe 
इस पंक्ति का अर्थ होता क्या है अतः “विवाह की तैयारी” अर्थ की कल्पना करन | 
एक स्वाभाविक निष्कर्ष हो कहा जा सकता है। किन्तु सिद्धान्तानुसार तथ्य 34 
l 


ओर ही है | | 


ï 


वास्तविकता यह है कि त्वष्टा मौलिक किरण मण्डल रूपो द्रव्य का प्रतीक | 
है । इस शक्ति का अधिपति होने से casey ईश्वर के लिणे प्रयुक्त हुआ है । यह 
चर्चा हो चुकी है (अ. ६, प्रथम भाग) कि छपक भाषा में ईश्वर पिता, aa) 


| 
आदि भौतिक सत्ता अदिति जाया (वत्नी), क्रियात्मक अवस्था पुत्र या पुत्री Fe 
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गये हैं । फलतः भाष्य है ईश्वर पुत्री आप: को (सृष्टि) वहन करने योग्य बनाता है 
इस प्रकार (वह पुत्री) यहाँ समस्त विश्व को पूर्ण रूप से ले जाती है अर्थात उत्पन्न 
करती व धारण करती है । यह ध्यान देने योग्य है कि क्रियाएँ वर्तमान काल में हैं 
] अतः ऋचा एक सर्वकालिक सत्य का प्रतिपादन कर रही है यहाँ किसी प्रकार 
। पीराणिक इतिहास की कल्पना का औचित्य नहीं है । इस मन्त्र की उसके सूक्त के 
अन्य मन्त्रों सहित विशेष विवेचना के लिये अध्याय & देखें । 


इसी प्रकार ऋग्वेद के पुरुष सूक्त (मण्डल १०, सूक्त ९०) का प्रथम मन्त्र है- 
(क्र. १९) ; 
सहस्रशीषो पुरुष: सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 
स भूमिं विश्वतो वृस्वात्यतिष्ठदइशाङ गुलम्‌ ॥ 


ऋचा की उत्तर पंक्ति के भाष्य में लिखा-गया है (वे. व्या. ३९३) - चारों 

ओर से पृथ्वी को आक्रान्त कर चुकने पर वह्‌ इससे दस अंगुल बढ़ गया | पृथ्वी से 

दस अंगुल बढ़ गया इसका अर्थ क्या हुआ इस पर विचार करना आवश्यक है । 

प्रश्न यह है कि यहाँ किसकी दस अंगुल के प्रमाण से, नाप से बढ़ने की घटना 

| afea हुई कही गई है अन्यथा इस वाक्य का तात्पर्य समझता कठिन है । यहाँ दस 
अगुल के रूपक का भाव समभना है । 


मन्त्र ईश्वर के सवंव्यापकत्व को तथा उसकी देखते, सुनने आदि की शक्तियों 
| को असीमता की बात रूपक में व्यक्त कर रहा है। न तो उसके सहस्र सिर हैं, न 
| maali भूमिः का अर्थ यहाँ ब्रह्माण्ड है, /भ्‌- होना (देखे निघण्टु १/३) 
| =अन्तरिक्ष । उसने ब्रह्माण्ड को (eal, V वृ = आच्छादित करना क्त्वाद्यस्त 
व्या.) परिवेष्ञिति करके दृश अंगुलम्‌ अति अतिष्ठत्‌ पाँच स्थूल एवं पाँच 
| परम, इन दस भूतों ( पदार्थ की अवस्थाएँ) रूप दस अंगुलियों से विशिष्टता से 
अपने अस्तित्व को सृष्टि रूप में स्थापित किया | यह इसका अथ हुआ । 


भुः 
वे. 


सवव्यापी में सर्वत्र दर्शन शक्ति है, ada श्रवण शक्ति है, सर्वत्र गति है । 
। मन्त्र जा यान करते समय सूक्त के अन्य मन्त्रों में निहित भावना को ध्यान में 
| ना थ यस्कर है । इसी सूक्त के अन्य मन्त्र से यह बात स्पष्ट होती है कि भूमिः 
| को अथ पृथ्वी नहीं है यथा- 


| 
| पुरुष एव इदम्‌ सवम्‌ ag भूतं यञ्च भाव्यम्‌ | 

पह सब कुछ पुरुष हो है जो (कुछ भो) भूतकाल में था अथवा जो भविष्य में होगा। 
| पुरुष पृथ्वी तक हो सीमित क्यों रहेगा । इसी सूक्त का १४ वां मंत्र है-(क्र.२०) 
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पद्भ्यां भूमिदिशः AAA लोकान्‌ अकल्पयन्‌ ॥ 
(उस पुरुष की) नाभि में अन्तरिक्ष था | 
विद्यमान हुए। चरणों से भूमि, कानों 
हुई । मन्त्र मेँ विराट्‌ पुरुष का दिग्दर्शन 
बिकता नहीं है ACT अलङ्कारिक दशान है | 
fa=) ब्रह्माण्ड का ही m किया न कि पृथ्वी क 
fea था उसने (भूमि = ) ब्रह्मा ही भावरणा किया न कि पृथ्वी का | 
an 
१२. ऋग्वेदिक दर्शन - EE 
ऋग्वेद में दर्शन एवं विज्ञान का अभूतपूर्व समन्बश एवं समिश्रण हूं । दशन, | 
विज्ञान को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहृत नहीं पाया जाता अतएव FA के ज्ञान के | 
जिज्ञासुओं को ऋग्वेद के दशंत पक्ष को जानकारी आवश्यक है अपितु ऋग्वेदिक | 
दर्शन के मूल सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाता g | 


ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर, चेतन जोव प्रमा तथा भौतिक जगत का मुन | 
उपादान कारणा प्रकृति, ये तीनों maaa हैं | चेतन जीव प्रजा तथा भौतिक प्रकृति | 
ईश्वर की दो शक्तिएं हैं । इन दोनों शक्तियों को ईश्वर की देह कहा गया है । इस | 
प्रकार ऋग्वेद का पुरुष, परा शक्ति (जीव प्रजा) एवं प्रकृति रूप देह सहित ad- 
ब्यापी अधिष्ठातृभूत चेतन पत्ता है (जैसे देहधारी जीवातमा है) । पुरुष के दो an 
हैं, एक है देह (परा, अपरा प्रकृति) तथा दुसरा है धारणकर्त्ता चेतत । यह दशंग। 
पुरुष शब्द के निर्वचन 'पुरि Ma इति ger? के अनुरूप ह । देह के बिना पुर | 
केसे व्यापक होगा, कहाँ व्यापक होगा । अतः देह का होना आवश्यक है । ऋग्वेद 
का पुरुष उपनिषदों का ब्रह्म है अर्थात्‌ ब्रह्म तीन उपरोक्त शक्तियों का संघात है,| 
समष्टि रूप है । ब्रह्म या पुरुष समष्टि शाश्वत शक्तियों का वाचक है अर्थात्‌ sal) 
व जीव सहित ईश्वर को निहित करता है किन्तु ईश्वर शब्द केवल अधिष्ठातु भूत 
नेतन सत्ता का बोधक है । | 
| 
ऋग्वेद जीव के निमित्त gasen के सिद्धान्त का प्रतिप।दन करता है। मात 
सर्वश्रेष्ठ योनि है । मानव जीवन में जीव के लिये दो लक्ष्य, दो प्राप्तव्य मार्ग है| 
इन्हें देवयान एवं पितृयान अथवा श्रेय एवं प्रेय भागं कहा गया है। देवयान ॥ 
श्रोय मार्ग अमृत (मोक्ष, निर्वाण) प्राप्ति का द्योतक है जबकि fagara या प्रेय | 


आगामी जन्म में ga: माता-पिता से संयुक्त करता है अर्थात्‌ इस मार्ग पर ari ? 


प्रयाण से पुनर्जन्म में मानव योनि प्राप्तव्य है | मानव से निम्न कोटि की यो 
प्राप्त करना पतन का द्योतक है मत: इष्ट नहीं कहा गया । | 


fax भाग से प्रकाशित लोक पूण रूप से | 
से दिशाएँ इस प्रकार लोकों को संरचना } 
ठ कान से दिशाएं उत्पन्न हुई ऐसी वास्त- | 
1 जिस विराट पुरुष को नामि में अन्त- | 
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अदिति (प्रकृति) अर्थात्‌ त्रिवर्गी मूल तत्त्व स्वरूप से अविनाशी है, पूल तत्वों 
के मात्र परस्पर संयुक्तीकरण से नवीन नाम, रूपधारी द्रव्य की उत्पत्ति होती है । 
इस नवीन द्रव्य की सं रचना (Structure) Ñ, मुल यौगिकों में भाग लेने वाले मुल 
तत्त्व के कणा ज्यों के त्यों अपनी मुल स्थिति में वर्तमान रहते हैं उनमें किसी प्रकार 
का विकार नहीं होता । अत: मूल प्रकृति अविकारी, अखंड एवं शाश्वत है । 
(अदिति) सुल शक्ति देवों की माता आदि विशेषणों से प्रतिष्ठित है। मूल शक्ति 
aqs है, वह भौतिक द्रव्य को मूल संघटक एवं मुल अवयव है किन्तु स्वयं अवयवी 
अर्थात्‌ यौगिक नहीं है तदनुसार केबल यौगिक, जो संघटकों का संयुक्त रूप हैं, 
जिसमें अवयव (constituents) विद्यमान हुँ बिघंटन होने पर नाम, रूप महित 
लय को प्राप्त होते हैं | 

यह क्रग्वेदिक दशंन-विज्ञान का मान्य सिद्धान्त है कि सृष्टि उत्पत्ति एवं लय 
का क्रम एक अनन्त क्रम है । विज्ञान आज भी निश्चयात्मक शब्दों में पह नही कह 
सकती कि वर्तमान सृष्टि के पूर्व भी कोई सृष्टि थी अथवा वतंमान सृष्टि के लय 
हो जाने पर भविष्य में भी कोई सृष्टि होगी । हाँ, रेडियो घमिता के आधार पर 
विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह सृष्टि सदेव से ऐसी ही नहीं थी । यह 
सुदुर भूतकाल में मूल तत्वों से क्रमशः उद्भूत हुई तथा यह शनेः शमे: लय कौ 
ओर जा रही है किन्तु ऋग्वेदिक दशन-विज्ञान ते काल के बन्धन के परे अनन्त 
काल चक्र में अवस्थित हुए सृष्टि-प्रलय के अनवरत क्रम की सर्वकालिक परिकल्पना 
प्रस्तुत की है । 


~ a r r 

१३. आधुनिक वञ्चानिक कास्मालाजी (सृष्टि विज्ञान) - 

जगत में प्रकृति दो रूपों में व्यक्त है । एक रूप को द्वव्प भाग (Matter part) 
कहते हैं जो कणा और प्रतिकण (particle and antiparticle) का समुच्चय 
(aggregate) है तथा दूसश रूप विकिरण ऊर्जा (radiant energy) है । 
विकिरण भी दो प्रकार का है एक प्रकार का वह है जो सूय की तरह प्रज्वलित 
लोकों से प्रकाश के रूप में प्रसारित होता है । दूसरे प्रकार का विकिरण बिग-बैंग 
के समय का अवशेष विकिरण है । यह विकिरण सवत्र व्यापक है तथा यह एक-से 
मान वाला है। यह विकिरण समग्र गुरुत्वाकषंण बल (universal force of 
Sravitation) का आधारभूत तत्त्व है। इस विकिरण की खोज अत्याधुनिक 


(१६६२) है इसकी खोज का श्रोय दो फ्रेन्च वैज्ञानिक आरनो पेन्जियाज और 
राबटं विलसन को है। 


सर आईन्सटीन के सूत्रों के आावार पर आधुनिक विज्ञात ते बिग-बैंग 
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(माडल) प्रतिमान तैयार किया है । इस थियोरी (परिकल्पना) के अनुसार वर्तमान 


सृष्टि एक महाविस्फोट से आरंभ हुई। इस थियोरी को विग-बेंग थियोरी कहते हैं। | 


इस विस्फोट के आरंभ को शून्य काल कहते हैं। शून्य काल की स्थिति ज्ञात नहीं | 


है क्योंकि जब आईन्सटोनियन समीकरणों में (६= 0) समय का मान शून्य रखा 


a 


जाता है तब चर राशियाँ (variables) अनन्त (infinite) हो जाती हैं अत: a | 
काल को महाविस्फोट की स्थिति माना गया है। विज्ञान ने उस समय के क्षण के | 
(10728) अरबों भाग के निकट को स्थिति तक का ज्ञान उपलब्ध किया है। उस | 


समय क्षण के अत्यन्त स॒क्ष्म भाग (PAZI) में भी पदार्थ की दशा बदल रही थी। 


विशेष ज्ञान क्षण के दस हजारवे भाग अर्थात्‌ “०००१ सेकेन्ड के समय से है | इस | 


कारणा समय को (Standard time) प्रमाणित काल कहते हैं 


प्रमाणित कॉल पर द्रव्य का तापमान १० लाख X १० लाख (million x 


million) केलविन (-२७३ केलविन = ३? सेन्टी.) था । उस अति उच्च तापमान | 
पर मौलिक कण (fundamental particles) अपने मूल स्वरूप में अत्यन्त क्रिया- | 


शील (violent state) अवस्था में थे। इस तापमान पर प्रोटान, FIAT संयोजन 


(union) संभव न था । इस कारण उस समय परमाणु की नाभिक (जो प्रोटान | 


न्युट्रान दो कणों का संयुक्त रूप है) भी अस्तित्व में न आई थो । भतः परमाणु 


(atom) के अस्तित्व में आने का प्रश्‍न ही नहीं उठता । उस समय के द्रव्य भाग को | 
जो तरल खूष में था प्लाज्मा कहा गया है जो आठ प्रकार के मौलिक कणों का | 


समष्टि रूप था, संघात था । ये आठ प्रकार के मौलिक करा थे- इलेक्ट्रान, प्रोटान, 
पाजीट्रान, न्युट्रान, म्युओन, न्युद्रीनो, एन्टी म्यूओन, एन्टीन्युद्रीनो । इनके अतिरिक्त 
विकिरण थी । 


यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि safe के दोनों रूप द्रव्य भाग और 
विकिरण की सत्ता सर्वकालिक है ये दोनों भाग हर समय विद्यमान रहते हैं चाहें 
आदि काल हो या अन्य काल | अस्तु उस समय प्रकृति के दोनों भागों-द्रव्य भाग 
एवं विकिरण के मध्य निरन्तर मन्थन (constant churning) तथा विनिमन भी 
हो रहा था जिसका तात्पर्य यह है कि विकिरण कण-प्रतिकण में विभक्त हो रही 
थो साथ हो कण-प्रतिकण मिलकर विकिरण में परिवर्तित हो रहे थे । पर बिग 
बंग के समय रेडियेशन का द्रव्य भाग पर वर्चस्व था | जिसका तात्पर्य यह है कि 
विकिरण भाग का घनत्व द्रव्य भाग से अधिक था। प्रमाणित समय पर व्रिकिरणं 
का घनत्व प्रति घन सेन्टीमीटर में ४ हजार मेटिक टन था (4 thousand 
million kilogrammes per litre) 


विस्फोट के समय अर्थात्‌ शून्य काल से ही पदार्थ (matter) का प्रसार 
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निरन्तर होता रहा जिससे तापमान तीव्रता से क्रमश: गिरता रहा । शून्य काल के 
लगभग ३ मिनिट बाद तापमान करीव .8»८ 10°K हो गया । इस तापमान पर 
पहले ड्यूटे रियम (deuterium) नाभिक (one proton + one neutran) 
अनन्तर हीलियम नाभिक (२ प्रोटान--२ स्यूट्रान का संयुक्त रूप) बनकर तैयार 
हुआ । उस समय FASTA प्रोटान का (ratio) अनुपात १३:८७ था अतः लगभग 
२६ प्रतिशत ही लियम बन गया । इस प्रकार नाभिक (nucleus) की रचना हो 
जाने पर परमाणु रचना की दिशा में प्रथम चरणा पूरा हुआ । ध्यान रहे परमाणु 
की संरचना (constitution) में दो भाग होते हैं एक केन्द्रक (नाभिक = nucleus) 
और दूसरा केन्द्र के चारों ओर परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रान । नाभिक में 
इलेक्ट्रान की उपयुक्त संख्या जुड़ जाने पर एक विशिष्ट परमाणु बन जाता है इस 
प्रकार अनेकों प्रकार के परमाणु होते हैं। इनमें परस्पर भेद का कारणा नाभिक में 
कणों की संख्या तथा चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रान की संख्या पर निभेर है। 


शून्य काल से लगभग ३० मिनिट के बाद तापमान ३० हजार लाख डिग्री 
सेन्टी. था उस समय द्रव्य हाईड्रोजन और हीलियम नाभिक में परिवर्तित at गया 
था । किन्तु यह तापमान भी काफो उच्च था जिसमें परमाणु रचना संभव न थी 
अत: पर्याप्त समय (सात लाख at) बाद जब तापमान ४ हजार डिग्री सेन्टी. हो 
गया तव परमाणु रचना संभव हुई अर्थात्‌ जो नाभिक बन गये थे उनसे इलेक्ट्रान 
कणा संयुक्त हो गये । इस प्रकार आरंभ में हाईड्रोजन और होलियम परमाणु द्रव्य 
के प्रमुख भाग थे तथा अन्य प्रकार के परमाणु भी अस्तित्व में आये । इस समय के 
द्रव्य को कास्मिक मेटर कहा गया जिसमें हाईड्रोजल होलियम परमाणुओं का 
अनुपात ७४ : २६ था। लाखों वर्ष बाद गंलेक्सी, नक्षत्र, qa अस्तित्व में आये । 
नक्षत्रों से ग्रहों की व इसी तरह सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई । सृष्टि को वर्तमान 
आयु १० से २० अरब वर्ष है । 


farar के समथ का जो अवशेष विकिरण (relic of big bang) था वह 
सर्वत्र फेल गया (यह वेद का आकाश तत्त्व है) । इस विकिरण ने समग्र गुरुत्वा- 
कपण बल को उद्भूत किया जिसमे ज्योतिर्षिण्डों में सन्तुलन की स्थिति उत्पन्न हुई। 


१४. ऋग्वेद में दर्शन-विज्ञान का अपूर्व समन्प्रय है - 


qa असुच्छेद में ऋग्वे दिक दर्शन संबंधी कुछ विचारों पर चर्चा हुई है विशेष 
चर्चा यहाँ संभव नहीं है। ऋग्वेद में सृष्टि उत्पत्ति संबंधी पूर्णा परिकल्पना है । 
भादि सृष्टिकाल के लिये प्रथमे, अग्रे, पूर्व्ये आदि शब्दों का प्रभोग हुआ है ये 
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सांकेतिक शब्द हैं । साथ ही अजर, अक्षर, अज, अमूतादि शव्द जिनकी चर्चा ag- 
च्छेद ५ में हुई है सांकेतिक हैं | जहां ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं वहाँ कोई गम्भीर चर्चा 
हुई है ऐसा समझना चाहिये | 


ग्रन्थ के प्रथम भाग में यह प्रस्थापित किया जा चुका है क्रि अपने मुल स्वरूप 
में प्रकृति (अदिति) fant है ये तीन वर्ग क्रमशः मित्रः, वरुणाः एवं अयंमा हैँ | 
मित्र व वरुण परस्पर विरूद्ध धमे (गुणा) वाले हैं तथा अर्थमा इन दोनों से विलक्षण 
है। मित्र एवं वरुण विरुद्ध विद्यूत (चार्ज) वहन करते हैं । मित्र-वरुण प्रकृति का 
द्रव्य भाग बनाते हैं तथा अर्यमा उदासीन विकिरण हैं । मुल प्रकृति जिसे ऋग्वेद में 
अदिति कहा गया है faa, वरुणा, अर्यमा का संघात है, समष्टि रूप है । आदिकाल 
में प्रकृति के तीन अंश जब क्रियाशील हो जाते हैं तो ag अवस्था ऋग्वेद में आप: 
प्रतीक से जानी जाती है। अनन्तर तीन अंशों की परस्पर क्रिया से योगिकों की 
उत्पत्ति होती है प्रकृति की यह अवस्था बृहती: आप: प्रतीक से विज्ञेय है यह नापः 
का विस्तार है । मित्र-वरुण के भंशों के संयोग से एक उदासीन कणा वसिष्ठ: की 
उत्पत्ति होती है जो आधुनिक विज्ञान का न्युट्रान है । विकास के क्षेत्र में प्रकृति दो 
भागों में विभक्त हो जाती है ऋग्वेद में एक भाग को सोम कहा गया है जो भौतिक 
विकिरण का प्रतीक है तथा दुसरे भाग को पूषा कहा गया है जिससे वनस्पति एवं 


जैविक (biological) तत्व उद्भूत होते हैँ । इन तथ्यों की चर्चा ग्रन्थ के प्रथम | 


भाग में हो चुक्री है । इस भाग में सृष्टि उत्पत्ति के विषय में ऋग्वेदिक परिकल्प- 
नाओं पर विस्तृत चर्चा की गयी है । 


सृष्टि बिज्ञान में अपेक्षाकृत रूपक भाषा का प्रयोग अधिक है । इस भाषा से 
परिचित होते के लिये यह आवश्यक है कि छपको का आधार क्या है उसे समझ 
लिया जावे । रूपक अलङ्कार के लिये ईश्वर पिता, मुन प्रकृति (अदिति) ईश्वर बी 
पत्नी, प्रकृति की क्रियाशील अवस्था (आपः) पुत्र या पुत्री, प्रकृति का प्रथम परि- 
णाम (यौगिकों का संघात) पौत्र माना गया है । 


बिज्ञान से तुलनात्मक श्रध्ययन- 


अब ग्रन्थ में वशित ऋग्वेदिक सृष्टि विज्ञान का आधुनिक सृष्टि विज्ञान के 
साथ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए सारांश दिया जाता है। पूवं अनुच्छेद में यह 
बताया जा चुका है कि विज्ञान के अनुसार प्रकृति अपने आप को दो रूपों में व्यक्त 
करती है - द्रव्य (matter) एवं विकिरण (radiation) । ऋग्वेद के अनुसार 


आदि सृष्टिकाल में प्रकृति अपने मूल स्वरूप में विद्यमान थी । प्रकृति के | | 
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मौलिक स्वरूप को अदिति, माता (mother cause) एवं देवी (divine power) 
आदि संज्ञाओं से प्रतिष्ठित किया है । अदिति भिवर्गी है sam तीन वर्ग हैं - मित्र 
वरुण एवं अयमा । मित्र एवं वरुण कण रूप हैं तथा परस्पर विरुद्ध धर्मी aes 
वहन करते हैं । यदि वरुण विज्ञान का धनात्मक कण संघात है तो मित्र क्ररगात्मक 
कणा समुदाय है । इस प्रकार मित्र एवं वरुण प्रकृति का द्रव्य भाग बनाते हतवा 
अर्थमा उदासोन विकिरण तरंगे हैं। सृष्टि में नियोजित होते ही मित्र, वरुण 
अयंमा क्रियाशील हो जाते हैं । आदिकाल में वरुण क्रिया करने में भग्रगामी है- 
‘aa हि नेता वरुणो ऋतस्य? 
EFT % अनुसार हेड़न्स जो धनात्मक विद्युत वहन करने वाले कण हैं वे सर्वाधिक 
क्रियाशील हैं और आदिकाल में पहल करते हैं। अनन्उर मित्र, अर्यमा मुल तरल 
को va faa करते हैं | 
मित्रो राजाना यंभा अपः चुः | 
प्रकृति की इस sa faa अवस्था को आपः या माया कहते हैं । अनन्तर परस्पर 
क्रिया प्रतिङ्गिया के परिणामस्वरूप अष्टवर्गी परिणामों की उत्पत्ति होती है- 
अष्टौ पुत्रासो आदेतिर्ये जाताः acre परि | 

इस समग्र तरल का नाम वृहती आप: है जो आप: का विस्तृत रूप है । यह बृहती 
आप: आधुनिक विज्ञान की प्लाज्मा अवस्था है। विज्ञान के अनुक्षार प्लाज्मा 
अष्टवर्गी है अतः ऋग्वेदिक परिकल्पना वैज्ञानिक अन्वेषण के अनुरूप है । 


प्रमुख भेद - 


i विज्ञान में उन आदि परिस्थितियों का ज्ञान उपलब्ध नहीं है जिनके कारण 
महाविस्फोट होता है । विज्ञान महाविस्फोट के qa की स्थिति से quaa: अनभिज्ञ 
हैं इसके विपरीत ऋग्वेदिक विज्ञान में महाविस्फोट के पूर्व की स्थिति की परि- 
कल्पना है। ऋग्वेद के अनुसार आदिकाल में मुल तत्त्वों में एक ऐसी स्थिति 
निमित हो जाती है कि प्रकृति (भौतिक सत्तात्मक पदार्थ) अपने आप विकरयित 
होने में असमर्थ हो जाती है । प्रकृति के स्वाभाविक गुण के कारण उस समय के 
तरल में क्रियाओं-प्रतिक्रियाओं का चक्रीय क्रम (cyclic reversible reaction) 
अस्थापित हो जाता है जिसके कारण बिकास क्रम अवरुद्ध हो जाता है। ऋग्वेद ने 
इस स्थिति को aa: प्रतीक में निहित क्रिया है । समस्त तरल में क्रिया-प्रतिक्रिया के 
eg हो जाते हैं इन केन्द्रों के चारो ओर एकत्रित हो द्रव्य 
an ntres of mass) क्रिया-प्रतिक्रिया रूप चक्रीय विवतन में संलग्न हो 

८। इस प्रकार सम्पूण तरल क्रिया-प्रतिक्षिया के अनेकों केन्द्रों में विभक्त हो 
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जाता è | इन मात्रा केस्द्रों ((७४॥(:९४ of mass) को शसुवर के सौ किले कहा गया । 
है तथा सम्पूर्ण स्थिति को वृत्र या शमुवर कहा गया a यह १०० को गिनती | 
वास्तविक नहीं है प्रतीकात्मक है। उस AAT विज्ञान के अनुसार प्रकृति के द्रव्य | 
भाग (matter) और प्रकृति के विकिरण भाग के ae a और | 
विनिमय हो रहा था अर्थात्‌ द्रव्य भाग का परिवर्तत विकिरण मेँ और विकिरण 
का विभाजन कण-प्रतिकण में हो रहा था। विश्वास किया जाता है कि इसी | 
क्रिया-प्रतिक्रिया के चक्रीय क्रम को ऋग्वेद ने वृत्र की ai दी है तदनुसार- 
qq = विकिरण 2 कण + प्रतिकण 


इस वृत्र स्थिति में आप: में विकास अवरुद्ध हो जाता है। यह स्थिति ऐसी | 
है जिसका अन्त अपने आप नहीं हो सकता | अस्तु इस वृत्र-स्थिति के a हेतु | 
gada हस्तक्षेप की आवश्यकता है अन्यथा प्रकृति सृष्टि विकास क्रम की ओर | 
अनन्तकाल तक भी उन्मुख नहीं हो सकती । इस प्रकार ऋग्वे दिक सृष्टि विज्ञान के | 
अनुसार सृष्टि उत्पत्ति हेतु ईश्वर का होना अनिवार्य है । यह ऋग्वे दिक सृष्टि | 
विज्ञान का आधुनिक विज्ञान से प्रमुख भेद R | 
एक महत्वपूर्ण साम्य-- वृत्र स्थिति के द्वारा निर्मित गत्यवरोध (deadlock) | 
के निवारण हेतु ईश्वर (इन्द्र) द्वारा asa संधान किया जाता है। बज्र प्रहार <a! 
समय विद्यमान तरल की विशाल मात्राओं के मध्य टक्कर एव संघषंण| 
(collision of huge masses) का प्रतीक है | 


TA द्रव्य की मात्रा की सघनता का धोतक है- 


ध्यान रहे, विज्ञान के अनुसार उस समय विकिरण तथा द्रव्य अत्यः] 
सघन थे (एक धन सेन्टीमीटर विकिरणा की मात्रा = ४ हजार टन)। ईश्वर GU) 


j 


में इस घटना को हिरण्यगर्भे: या मार्ताण्डम्‌ प्रतीकं में निहित किया गया है जि 
आधुनिक विज्ञान में बिग-बंग कहते हैं | यह दोनों विचारधाराओं में एक महत्वपूर्ण 
साम्य है । विज्ञान में विग-बैंग के कारण का ज्ञान उपलब्ध नहीं है । विज्ञान केवल 
यह जानती है कि महाविस्फोट हुआ था, क्यों हुआ था, किन परिस्थितियों के 
कारण हुआ था इससे वह अनभिज्ञ है । विज्ञान में बिग-बैंग के पूर्ववर्ती aga 
(initial conditions) क्या थे इसका कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है किन्तु ऋग्वेद i 
बिग-बैग की पूर्ववर्ती अवस्था का विवरण वृत्र-वज् के रूपक में निहित है। | 


ऋग्वेद के fs | 
Aa के अनुसार मुल शक्ति के क्रियात्मक होते के अनन्तर १४ हजार ४४ 
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पहला अधयाय ३३ 
वर्ष के उपरान्त WHAT की स्थिति पूण रूप से zg (mature) हो जातो है तब 
इन्द्र द्वारा वज्र संचालन होता है अर्थात्‌ ऊर्जाओं को विशाल मात्राओं को टक्कर 
का नियोजन होता है जिससे महाग्नि पिण्ड उद्भूत है इस प्रकार बिग-वैंग की पूबे- 
वर्ती स्थिति पर प्रकाश डालती है तथा ऋग्वेद के अनुसार सृष्टयारम्भ बिग-बेंग के 
१४ हजार ४ सी वर्ष पूर्व होता है। ऋग्वेद के उषाकाल (ब्रह्म दिन) का आरम्भ 
पूर्ववर्ती है अर्थात्‌ ऋग्वेद का शून्य काल पूर्ववर्ती है । 


ऋग्वेद का सोम: विज्ञान की विकिरण का पर्याय है। विज्ञान के वर्गीकरण 
के अनुरूप सोम भी दो प्रकार का है। आदिकाल में प्रक्षति के द्रव्य भाग पर सोम 
(विकिरण) का adea था इस वेदिक परिकल्पना का विज्ञान से महत्वपूरण साम्य 
है । ऋग्वेद के अनुसार आदिकाल में इन्द्र (ईश्वर) ने सोमपान किया । यह तथ्य 
इन बात का प्रतीक है कि ईश्वर ने विकिरण को अपने देहभूत आकाश में एकत्र 
कर सघनीक्ृृत किया । इस कृत्य को रूपक भाषा में वज्र रचना किया जाना कहा 
गया है। वज्र अष्टवर्गी द्रव्य से बना, इसे त्वष्टा ने बनाया था, वज्र रचना में 
अष्टवर्गी प्लाज्मा और विकिरण का संयोजन हुआ था | 


मातरिश्वन्‌ व सप्तवर्गी परमाणु रचना- 


महाविस्फोट के बाद विज्ञान के अनुसार द्रव्य में मण्डलाकार (spherical) 
पसार आरम्भ हुआ यह आदिकाल में आरम्भ हुआ प्रसार आज भी जारी 
है जिसे (expanding universe) प्रसारित होने वाला विश्व या गैलेबिसयो का 
प्रसार कहते हैं। ऋग्वेद में इस स्थिति का प्रतीक मातरिश्वा है जिसे वेद में मुल 
शक्ति का श्त्रास लेना कहा गया है इसका विवरण अध्याय १० में है। 


इस प्रसार के फलस्वरूप तापमान में गिरावट आती है । महाविस्फोट के 
कुछ काल बाद परमाणु रचना आरम्भ हो जाती है ऋग्वेद में इस अवस्था को 
अद्ध गम! कहा गया है जिसका तात्पयं है भ्रणावस्था, अन्तरिम अवस्था । यह 
अवस्था नाभिकीय अवस्था (nuclear state) एवं (molecular state) अणु 
अवस्था को मध्यवर्ती है अर्थात्‌ यह परमाणु अवस्था है। ऋग्वेद में इसे सप्तवर्गी 
फहा गया है। दर्शन में इस अबस्था को तम्मात्रा (तत्‌-मात्रा) कहते हैं जो इकाई 
द्रव्य (element) की वह छोटो से छोटी मात्रा है जिसमें इकाई द्रव्य का स्वरूप 
बना रहे और यह है विज्ञान का परमाणु । विज्ञान से ज्ञात होता है कि समस्त 
भकार के परमाणुओं (atoms) को मेन्डलीफ के पीरियाडिक वर्गीकरण के अनुसार 
परमाणु संख्या (atomic number) के आधार पर सात भवस्थाओं (periods) 
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में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रकार ऋग्वेद के वर्गीकरण एवं विज्ञान के 


प्रयोगजन्य वर्गीकरण में साम्य 21 


ऋग्वेद में सप्तवर्गी परमाणु अवस्था को प्रकारान्त से सप्तसिन्धु प्रवाह कहा 
गया है यह acafary प्रवाह हिरण्यगर्भ (big bang) के अनन्तर आकाश में प्रभूत 
हुए थे । यह विवरण fan (space) में परमाणु रचना के विस्तार का द्योतक g | 


परमाणु रचना के पश्चात्‌ गैलेव्सियों की उत्पत्ति हुई । अनन्तर कुछ केद्धो 
पर कास्मिक मेटर एकत्र होने लगा । सर्वप्रथम wa पिण्ड जन्म लेते हैं. फिर ये 
पिण्ड गैलेक्सी की अक्ष पर भ्रमण करते हुए और कास्मिक मेटर एकत्र क रते-क रते 
क्रमशः बड़े होते-होते वृहदाकार हो जाते हैं तथा कास्मिक मेटर में नाभिकीय 


f 
f 


क्रियाओं से प्रकाशमय प्रज्वलित पिण्ड, जिसे नक्षत्र (सूर्य) कहते हैं, में विकसित हो | 
जाते हैं। कालान्तर में कुछ नक्षत्रों से ग्रहों की sala होती है इसी प्रकार सौय॑| 
मण्डल में ग्रहों और पृथ्वी की उर्त्वत्ति हुई है। यह सम्पूणं विवरण आधुनिक | 


विज्ञान समर्थित है जो अध्याय १२ में दिया गया है । प्रकृति के एक भाग से रासा- 
afas जगत और दूसरे भाग से वनस्पति तथा प्राण जीवन होता है । अध्याय ३ 
में मुल शक्ति, ऊर्जा का, नक्षत्रों का, पुथ्वियों के वर्गीकरण का विवरण वेद से 
दिया गया है। i 
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अध्याय 2 


उषा रहस्य एवं सृष्टि प्रलय काल 


इस अध्याय में ऋग्वेद की आंतरिक साक्षी के आधार पर वैदिक प्रतीक उषा 
में निहित अथ को प्रकाश में लाया गया है । वैदिक प्रतीक उषा सृष्टि रचना काल 
के लिये प्रयुक्त होता है 


वेदिक द्रष्टाओ के अनुसार यही सृष्टि प्रथम और अन्तिम नहीं है। दिन 
और रात्रि की तरह सृष्टि काल और प्रलय काल एक के बाद एक चक्रोय क्रम से 
भाते हैं। यह चक्र अनादि aaa है | प्रसंगानुसार वेद मन्त्रों में आयी रात्रि, 
प्रलय रात्रि की द्योतक है तथा सृष्टि काल के लिये उषा का प्रयोग किया गया èl 
वास्तव में ईश्वरीय निर्माण शक्ति की ही उषा के रूप में स्तुति की गयी है । यह 
सत्य वेद मन्त्रों में निहित है । वेद की अन्तः साक्षी से ही सम्पूरां तथ्य को प्रकाश 
में लाना अभिप्राय है | 


ऋग्वेद मण्डल १ के सूक्त ११३ का ऋषि कुत्स आंङ्िरस है। सूक्त का 
देवता अर्थात्‌ विषय उषा है । सूक्त में प्रलय रात्रि व सृष्टि काल रूपी उषा के 
अनन्त चक्र का विशद वर्णान है । सूक्त के ३रे मन्त्र को व्याख्या दी जाती है। 
मन्त्र है- (क्र, २१) 

समानो अध्वा स्वस्रोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देव रिष्टे । 

न मथेते न तस्थतुः सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥ 


भाषाथ - स्वस्रोः दोनों बहनों का (अध्वा = अध्वन्‌ = मार्ग पृ. ६२९) मागं 
अनन्तः असीम काल चक्र में समानः बराबर अवधि का है। तं उस मागं पर 
देव रिष्टे ईश्वर को आज्ञानुसार अन्या अन्या पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम से चरत 
विचरण करती हैं अर्थात्‌ एक के पीछे एक आती हैं। विरूपे एफ cat से विरूद्ध 
स्वभाव वाली नक्तोषासा प्रलय राधि ओर उपाकाल समनसा समान चित्त 
वाली सुमेके सुसंगत होकर (न मथैते, V मथ्‌ = विडोलना, लट्‌ ल.) न मागं पर 
डगमगाती हैं, न तस्थु: न रूकती हैं । 


मन्त्र में साधारण पाथिव देनिक उषाकाल की चर्चा नहीं है । देनिक उषा- 
शिल की अवधि दिन के बराबर नहीं होती तथा उषाकाल के पश्चात्‌ रात्रि नहीं 
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आती, वरन्‌ दिन आता है । साधारण दैनिक उषाकाल देवशिष्टे नहीं है। यह सूये | 
से संचालित है। अनन्तकाल चक्र में एक के पीछे एक जाने वाली सुसंगत बराबर्‌- | 
लावधि बाली केवल प्रलयकाल रूपी रात्रि एवं सृष्टिकाल रूपी उषा हैं। 


बराबर का Fae | 
एक का शने: शनेः सृष्टि उत्पत्ति करना, दूसरे का शनैः | 


इनका बिरुद्ध स्वभाव है, रस PR. 
शनेः सृष्टि को लय करना तथा ये समान चित्त वाली इसीलिये हैं क्योंकि ये | 


ईश्वरीय व्यवस्था के अंग हैं, ईश्वरीय आज्ञा का पालन करती हैं। अपने क्रम को | 
` अंग नहीं करतीं यदि प्रलय न हो तो आगामी सृष्टि की उत्पत्ति कसे संभव होगी। | 
अत: दोनों का लक्ष्य एक ही है, सृष्टि चक्र को अबाघ गति से चलाना । इस प्रकार | 
दोनों fast होते हुए भी समान चित्त वाली एवं सुसंगत हैं । अपने-अपने काय को | 
पूर्णा करती हैं, जो देव निर्दिष्ट है। सूक्त के ११ वें मन्त्र में ऋषि ने उषाओं के | 
विषय में जो रहस्यमी बातें की है अब उन पर विचार किया जाता है । मन्त्र है = | 
(क्र. २२) 


ईयुप्टे ये पूर्वतरामपश्यन्‌ व्युच्छन्ती झुपसं मस्यौसः | 
अस्माभिरू नु प्रतिचच्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥ 


भाषाथै — ये aaa: जिन मरणधर्माओ ने (वि उच्छन्तीम्‌ = उत्‌ शमुतीम्‌ | 
१ शम्‌ = उपशमे) विविध प्रकार प्रकाश देने वाली, आध्यात्मिक शान्ति देने वाली | 
पू्वंतराम्‌ उषसं प्राचीन उषा को अपश्यन्‌ देखा है, ते see अस्माभिः | 
प्रतिचच््या हमारे द्वारा देखे गये (निश्चयात्मक ज्ञान) तक उ नु अवश्य ही (इयुः | 
4/ ३, fafa लिड्‌.) पहुँचना चाहिये । ये जो (अपरीषु = भविष्यत वै, व्या. पृ. | 
२८०) भविष्य में आने वाली उषाओं में (भूत्‌ , भू= होना की लुड्‌. धातु) हो | 
गयी उषा को ( पश्यान्‌ , /पणश लेट्‌) देखेंगे ते वे आ ड यन्ति निश्चय ही | 
(शान्ति को) प्राप्त होते हैं । | 


मन्त्र अत्यन्त गूढ़ दाशंनिक विचारों से परिपूण है । सूयं से होते वाली उषाएँ | 
नवीन या प्राचीन भेद रहित हैं, सभी एक-सी होती हैं । यहाँ ऋषि सृष्टि प्रलय के | 
शाश्वत चक्र में अवस्थित हुई, शाश्वत चक्र में जुड़ी हुई उषाओं, सृष्टियों को बात | 
कर रहा है सूर्य प्रदत्त उषा की नहीं ag कह रहा है कि जो मरणधर्मा, जो | 
संक्षिप्त जीवन धारणा करने वाले, पानी के बुलबुले की तरह अल्पजीवी होकर भी | 
सृष्टि प्रलय के शाश्वत चक्र में पूर्व में हुई विगत उषाओं को (सृष्टियों को) देखते हैं। 
वे दर्शन के रहस्यों को समभते हैं जिन्हें हम द्रष्टाओं ने देखा है कि यही सृष्टि | 
प्रथम और अन्तिम नहीं है । जो यह जानते हैं कि इस सृष्टि के लय होने पर gt | 
सृष्टि होगी वे शाश्वत मूल्यों को जानते हैं, तथा शाश्वत सुख की प्राप्ति हु 
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यत्नणील रहते हैं Bee अवश्य वह शाश्वत, सनातन ज्ञान प्राप्त हुआ होगा जो 
वैदिक द्रष्टाओं का अभिप्रेत है । 


मन्त्र के दुसरे भाग में पूर्व कथन को भविष्य में होने वाली उषाओं (gf) 
के संदर्भ से दुहराया है कि जिन मरणाधर्माओं को यह निश्चयात्मक ज्ञान है कि यह 
वर्तमान चल रही सृष्टि भविष्य में आने वाली सृष्टियों के क्रम में है (सृष्टि-प्रलय 
शाश्वत चक्र में विवर्तन कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं) वे ही वर्तमान सृष्टि में . 
शाश्वत मूल्यों की प्राप्ति में यत्नणील हो शांति को प्राप्त होंगे । 


विज्ञान ने परमाणु की आयु के निर्धारण के आधार पर यह आज स्वीकार 
किया है कि करोडौं वर्ष पूवे अव्यवस्थित मूल भौतिक तत्त्व से शने: शरन: जगत 
उद्भूत हुआ किन्तु आज भी वंज्ञानिक विश्वासपूरं शब्दों में यह नहीं कह सकते 
कि इस सृष्टि के लय होने पर भविष्य में भी पुनः सृष्टि होगी। विज्ञान में अभी भो 
यथास्थितिवाद वाला मत विद्यमान है तब वैदिक द्रष्टाओ ने किस आधार पर 
भविष्य में होने वाली घटनाओं का निश्चयात्मक ज्ञान देने की उद्घोपणा at थी 
तया सृष्टि प्रलय के अनादि अनन्त काल-चक्र की परिकल्पना प्रस्तुत को थी वह 
आज भो विचारको के लिये एक पहेली है । ga परिच्छेदो में जिस दर्शन का 
दिग्दशंन क्रिया गया है वह काल्पनिक नहीं, वास्तविक है। ऋषि तै स्वयं १३ वें 
मन्त्र में उषा रह्स्य का उद्घाटन किया है । मन्त्र है- (क्र. २३) 


WAL पुरोषा व्युवास देव्यथो अद्य दं व्यावो मघोनी, 
अथो व्युच्छादुत्तराँ अनु य नजराम्ृता चरति स्वधाभिः | 


भाषाशै-- देवी उषा ईश्वरीय कृति सृष्टिकाल छपी प्रभात बेला पुरा अतीत से 
ही (शश्वत्‌ = स्थायी, नंरन्तर्येण होने वाला, वं. व्या. पु. ६८४) भनादि aw में 
(वि-उवास, वि उपसग = श्रे ष्ठ, अद्भुत, वस्‌ = चमकना की लिट्‌ ल., प.५५४) 
श्रेष्ठ, अद्भुत रूप से प्रकाशित करती आयी है। अथो अतः अद्य वतमान में 
मघोनी ऐश्वयंशालिनी gg यहाँ वि आवः श्रेष्ठ प्रकार से रक्षा कर रही है। 
अजरा जरा रहित, नित्य अमृता अक्षय, अविनाशी स्वधाभिः स्व-धारणावती 
शक्तियों से, अपने अस्तित्व के लिये बाह्य कारण पर जो निर्भर न हो, स्वयंभू 
शक्तियों से अनु चरति शनेः शनेः चल रही है, अपना कार्यकाल पूरा कर रही है 
अथो अपितु उत्तरान्‌ य़. न आगामी सुष्टिकाल को भी वि उच्छात्‌ श्रेष्ठ ढंग 
से प्रकाशित करेगी | . 


मन्त्र में ४ दाशनिक संकेत शश्वत्‌, अजर, अमूत तथा स्वधावान हैं | ऋचा 
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में अमृत, अजर और maq विशेषणा सूय उपा के लिए प्रयुक्त होते का प्रश्न ही | 
| 

व के लिये सूय पर, पृथ्वी के | 

नही उठता | सूर्य उपा स्वभू नहीं है अपने अस्ति / पू i के | 
अपने कील पर घुसने पर आश्रित है। मन्त्र में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि | 
उषाकाल समाप्त नहीं हुआ है वरप धीरे-धीरे खिसक रहा है। यह लक्षण सूर्य | 
उषा पर घटित नहीं होता | अस्तु जसा कहा जा चुका है उषा सृष्टिकाल के लिये 
प्रयुक्त हुआ है, जो अनादि-अनन्त काल-चक्र में पुन: पुनः SAT होने से अमृत है, | 
| कर्ता ईश्वर तथा द्वाव्यिक कारण अदिति 
(प्रकृति) इन दो स्वयंभू सत्ताओं का सम्मिलित गुणा होने से सृष्टि-श्रलय चक्र स्वयंभू | 
एवं अनादि-अनन्त है उसी की चर्चा सूक्त का विषय है। शाश्वत अजर, अमृत, 
सवधावान ये दर्शन (मेटाफिजिक्स) के मुल्य हैं, चरम तत्व के लक्षण हैं जो fass- | 


योजन प्रयुक्त नहीं हुए । 


सृष्टि-प्रलय शाश्वत एवं स्वथावान क्या हं इस विषय पर ऋग्वेद मण्डल ३, | 
सक्त ५५ में विशद विवेचन है। सूक्त का ऋषि प्रजापति वेशवामित्रः वा वाच्यः हूँ | | 
सक्त का ६ वाँ मन्त्र एक रूपक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया हैं उस पर यहाँ | 
विचार किया जाता है, यथा- (क्र, २४ | 
शयुः परस्तादध नु द्विमाताबन्धनस्चरति वत्सः एकः । 
मित्रस्य ता वरुणस्य ब्रतानि AL! वानामसुरत्वमेक | | 


भाषार्थ-- परस्तात्‌ सृष्टिकाल के परे, पूर्व शायुः व्यापक होकर कारणा रूप से| 
सोते बाला अध अनन्तर नु निश्चय ही द्विमाता दो माताओं-सृष्टि, प्रलय का 
एकः वहसः एक ही पुत्र-यह भौतिक कायं जगत अबन्धन अप्रतिबं थित, नि ग्द 
होकर मित्रस्य वरुणस्य ता त्रतानि मित्र वरुण के अनेक नियमों में चराति 
विचरण करता है देवानां प्राकृतिक दिव्य शक्तियों का महत्‌ असुरत्व मह 
प्राण रूप धारक बल एकं एक ही केस्ट्रिय व्यवस्था में है । | 
यहाँ अबन्धन शब्द का प्रयोग अत्यन्त महत्वपूर्ण है । सृष्टि और प्रलय प्रि | 
तिक नियमों पर आधारित हैं। ये ऋतानुसार प्राकृतिक बहाव के अनुसार होते हैं | 
मुल प्रकृति से, मुल तत्त्वों से विकास की क्रिया कालान्तर में सृष्टि के रूप में प्रर 
टित होती है तथा लय भी शनः शमः विपरीत क्रम में होता है यह समस्त 
प्रक्रिया प्रकृति की, मुल तरवों की स्वयंभू, अप्रतिबंधित स्व-शक्ति पर शर्थात्‌ प्रकृति 
के गुणों पर आधारित है । ईश्वर ते अपनी सवज्ञता से इस अप्रतिबंधित शक्तिर 
एक केन्द्रिय व्यवस्था में पिरो दिया है, अतः ag भौतिक कार्य जगत इन दो धुरिय 
इन दो छोरों-सृष्टि-प्रलय, रचना-लय के बीच में गमन करता है, घड़ी के पेस्की 
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को तरह दो छोरों के बीच अप्रतिबंधित गति करता है (घड़ी के पेन्डुलम के सिम्पल 
हारमोनिक मोशन की तरह) 


वेदिक सिद्धांत धामिक सिद्धांतों से विलक्षण हैं । वेद का ईश्वर सवे शक्ति- 
मान नहीं है, जिस अर्थ में धामिक सिद्धांतों का ईश्वर है । वेद के ईश्वर की शक्ति 
प्रकृति को स्वयंभू शक्ति से प्रतिबंधित है । ईश्वर केवल ATTA, स्वयंभ प्रकृति 
के गुण, स्वभावानुसार हो सृष्टि रचना एवं प्रलय कर सकता है। 


इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में यह बताया गया है कि प्राकृतिक नियम किस 
प्रकार उद्भूत होते हैं, मन्त्र है- (क्र. २५) 


ष . क T —: S N 
उपसः पूर्वाः अध यद्‌ व्यूषुमहद्विजज्ञ अक्षरं पदे गौः । 
न्न दे प्रभष = मेक 
ता देवानामुप नु प्रभूषन्‌ Tee वानामसुरस्वमेकं || 


भाषाथ — (गौः, गौः इति पृथिव्याः, आदित्यः, अपि गौः, निरुक्त अ. २, पाद २ 
अतः सामान्यतः गौ: = लोक) लोकों की पदे उत्पत्ति के प्रथम चरण में, मुल र 
महृत्‌ अक्षरं महानु अविनाशी शक्ति विजज्ञे प्रगट हुई थी । 

पूवीः उपसं: विगत सृष्टि कालों की भाँति अध तब यत्‌ जो वि-ऊघुः उपाकाल 
सर्गारम्भ हुआ नु निश्चय ही देवानाम्‌ AAT समस्त महाभूतों, ज्योतिपिण्डों के 
प्राकृतिक नियमों ने (उपसग उप = समीपता) प्रकृति (मुल तत्त्वों) के गुणों की 
सन्निकटता से प्र प्रकषंता से भूषन्‌ सुशोभित करते हुए देवानां प्राकृतिक दिव्य 
शक्तियों, लोकों की महृत्‌ असुरत्व महान्‌ शक्ति को एकं बांधने वाली एक 
केन्द्रिय व्यवस्था में किया । 


मन्त्र में यह कहा गया है कि लोकों की, सृष्टि की उत्पत्ति के मुल में, आदि 
कारण रूप शाश्वत मुल तत्त्वों को अविनाशी, आधारभूत महान्‌ शक्ति प्रयट होती 
el इसी शक्ति की वृद्धि और विकास के समस्त भौतिक प्रकृतिक नियम अस्तित्व 
में आते हैं । प्रत्येक उषाकाल-सर्गारम्भ में, सृष्टि आरम्भ काल में लगभग एक-सी 
ही प्रक्रिया एक केन्द्रीय व्यवस्था के अन्तर्गत होती है। 


ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ६२ का ऋषि नोधा गौतम है वा देवता इन्द्र है । 
सूक्त के १० वें aa में सुष्टिकाल-प्रलयकाल को ईश्वर की दो अमर धर्म वाली 
पत्नी के रूपक से व्यक्त किया गया है, मन्त्र है- (क्र. २६) 


सनात्‌ सनीला अवनीरवाता ब्रता रक्षन्ते अमृताः सहोभिः | 
पुरू सहस्रा जनयो न पर्नी दूंबस्यन्ति स्वसारः अह्वयाणम्‌ | 
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भाषार्थ-- सनीडा: एक स्थान में रहने वाली, अवाता न प्रवाहित होने वाली 
अर्थात्‌ प्रवाह से स्थिर अमृता: पत्नी: सनातन atc अवनीः धरती की तरह 
विशाल, जनयः न पुरुष जैसे स्त्रियों की रक्षा करते हैं वेमे सहोभि: बलों पे 
सनात्‌ सदा ही, सनातन काल से पुरु azal वृता रक्षन्ते क (इतित) 
नियमों की रक्षा करती हैं । स्वसारः वे बहुच (अह्ृयाणम्‌ , लज्जित होना 
के maaa SAT से पृ. ५८०) साहसी (इन्द्र) की gafa सेवा करती हैं। 


I ०5५ +» >>: 


सृष्टि रूपी उपाकाल तथा प्रलयावस्था रूपी रात्रिकाल ये दोनों (इन्द्र) ईश्वर । 
की सनातन पत्नी हैं, सूर्य की नहीं अर्थात्‌ शाश्वत ईश्वर द्वारा सृष्टि-प्रलय अबाध | 
क्रम रूपी शाश्‍वत (दिन रात को तरह बार-बार आने के कारणा वहुवचन का | 
प्रयोग हुआ है) चक्र नियंत्रित है। यह शाश्वत चक्र agal नियमों, प्रकृति के | 
शाश्वत गुणों और मूल्यों पर आधारित है । जिस प्रकार पत्नी का पति के आश्रय- । 
भतत स्वतंत्र अस्तित्व होता है वेसे ही इन सनातन पत्नियों का ईश्वरीय gaga | 
a स्वतंत्र अस्तित्व है और ईश्वर उन पत्नियों का रक्षक है। 


इसी युक्त के ५ वें मन्त्र पर विचार किया जाता है, मन्त्र है (क्र. २७) 1 
mae ` Q fi à, 
सनात्‌. दिवं परि भूमा विरूपे पुनभुवा युवत्ती स्वेभिरेवः | 
कृष्णेभिरक्तोषा रुपद्‌भिवंपुभिराचरतो अन्यान्या ॥ 


भाषाथ — विरूपे पुनर्भवा विपरीत रूप वाली, बार-बार उत्पन्न होते बाली | 
युवती दो सदा युवा रहने वाली, नित्य स्वेभिः अपनी स्वशक्तियों के एवेः द्वारा | 
ही (सनात्‌, सता =पुरातन से, अनादि पृ. ३४५, चिरकाल पृ. २८० वे. व्या.) | 
अनादि काल से द्वि यलोक से भूसा पृथ्वी तक की परि परिक्रमा कर रही हैं।| 
अक्ता कृष्णेभिः रात्रि काली देहों के द्वारा उषा सृष्टिकाल amg: चमकीते | 
घपुभिः देहों से अन्या अन्या आ चरतः एक दूसरे के पीछे स्वभाव से चलती él 


मन्त्र में उषा और रात्रि को एक अनन्त काल चक्र में एक दुसरे के पीच 
घूमने वाला निरूपित किया गया है । विदित है कि रानि के अनन्तर उषाका | 
आता है किन्तु सामात्य qa उषाकाल के अनन्तर रात्रि नहीं आती । अतः मर्न 
आख्यात रात्रि-उषा, प्रलयकाल व मृष्टिकाल के द्योतक हैं । दूसरा तथ्य यह है fe 
qa उपाकाल व रावि (स्वेभिः) स्वशक्तियो से उदय अस्त नहीं होते, पृश्वी j 
भ्रमण पर आधारित हैं । अतः मन्त में सृष्टि, प्रलयकाल ही अभिप्रेत हैं । इस qe 
के ७, ६, ११, १२ व १३ वं मन्त्र में सनातन शब्द प्रयुक्त हुआ है जो नि रदद 
नहीं है । १३ वें मन्त्र में यह पद आता है- 
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“ सनातये त्रह्म अतक्षत्‌' 
शाश्वत मूल्यों के लिये वेद मन्त्र रचा गया है । 


स्थल २ पर ऋग्वेद में शाश्‍वत मूल्यों की ओर भ्यान आक्कष्ट किया गया है। 
ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ५ का ४ था मन्त्र कहता है- (क्र. २८) 

ऋतायिनी मायिनी सं द्धात मितवा शिशुं sagas यन्ती, 

विश्वस्य नाभिं चरतो ध्रुवस्य कवेश्चित्तन्तुं मनसा वियन्तः | 


भाषार्थं ~ ऋतायिनी ऋत्‌ = सत्य प्राकृतिक नियमों को धारण करने वाली 
सृष्टि तथा मायिनी विनाशकारी प्रलय राति दोनों सं दधाते सम्यक रूप से 
धारणा करती हूँ । उन दोनों ने शिशुं बालक को (सित्वा, मा = मापना धातु का 
कत्वाद्यन्त पृ, ५३७) युक्त परिमाण से qg यन्ती बढ़ाते हुए जज्ञतुर प्रकट किया 
है। कवेः मनसा क्रान्तदर्शी कवि मन की कल्पना से विश्वस्य समस्त जगत को 
नाभिं वाँधने वाले मुल के qaa स्थायी, शाश्वत एवं चरतः परिवतंनशील 
चित्‌ तन्तुं कुछ धागों को, कुछ सूत्रों को वियन्तः विशेषता से ले जाने वाले हैं । 


तो बात विश्व की नाभि को है, जगत के मूल कारण की है, शाश्वत तत्त्वों 

की है, भ्रव मूल्यों की है, यहाँ कोई घटिया किस्म की चर्चा नहीं है, सूयं उपा की 

चर्चा नहीं है, यहाँ सृष्टि उत्पत्ति-प्रलय के सूत्रों को परिकल्पना में पिरोया जा रहा 

है। जगत के मूल में शाश्वत कारणा क्या है और परिवतंनशील द्रव्य का उद्धव 
केसे हुआ इन दोनों के बीच तत्त्वदर्शियों ने विवेक किया है । 

ऋग्वेद मण्डल ७ के सूक्त ७६ का ऋषि वसिष्ठ है और देवता उषा है । सूक्त 

के ३ रे मन्त्र में ईश्वरीय (रचनात्मक) शक्ति रूपी वेद प्रतिपादित प्रतीक उषा और 

सूर्यं से उत्पन्न उषा में स्पष्ट रूप से भेद का निरूपण किया है । मन्त्र है- (क्र. २६) 


तानीद्हानि बहुलान्यासन्‌ या प्राचीनमुदिता सूर्यस्य, 
यतः परि जार इवाचरन्त्युषो teat न पुनयंतीव | 


भाष्य तानि उन उपाओं के, उन सृष्टि कालों के (या, aga: नपु.लि.वे.व्या.) 
वे इत्‌ ही बहुलानि बहुत से अहानि दिन सूर्यस्य सूयं के उदिता उदय के, 
जन्म के प्राचीनं बहुत पूवं काल के, में आसन्‌ हुए थे । अनेक सृष्टियों में होने 
वाले रचना काल को निहित करने के तात्पर्य से बहुवचन “तानि” का प्रयोग है। 


पाथिव उषाकाल की अवधि सूर्योदय पूवं अति संक्षिप्त होती है तथा उषा- 
काल सूर्योदय से अभिन्न रूप से संयुक्त है, सूर्योदय के अभाव में अर्थात्‌ सूयं के 
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4 ४२ वेदिक सृष्टि scala रहस्य 
अभाव में उपाकाल का होना असम्भव है किन्तु मन्त्र में जिस उषा की बात है aR 
सर्य के अभाव में अति प्राचीन काल से विद्यमान थी, वह सूर्य से fafaa मात्र भी 
संबद्ध नहीं थी । ध्यान रहे मन्त्र में आया पद “उदिता प्राचीन'” है, “उदिता 
gay” नहीं है। यह उषाकाल सर्योदय के पर्याप्त अवधि पूर्वं बहुत दिनों तक ag 
मान रहा तब जाकर सूर्योदय हुआ । उषा के दिनों को बात भी एक पहेली है | 
उषाकाल का बहुत दिनों तक वर्तमान रहना सूर्य उषा पर घटित नहीं होता। | 


मानलो उषा के १० वष व्यतीत हो जाने पर सूयादय हुआ तो क्या सूर्योदय | 
१० वष तक स्थगित रहा ? अतः यहाँ बात सूर्य उत्पत्ति की हो रही है। उषाकाल | 
सृष्टिकाल का बोधक है । मन्त्र में तानि' बहुवचन है अर्यात्‌ अनेक उषाएँ हो चुकी 
हैं, अनेक सृष्टिकाल बीत चुके हैं उसके अनन्तर ही यह वतमान सृष्टिकाल प्रादुभत 
हुमा है तथा इस सृष्टिकाल का पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने पर सूय को उत्पत्ति 
हुई है । इस प्रकार मन्त्रोक्त उषाकाल सृष्टिकाल का ही द्योतक है । मन्त्र रचना में 
यह अभिप्रेत है कि उषा के बहुत से दिन सूर्य उत्पत्ति फे अनन्तर भी हो गये हू 
अर्थात्‌ पर्याप्त सृष्टिकाल व्यतीत हो चुका है | | 


यतः क्योंकि जारः पति परमेश्वर इव की तरह आचरन्ती आचरण 
करती हुई उषः उषा ga: फिर कभी यती सन्यासिनी, पति को त्यागने वाली 
इव की तरह न ced नहीं दिखाई दी। | 


| 

पूवं मन्त्रों में यह बताया जा चुका है कि उषा और प्रलय रात्रि ईश्वर को | 

दो सनातन पल्नियाँ हैं ये पति के नियमों के, परम्परा के अनुरूप वतंती हैं अर्थात 
बे ईश्वरीय शाश्वत नियमों में बंधी हैं । उनका परित्याग नहीं कर सकतीं। | 


वास्तव में ईश्वरीय दो शक्तिपो सृजनात्मक शक्ति को उषा ओर fared) 

त्मक शक्ति, विसजनात्मक शक्ति को रात्रि की संज्ञाओं से विभूषित किया गया है।| 
ईश्वर के दो बाहु हैं, एक बाहु मुल कारण को जगत के रूप में निर्माण aa) 
वाला सृजनात्मक शक्ति रूप है और दुसरा रचे हुए जगत को मुल कारणा AGT 
परिवर्तित करने वाला प्रलय रूप है । यह तथ्य ऋग्वेद ४/५३/३ में निहित पर्ण 

जाता है, मन्त्र है- (क्र, ३०) 
आध्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा श्लोक देव: कृणुते स्वाय धम्मे । | = 
प्रबाहू अस्राक्‌ सविता सवीमनि निवेशयन्‌ ध्रसुबन्नक्तुभिजगत्‌॥ ` ५ 


'| 
| 
| 
| 


भाषाथ सविता जगत उत्पादक ईश्वर ने (सचीमनि, प्रेरित होने पर। ति i 
६/७) प्रेरित होने पर बाहू दो शक्तियां (प्र-अख्राक, धातु सृन्‌ = बाई 
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निकालना, लुड्‌, धातु स्‌ रूप प्र. पु. एक व. पृ. २१४) विशिष्टता से बाहर निकालीं 
अक्तुभिः प्रलय रात्रियों के द्वारा जगत्‌ जगत को निवेशयन्‌. मुल कारणा में 
छुपाता हुआ तथा दिन काल में (दि्व्यानि रजांसि, लोकाः रजांमि उच्यन्ते, 
निरुक्त ४/१६) दिव्य लोकों व पार्थिवा जीवप्रजा के आश्रय योग्य पृथ्वीवत्‌ लोकों 
की प्र-सुत्रनू विविध रूप में उत्पत्ति करता हुआ उनमें (आ अप्रा: Vat JEA) 
व्याप्त हुआ है । स्वाय धम्मं शे अपनी धमं व्यवस्था को प्रकट करने के लिये देवः 
परमात्म देव श्लोकं वेदवाणी को BUA रचता है । 


लगभग इसी बात को गीता ने अपने श्लोक (१ ८/१५) में व्यक्त किया है - 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे , 
रात्र्यागमे - प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके | 


अव्यक्त, सूक्ष्म, मूल तत्त्व से सब जगत व्यक्त दशा में हुआ है दिन के आगमन पर 
प्रगट होता है तथा रात्रि के आगमन पर तत्र एव उसी पूवं अव्यक्त अवस्था में 
प्रवेश करता है। पदाथ का नाश नहीं होता । यह अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त 
स्थूल अवस्था से पुन: उसी पूर्व अव्यक्त सूक्ष्म मुलभूत रूप में जाता है इन दो अव- 
स्थाओं के बीच परिभ्रमण करता है। यह्‌ वेदिक विचारधारा का प्रसार है। 


ऐतरेय ब्राह्मण की अख्यायिका में उषा का स्त्ररूप - 


ऐतरेय ब्राह्मणा का एक आख्यान (पश्चिका १/अ.२,खं.१) उषा के बास्तविक 
स्वरूप के विषय में प्रकाश डालता है । 


यज्ञ देवों के पास से चला गया | वे देव न कुछ कर सके, न ही कुछ जान 
सके । उन्होंने अदिति से प्राथना की कि तुम्हारे प्रसाद से हम यज्ञ को जानने में 
समथ होवें । उसने कहा- अच्छा, किन्तु मैं तुम लोगों से एक वर का वरण करती 
हुँ । उसने यह वर माँगा कि यज्ञ मुझसे ही प्रारम्भ हो तथा मुझ पर ही समाप्त 
हो। उन्होंने कहा- ऐसा ही होगा । उसने यह वर भी माँगा कि मेरै ही द्वारा तुम 
सब प्राची दिशा को जानो | 


ईस कथा का तात्प यह है कि अदिति मूल शक्ति है, सृष्टि यज्ञ अदिति से 
आरम्भ होता है, अदिति से सभी भौतिक शक्तियाँ (देव) उद्भूत होती हैं, प्रलय- 
शाल में अदिति में ही लीन होती हैं। देव अपनी सत्ता के लिये अदिति पर आश्रित 


हैं। प्राची दिशा का महत्व क्या है इस विषय पर आगामी सूत्र में प्रकाश डाला 
गया है | 
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| 
४४ वैदिक सृष्टि उत्पचि रहस्य | 


ga दिशा में अवस्थित पथ्या देवता का यजन होता है इसलिये यह आदित्य | 
qa दिशा में उदित होता है। यह पथ्या देवता कौन है? इस विषय पर भाष्यकार | 
भट्ट भास्कर (ऐतरेय ब्रा. भाष्य से equa) कहते हैं- (क्र. ३१) 
अदिवेरेव खल्ववस्थान्तरम्‌ उषो लक्षणं पश्यास्वस्ति सूच्यते । | 
पथि साध्वी पथ्या शोभनविभूति हेतुः प्रजानां स्वस्ति 
यत्र चोषा उदेति सा प्राची सवति | 


इसका तात्पर्य यह है कि उषा लक्षण वाली सभी अवस्थाओं में अवस्थान्तरित होने | 
वाली मूल शक्ति अदिति को ही aT स्वस्ति’ कहा जाता है | | 


पथ की रक्षा करने वाली पतिब्रत पारायणी होने से साध्वी है । क्रमांक ७ | 
के मन्त्र मै उषा को ईश्वर की सनातन पत्नी कहा गया है जो पति ईश्वर के | 
ब्रता रक्षन्ते अमृताः सहोभिः ब्रत की पारायण है ईश्वर के निर्देशानुसार | 
प्रलय के अनन्तर सृष्टि उद्भव करती हुई सनातन काल चक्र में परिभ्रमण कर रहौ | 
है। सृष्टिकाल के उदय का सूर्य उदय से साम्य के आधार पर उषा देवता के लिये| 
प्राची दिशा निर्धारित की गयी है । यज्ञ में किया जाने वाला यह यजन अदिति | 
(पा उषा) से सर्गारंभ होने का द्योतक है। सोमयाग में किया जाने वाला कमंकाध | 
सृष्टि उत्पत्ति विषयक परिकल्पना की प्रकारान्त से gasfe है । | 


इस प्रकार सृष्टिकाल रूपी उषा अनादि-अनन्त काल-चक्र में अवस्थित a 
के कारण अदिति है, अखंड है, अभेद्य है । अदिति मुल तत्त्व संघात (aggregate) 
है, मूल आद्या शक्ति है, उषा मुल शक्ति की कला है जो इस प्रकार तत्त्व से जानता| 
है वह ऋग्वेद के रहस्य को जानता है । | 


x 
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अध्याय ३ 


Hah, नक्षत्र, अन्तरिक्त, ऊर्जादि 
का वर्गीकरण 


ऋग्वेद में नक्षत्र, अन्तरिक्ष, ऊर्जादि का वर्गीकरण कि 


या गया है इस अध्याय 
में उस बर्गीकरण पर प्रकाश डाला गया है । 


ऋग्वेद के मन्त्रों में मुल आद्या भौतिक शक्ति को त्रिवर्गी कहा गया है । मन्त्रों 
में नक्षत्रों (सूर्यो) को तीन प्रकार का कहा गया है । इन तीन प्रकार के नक्षत्रों को 
गणना इस प्रकार बनती है । प्रथम वग में वे नक्षत्र आते हैं जिनके साथ ग्रह होते 
हैं, जेसे कि ad है जिसके साथ पृथ्वी, मंगल, बुध आदि संयुक्त हैं । दूसरे प्रकार के 
वे नक्षत्र हैं जिनके साथ ग्रह नहीं होते तथा तीसरे प्रकार के वे नक्षत्र हैं जो समूहों 
में पाये जाते हैं इन्हें ज्योतिष की भाषा में राशि कहते हैं । प्राचीन भारतीय 
ज्योतिविदों को अनेकों राशियां ज्ञात थीं । दो आकाशीय पिण्डों के बीच की दूरी 
को अन्तरिक्ष (inter stellar space) कहते हैं । ऋचा में तीन प्रकार के अन्त रिक्ष 
कहे गये हैं । यह गणाना इस प्रकार की जाती है - दो नक्षत्रों (तारों) के बीच की 
दुरी, नक्षत्र से उसके मण्डल के ग्रह की दुरी तथा ug से उपग्रह की दुरी । मन्त्र में 
तीन प्रकार की पृथ्वियां कही गयी है अर्थात्‌ ऐसे लोक जिन पर प्राणि-जीवन 


संभव है तीन प्रकार के सृष्टि में हैं । आधुनिक विज्ञान में इस विषय में कुछ विशेष 
ज्ञान उपलब्ध नहीं है । 


ईश्वर के तीन सामर्थ्यं उत्पत्ति, संरक्षण एवं प्रलय हैं। वेद में ईश्वर को 
तीन पोषक शक्तियां कहो गयी हैं ये हैं चेतना, घृतं एवं अन्तं aaa चेतन शक्ति 
को शास्त्रों में परा शक्ति कहा गया है । ‘aa’ मनोमय इन्द्रिय शक्ति (senses) का 
प्रतोक है अर्थात्‌ घृतं जेविक शक्ति का प्रतीक है तथा अन्नमय शक्ति वह है जो प्राणि 


में रस, रक्त, मज्जादि संस्थान को तथा वनस्पति में रस का संचार करती है उस 
शक्ति का प्रतीक अन्नं है। 


वेद में ऊर्जा को तीन प्रकार का कहा गया है। एक वह है जो आकाश में 
व्याप्त है इसका ऋम्वेदिक नाम सोमः है । सोम शक्ति का प्रमुख लक्षण यह 
है कि यह समस्त लोकों के सन्तुलन में मुलाधार है । यह आधुनिक विज्ञान 


सवत्र 
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प्रतिपादित कास्मिक ऊर्जा है जो समग्र गुरुत्वाकर्षण की आधा रभूता है । प्रकाश के | 
रूप में दूसरे प्रकार की ऊर्जा सूर्य की तरह eee से उद्भूत होती है | 
तथा तीसरे प्रकार की ऊर्जा विद्यूत है जिसको उत्पत्ति जलप्रपात से होती है। | 
मन्त्र (क्र. ४६) में ऊर्जा का वर्गीकरण इस प्रकार से बताया गया है- वहाँ दो aay | 
को सर्य से प्रादुर्भूत होने वाला कहा गया है, ये हैं प्रकाश व ताप तथा तीरे को | 
सार्वभौमिक सत्ता वाला कहा गया है। 
N Ñ A Ñ RN 

१, ग्रहों, नचत्रों, अन्तरिक्षों का वर्गीकरण- 

ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १०२ के ८ वें मन्त्र में मूल तत्व, लोकों तथा ऊर्जा | 
का वर्गीकरण किया गया है, मन्त्र है- (क्र. ३२) 


त्रिविष्टि धातु प्रतिमानमोजसस्तिस्रो भूमीन पते त्रीणि रोचना। | 
अतीद्‌ं विश्वं भुवनं ववक्षिथाशत्ररिन्द्र जनुषा सनादसि ॥ 


~*~ 


भाष्य-- तपते इन्द्र हे मानवों के पालक इन्द्र तिस्रः भूमीः तीन लोक या पृथ्वी | 
त्रीणि रोचना तीन प्रकार के तेज तथा इदं विश्वम्‌ सुवनम्‌ इस समस्त ब्रह्माण्ड | 
को ओजसः हे ओजस्वी तुने (त्रिविष्टि, विष्टिः = व्याप्ति) व्यापक धातु पूल 
तत्वों के प्रतिमानं अनुरूप (अति ववक्षिथ, vaa = बढ़ाना लिट्‌ ल.) अतिशय 
बढ़ाया है । सनातन काल से तू शत्रु रहित है। 


मन्त्र में यह कहा गया है कि तीन मूलभूत ata रचना को इकाई हैं इनका | 
विवरण पूवं (भाग १) में आ चुका है। तीन प्रकार के लोक हैं- प्रथम सूर्य की | 
तरह प्रज्वलित पिण्ड जो नक्षत्रों के नाम से जाने जते हैं, द्वितीय शुक्र, मगल आदि | 
की तरह नक्षत्र की परिक्रमा करने वाले ग्रह तथा पृथ्वी की तरह वे ग्रह जो प्राणि | 
gar के वास के लिये उपयुक्त हैं । तीन प्रकार के तेज अथवा ऊर्जाएं हैं- ताप, | 
प्रकाश ओर विद्यत । 


FP 


HEHE io 20 A ~ NMA 


मण्डल ४, सूक्त ५३ की ५ वीं ऋचा में अन्तरिक्षों के, नक्षत्रों के, पृथ्वी आदि | 
के वर्गीकरण की चर्चा है, मन्त्र है- (क्र. ३३) | 

त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वना त्री रजांसि परिभूस्त्रीणि रोचना | 

तिस्रो दिवः प्रथिवी स्तिस्र इन्वति त्री भित्र तेंराभि नो रक्षतित्मना l 


§ 
भाष्य — सविता जगत उत्पादक सहिस्वना अपने महत्व से त्रि अन्तरिक | 
तीन प्रकार के अन्तरिक्ष ची रजांसि तीन प्रकार के लोक, ज्योतिपिएई 
(heavenly bodies) परिभूः को व्याप रहा है । त्रीणि रोचना तीन प्रकार 5 


A y. 
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तीसरा अध्याय कु 

तेज (energy), faa: द्विः तीन प्रकार के सूय प्रथिवी त्रिः तीन प्रकार की 

पृथ्वी को (इन्वत, Vea से) ले जाता है, चला रहा है। त्मना स्वयं के 
fi iy ï गे हुँ 

त्रिभिः ad: तीन नियमों से नः हम लोगों की अभि रक्षति पूणं रूप से रक्षा 

करता है | 


अन्तरिक्ष तौन प्रकार के हैं, दो नक्षत्रों के बीच की दुरी (स्पेश), द्वितीय 
नक्षत्र और ग्रह के बीच को दूरी जेमे सूयं और बुध, सूयं भोर शुक्र आदि के बीच 
की दुरी । मानलो सूयं और बुध के बीच की दूरी ज्ञात है तो सभी ग्रहों की सूय से 
दुरी ज्ञात हो जाती है तथा परस्पर दो ग्रहों के बीच की दूरी भी ज्ञात हो जाती है। 
यदि qa भौर बुध की दुरो 'क' है तो सूर्य और आगामी ग्रह शुक्र की दूरी रक 
होगी तथा सूयं और पृथ्वी के बीच की दूरी ४क होगी । इस प्रकार सभी ग्रहों के 
बोच की दूरी ज्ञात हो जाती 2 । तीसरी ग्रह और उपग्रह के बीच की दूरी । 


तीन प्रकार के लोक हैं - सूर्य की तरह प्रज्वलित लोक, ग्रहों की तरह ठंडे 
परकीय प्रकाश से प्रकाशित लोक तथा पृथ्वी को तरह जीव प्रजा के वास योग्य 
उपयुक्त लोक । तीन प्रकार के तेज हैं- ताप, विद्यूत, प्रकाश । क्योंकि आकाश का 
समानार्थी शब्द अन्तरिक्ष आया हुआ है भतः दिव: का अर्थ सूयं है आकाश नहीं । 
तीन प्रकार के सूयं (नक्षत्र) è- ग्रहों के मण्डल से संयुक्त, ग्रहों के मण्डल से रहित 
(जिनके साथ एक भी ग्रह संयुक्त न हो), तीपरे प्रकार के बे हैं जो समूहों में हैं 
(जिन्हें ज्योतिष की भाषा में “राशि! कहते हैं) । प्राणी जीवन के लिये उपयुक्त 
तीन प्रकार के पृथ्वी लोक हैं । इनका कोई ज्ञान उपलब्ध नहीं है । केवल इतना 
ज्ञात है कि प्राणी जीवन के लिये वायुमण्डल, पानो और एक विशेष तापक्रम की 
आवश्यकता है । वायुमण्डल ओर पानी के लिये एक विशिष्ट मात्रा में पिण्ड में 
आकषण होना चाहिये जिसके लिये पिण्ड को मात्रा (मास) भी एक सीमा से 
अधिक होना चाहिये ताकि ag वायुमण्डल को पृथ्बी को तरह आकर्षित करके रख 
सके । नक्षत्र (सूर्य) से एक विशिष्ट दुरी पर होने से ही किसी ग्रह में एक विशिष्ट 
तापक्रम हो सकता है जो प्राणी जीवन के लिये उपयुक्त हो । 

परमात्मा के तीन स्वयं के नियम हैं- सृजन, संरक्षण और प्रलय | 


२. मौलिक aai व उनके प्रारंभिक परिणामों का वर्गीकरण- 


अब ऋग्वेद मण्डल ३, सूक्त ५६ से मूल शक्तियों के महत्व एवं वर्गीकरण 
पेबंधौ विषय पर विचार किया जाता है। इस सूक्त के ऋषि प्रजापति वेश्वामित्र: 
वा वाच्य: हैं तथा देवता विश्वेदेवा (भौतिक wima) हैं सूक्त का प्रथम मन्त्र है- 
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(क्र, ३४) न ता मिनन्ति मायितो न धीरा aal देवानां प्रथमा A | 
न रोदसी अद्र हा वेद्यामिन पवता निनमे तस्थिवांसः || 


भाष्य-- देवानाम्‌ भौतिक शक्तियों के प्रथमा आदि, मौलिक ध्र्‌ वाणि स्थिरों, | 
नित्य तत्त्वों के ता श्रता उन प्राकृतिक नियमों को मायिनः कुटिल, मायावी / 
(न मिनन्ति, धातु मी =क्षति पहुँचाना की लट्‌ ल.) नहीं तोडते हैं, तोड़ सकते 

हैं न धीरः विचारवान्‌ भी नहीं अद्र हा परस्पर द्रोह रहित रोदसी प्रकाशितः | 
अप्रकाशित लोक, पृश्वी-आकाश न नहीं तोड़ सकते हैं, न वेद्याभिः न ही ज्ञान | 
arqal के द्वारा तोड़े जा सकते हैं। वे नियम (तस्थिवांसः, धातु स्था का aq | 
प्रत्ययान्त तस्थिवांसू से) अच्छी प्रकार स्थित हुए gaat: पव॑तों के समान | 
(नि-नमे, नम्‌= भुकना धातु का तुम, कृ.) नीचे भुकने के लिये न नहीं होते। | 


आगामी मन्त्र है- (क्र. ३५) 

षड भारान्‌ एको अचरन्‌ बिभत्य तँ वर्षिष्ठमुप गाव आगुः | 

थु a rc ~ 

तिस्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुहा 6 निहिते दश्येका ॥ 
भाष्य एकः एक अकेला अचरन्‌ स्थिर रहता हुआ (आ उपसग =) स्वाभा- | 
विक रूप से उप आगुः निकटता को प्राप्त हुई घट गाव: भारान्‌ छै किरणों, | ' 
तैजों के भार के द्वारा (वर्षिष्ठम्‌ = उच्चतम, 9.230 वै. व्या) उच्चतम, अन्ततम | 
ऋतं सत्य कारण को बिभति धारणा करता है fre: महीः उपराः तीन पृष्ठः | 
भूमियों के ऊपर अत्या: सातत्य गतिशील-बाह्य (अश्व) शक्तियाँ तस्थुः स्थित हैं, | 


`A 5 ` ~ f ; f 
द्व शक्ति के दो रूप - एक अपां AUT नाम से कही गयी नामिक अवस्था, द्वितीय | 
R भ os ; 
सत अद्ध गभः=तन्माधा = परमाणु अवस्था गुहा निहिते गूढ़ रूप से, अव्यक्त | 
छि a थ 3: ` टि ` f: ; 
रूप से छिपे हुए स्थित हैं एका एक रूप ~ महाभूतों वाला विश्व दारा दिखाई |. ० 
दिया है akg 
दया है । | 
है 


मन्त्र मै अचरतु ज Aa पद से gind ईश्वर निर्दिष्ट है जो स्वव्यापी f 

होने सा अचल हैं; तथा “वर्षिष्ठम्‌ ea’ = उच्चतम सत्य कारणा से मुल प्रकृति | q 
प्रत a 6 GO ` >23 A हरे 4 

अभिप्रेत है। गाव: रश्मियों को कहते हैं - सर्वे अपि रश्मयः गांव उच्यन्ते तिर | 

| 


२/२ तथा निघण्टु १/५ । मन्त्र में यह बताया गवा है कि सर्वव्थापी निश्चल ईश्वर | स्‌ 
मुल कारणा प्रकृति (अदिति) को मुल कारणा के अत्यन्त समीप के छै परिणामों ai q 


द्वारा सृष्टि में धारण करता है । ये छै परिणाम बिवर्गी मुल शक्ति से उत्पन्न होते | 
हैं । इस विषय में इसी अध्याय का मन्त्र क्रमांक ४० देखें । | हो 


आगामी मन्त्र है- (क्र. ३६) स्व 


| 
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तीसरा अध्याय सक 


त्रि पाजस्यो वृषभो विश्वरूप उत Bal पुरुध प्रजावान्‌ 
त्यनीकः पत्यतेमहिनावान्स्स रेतोधा वृषभ: शश्वतीनां | 


भाष्य = वृषभः वषणशील (त्रि पाजस्य:, पाजः= बल, निघ, २/६) तीन 
रक्षण सामर्थ्यो से विश्वरूपः सभी रूपों को उत तथा त्रि-उ-घा निश्चय a 
तीन धारणावती शक्तियों से या त्रि-डधा तीन aae पोषक शक्तियों से 
(पुरुध नाना प्रकार से, क्रि. विशे. वे. व्या. पृ, ६६५) नाना प्रकार प्रजावान्‌ 
प्रजा को धारण करने वाला हुआ है । 


ईश के तीन सामर्थ्य हैं - निर्माण, व्यवस्था एवं लय । जब पूर्व सत्तावानु 
भौतिक कारण तत्त्वों (already existing material cause) से Sa तत्वों के 
गुण स्वभावानुसार परस्पर संयोग द्वारा नवीन द्रब्य सत्ता में आता है तो इस 
नवीन द्रव्य को पूर्व विद्यमान कारण तत्त्वों का कार्य कहते हैं। अत्यन्ताभाव = 
अत्यन्त + अभाव (Absolute negation) से कोई उत्पत्ति नहीं होती | पूव सत्ता- 
वानु कारणा तत्वों से नवीन द्रव्य की रचना ईश का प्रथम सामर्थ्य है इसी सामर्थ्य 
से सृष्टि रचना होती है । बहुरूपी (multiferious) पदार्थ सत्ता के बीच व्यवस्था 
एवं तालमेल ईश का दुसरा सामर्थ्यं है इस शक्ति से सृष्टि अनेकता में एकरूपता 
(unity in diversity) को प्राप्त होती है। विविध नाम रूपधारी पदार्थ-सत्ता 
को पुन: मुल कारणा में लय करने की शक्ति तृतीय सामर्थ्यं है । 


à ईश्वर की तीन पोषक शक्तियाँ हैं - घृत, अन्तं, चेतना । घृतं वह शक्ति है 
जिससे प्राणीमात्र में मन-इन्द्रिय मानसिक व्यापार संचालित होता है। अन्नं वह 
भौतिक शक्ति है जिससे प्राणी में देहिक शक्ति (मोटर नवंज) तथा वनस्पति में रस 
प्रवाहित होता है। घृतं तथा अम्नं का संयुक्त वेदिक नाम पूषन्‌ है । तीसरी शक्ति 
चेतना = जीवात्मा (individual consciousness) है जो प्रकृति की तरह शाश्वत 
T स्वाभाविक लक्षण हैं ज्ञातृत्व, कतृ त्व, भोक्तृत्व (knowing, willing & 

aung), गीता में समष्टि जीवात्म शक्ति को परा प्रकृति कहा गया है समष्टि 
मुल भौतिक सत्ता को अपरा प्रकृति । 


स; वह रेतोधाः बहुवः पूर्वोक्त बीजहूप समग्र मौलिक सत्ताओं को धारण करने 
वाला वृषभ: उन्हें वर्षाने बाला महिनावान्‌ महामहिम त्रितीन शश्वतीनां 
नित्यों की, सनातनों की अनीकः सेना का (पत्यते, केवल वेद में पत्य - स्वामी 
al पद यो frar ay तरह प्रयोग देखा जाता है, वे. व्या, पृ. ४० x) 

रता है। ये तीन शाश्वत सेनाएँ प्रकृति के तीन वर्ग मित्र, वरुण, अयमा हैं। 
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आगामी ऋचा है- (क्र. ३७) 


टु 
अभीक आसां पद्वीरबोध्यादित्यानामह्व . चारु नास | | 
आपश्चिद्स्मा अरमन्त देवीः प्रथग्‌ इजन्ती: परिषीसवृक्षन्‌ ॥ | 


भाष्य-- इस मन्त्र में पूर्व मन्त्र से अनुवृत्ति है । wo via भा के लिये | 
इस मन्त्र में 'आसां' पद आया है । (ATT, बहु व., प. वि.) उन (आदित्यानां, | 
घ, बहु व.) अदिति के पुत्रों, अङ्करूपों का (अभीके, अभि =को ओर) निकटता | 
से, qen रूप में qaal: स्थिति, प्रतिष्ठित पद (अबोधि, कमंवाच्य लुड्‌, प्र. पु. | 
एक ब., वै. व्या. पृ. २३७) जाना गया है । | 
इस हेतु मैं चारु नाम परमात्मा का सुन्दर ताम (डाह, धातु हु = कुलाचा का लुटू, | 
मु. लोट -इन्जंक्टिव मूड, वे. व्या. पृ. ५७६) कहूँ अस्मै जिसकी (चित्‌ = देखना, | 
अनुभव करना, पृ. ५०५) इच्छा से देवीः दिव्य शक्तियों आप: प्रकृति के क्रिया- । 
शील Atay ने (अरमन्त, FAN मात्म. / = रमश करना का लड्‌, ल. बहुव.) | 
परस्पर क्रीड़ा की थी च तथा प्रथक्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ ( त्रजन्तीः, ब्रज गतो का | 
शत्रत्त, स्त्री लि., बहु व.) मार्गों पर भ्रमण करते हुए परि चारों ओर (संमू, | 
निपात = पूरी तरह, अच्छी तरह, वे. व्या. पृ. ३२८) अच्छी तरह (BISA, | 
धातु वृज्‌= वक्र करना, टेढ़ा करना का लड्‌,ल.बहु व.) चक्राकार, aw गति की थो। | 
| 

इस मन्त्र में परमाणु रचना काल की प्राकृतिक घटना का वर्णान g | 
ईश्वरीय ईक्षण शक्ति से त्रिवर्गी प्रकृति के तत्त्व गतिमान होते हैं पुनः आकर्षण के | 
कारण इनका संयोग होता है । केन्द्र में एक नाभिक (nucleus) को प्रस्थापित कर | 
कुछ अन्य तत्त्व उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं | इस प्रकार एक नवीन योगिक | 
(परमाणु) की रचना होती है। जेमे-जेसे परिवृजन (चक्राकार गति) करने वाले | 
तत्त्वों (electrons) की संख्या बढ़ती जाती है वेसे-वेसे विभिन्न परमाणुओं की | 
रचना होती जाती है। इस प्रकार ga विद्यमान अनादि aval के मात्र मेल | 
(संयोग) से नवीन द्रव्यों (यौगिकों) की उत्पत्ति होती है किसी प्रकार भी भवस्तु मे | 
(शुन्य से) वस्तु की, अभाव से भाव (सत्ता) की उत्पत्ति नहीं होती । यह बात मल | 
में कही गयी है । * | 


। 
j 
सूक्त की आगामी ऋचा है- (क्र, ३८) | 
fa सधस्था सिन्धवस्त्रः कविनामुत त्रिमाता विदथेषु सम्राट | | 
ee 
ऋतावरीयोषशणास्तिस्त अप्यास्त्रिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ॥ | 


N रि Ñ 
भाषाथ-- at तीन सधस्था प्राणियों के आश्रय स्थान- Ge जल, थल, नभे ग 
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तीसरा अध्याय ५१ 
प्राणि जीवन के लिये उपयुक्त पृथ्वी की तरह के तीन प्रकार के लोक सिन्धवः: ड 

तीन समुद्र उत तथा त्रि माता तीन माताएँ-ऋक्‌, यजु, साम (विदथेषु oe 
=विद्‌-अथ्‌-अन्‌, विद्‌ = ज्ञाने) ज्ञान हेस्वार्थक अवस्थाओं में कविनां विद्वानों 
सम्‌-राट्‌ सम्राट की तरह प्रतिष्ठित करती हैं। ऋतावरी स्वस्वरूप में निहित 
स्वगुणों के अनुसार वतने वाली योपणा: स्त्रियां Ra तीन अप्या आप: E 
शक्तियां (विदथे, विदथन्‌ = ज्ञान, निरु. ६/७) ज्ञानमय -- सुजन काय के लिये 
fa fea: तीन तेजस्‌ शक्तियों का (पर ये, ८ ; 

Gee: T (पत्यमाना , वै. व्या, पू. ४०५) आघिपत्य 

Al g 


१ समुद्र की तरह तीन व्यापक amg g- विस्तृत आकाशस्थ लोक, आकाशस्थ 
RES सूल्म भृत, तथा काल । शतपथ ब्राह्माणा के अनुंसार - लोकों से भरा 
आकाश, अथवा सूक्ष्म, स्थूल भूतो से भरा आकाश समुद्र कहलाता है | 


इस मन्त्र का 'कतावरी योषणा: fae अप्या? पद पूर्व मन्तरोक्त 'देवी: आपः? 
के निमित्त प्रयुक्त हुआ है, देवी: के स्थान पर योषणा: व आपः के स्थान पर ‘faa 
अप्या' पद आया है । वास्तव में त्रिवर्गी प्रकृति का प्रसंग उकसे भी पूव के मन्त्र से 
चला आ रहा है जहाँ उसे fa ata.’ कहा गया है। ऋग्वेद में त्रिवर्गी प्रकृति 
को तीन स्त्रियों के रूपक से व्यक्त करने की कुछ प्रणाली सी है जेते ऋग्वेद २/३५/ 
५ सें कहा गया है- 

अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीदेंवाय देवी दिंधिषन्त्यन्नम्‌ । 
an अव्यथ्याय देवाय उस अचल देव के लिये तिस्र: नारी: देवी: तीन श्रेष्ठ 
व्य शक्तियां अन्तं दिधिपन्ति परिपूरक शक्ति धारण करती हैं । 

तीन मुल आद्या शक्तियों से तीन तेजस परिणामों व तीन देवों के जोड़ों का 
उ = 27 Š 
ee ala है यह तथ्य ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ३३ के ७ वें मन्त्र में प्रतिपादित 
Fal गया है यथा- (क्र. ३९) 


वय; कृण्वन्ति भुवनेषु रेतस्तित्रः प्रजा आयौ ज्योतिरग्रा: | 
त्रथो घर्मास उषसं सचन्ते सर्वा इत्ताँ अचु-विढुवेसिष्ठाः ॥ 


oa त्रयः रेतः कृणवन्त ब्रह्माण्ड में तीन बीजरूप मूल कारण 
(त) A आयोः तीन श्रेष्ठ शक्तियां ज्योतिः अग्मा: जिनके आगे ज्योति 
(अयः aaie, ची मजा: जमी हुई, अंजाहप (agaf स-व) होती ै। 
JON I ER यद्‌ घमः, यह जो घमं है देवों का जोड़ा है ऐ. 

/*) तीन देवों के जोड़े अर्थात्‌ तीन प्राकृतिक शक्तियों के जोडे (कण-प्रतिकण) 
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५२ वैदिक सृष्टि उत्पचि रहस्य 


उषसं आदि सृष्टि काल को सचन्ते संयुक्त करते हैं उत सबको (इत्‌ , निपात्‌) | 
ही afas गण fag: जानते हैं । | 
मन्त्र में यह तथ्य है कि ब्रह्माण्ड के मूल में तीन कारण तत्त्व हैं। इन तोन | 
गिकों की उत्पत्ति होती है जी विद्युत वाहक coe ) हैं । भादि | 
सृष्टिकाल में प्राकृतिक शक्तियों के तीन जोड़े Riga होते हैं। विज्ञान से हे 
ज्ञात होता है कि ये तीन जोड़े कण-प्रतिकण के हैं । ये तीन ड इस प्रकार हैं- | 
१. इलेब्ट्रान - पाजीट्रान, २. म्यूओन - एन्टी म्युओन, ३. हा - एन्टीन्यूट्रीनो | 
वसिष्ठ कण (न्यूट्रान) की उत्पत्ति भी आदि सृष्टिकाल मेँ a. अतः वसिष्ठाण | 
उन सबको समकालीन होने से जानते हैं । वसिष्ठ की उत्पत्ति के संबंध में yag 


भाग १, अध्याय १३ देखें । 


से अन्य तीन यो 


सूक्त का आगामी मन्त्र है- (क्र. ४०) | 
faa दिवः सवितवीयोणि दिवे दिवे आसुव तिना अहः । | 
frag राय आसुवा वसूनि भग त्रातथिषण सातये घा i 


भाष्य-- सवितः हे सर्वोत्पादक देव आप दिवे दिवे प्रतिदिन far: दिवः तीन | 
तेजस्‌ रूपों को (वायौनि, वृ = चुनना धातु के कृत्य वार्य से) वरणीय रूपों को | 
(आ सुव, धातु सू = प्रेरित करना का लोट्‌) अच्छी तरह प्रेरित करिये। भग | 
हे ऐश्वयवान्‌ नः हमारे लिये त्रिः अह्नः जीवन के तीन कालों में त्रि घातु रायः | 
तीन मूल तत्वों के teat को आ सुब आप अच्छी तरह प्रेरित करिये । तरा, « 
हे रक्षक वसूनि ऐश्वर्यों को (सातये, चातु सन्‌ का तु. कृ. पृ. ५६८) प्राप्त at 
के लिये (धिषणे, faga: = बुद्धि, कोश) बुद्धि के लिये नः हमें थाः धारणा करिये। | 


SAN OOK YRS ee 


क्त के पूर्वोक्त (क्र. ३८) मन्त्र में जिन (त्रि दिवः) तीन तेजस्‌ शक्तियों की | 
बात है उन्हीं तीन शक्तियों के बरणीय तेज की याचना की गयी है । सूक्त क| ए 
आगामी मन्त्र है- (क्र. ४१) | 3 
त्रिरा fea: सबिता सोषबीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणौ। a 
आपश्चिदस्य रोद्सी चिदुर्वी «a भिक्षन्त सवितुः सवाय ॥ | 


भाष्य-- सविता सवं प्रेरक त्रिः fea: तीन दिव्य तेजों को (अआ सोख | 
धातु सू = प्रेरित करना का यड्‌.लुगन्त, इसका प्रयोग जोर देने के लिये होता ८ | 


। N 
तीव्रता से प्रेरित करता है, (राजाना, fe व.) सर्वश्रेष्ठ, मूलभूत मित्र a r 
सुपाणी उत्तम दानशील को भी । (चित्‌ = कोई, हर एक, सब, पू. ३०५) a È 


zl 
आप; क्रियात्मक मुल तत्त्व व रोद्सी प्रकाशित - अप्रकाशित लोक ॥ 
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सवंप्रेरक से सवाय प्रेरणा के लिये अस्य उसके उर्वी aza ued रत्न की भिक्षन्त 
भिक्षा मांगते हैं । 


सवंप्रेरक ईश्वर की प्रेरणा से तीन दिव्य शक्तियां अर्थात मुल सत्ताएँ मित्र, 
वरुण, अयंमा प्रेरित हो कार्यरत होते हैं। मुल तत्त्वों की ge faa अवस्था आपः 
है जो अपनी शक्ति के लिये मुल स्रोत मूल तत्त्व अदिति पर आश्रित है । यह आपः 
अवस्था सवप्रेरक प्रभु से (रत्नं =) मौलिक शक्ति अर्थात्‌ मूल तत्त्व को भिक्षा 
मागते हैं क्योंकि वास्तविक अन्ततम शक्ति मूल शक्ति में ही निहित है । सूक्त को 
अन्तिम ऋचा है- (क्र. ४२) 

Aaa दूणशा रोचनानि त्रयो राजन्त्यसुरस्य वीराः | 

ऋतावान इषिरा दूलभासस्त्रिरा दिवो विदथे सन्तु देवाः ॥ 


भाष्य- उत्तमा सर्वश्रेष्ठ (दू-नशा, / नश्‌ = नष्ट होना, पृ. ५२३) नष्ट होने 
को दुर्लभ - अनश्वर त्रिः तीन (रोचनानि, सुच्‌ = चमकना) तेजस्‌ तत्त्वों की 
वीराः शक्तिशाली आसुः-अस्य प्राणरूप होकर राजन्ति स्वप्रकाशित हो रही हैं। 
त्रयः वे तीनों ऋतावानः ऋत्‌ = प्राकृतिक नियमों को धारणा करने वाले 
(दूडभासः, दृ-डभ = दुस्‌-दभ्‌ , हानि पहुँचाने को दुर्लभ) हानि से परे रहने वाले 
(इषिराः, दिवादि y इष्‌ = भेजना) पहुँचे हुए (हैं), अर्थात्‌ नित्य हैं। त्रिः तीन 
fea: तेजस्‌ देवाः देव, दिव्य शक्तियां (विदथे, विदथनु = ज्ञान, निरु.) ज्ञानमय 
सृजन के लिये सन्तु हों । प्रथम तीन मूल तत्त्व हुँ, द्वितीय तीन देव मूल से उत्पन्न 
qea परिणाम (यौगिक) हैं 


३. सार्वभौमिक गुरुत्याकपण एवं ऊर्जाश्रों का विवरण - 


पूर्वोक्त अनुच्छेदों में चर्चा का क्षेत्र मुल तत्त्व एवं उनके सूक्ष्म प्रारंभिक परि- 
णामों तक सीमित था अब भौतिक शक्ति के (सृष्टि में नियोजित) रूपों के विषय 
में विचार होगा । इस हेतु ऋ, १/६५/३ रे मन्त्र पर विचार किया जाता है । qth 
का ऋषि कुत्स अङ्गिरस है वा देवता अग्नि है । मन्त्र है- (क्र. ४३) 

त्रीण जाना परिभूपन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु | 

qag प्र दिशं पार्थिबानामतून्‌ प्रशासद्‌ विदधाबचुष्ठु ॥ 


भाष्य -- अस्य त्रीणि जाना परिभूषन्ति इस अग्नि के तीन जन्म सब जगह 
सुशोभित हैं । समुद्री एकं एक आकाश में व्याप्त है दिवि सूयं में एकं एक है 
अप्सु जल में एकं एक है । उस अग्नि ने पार्थिवानां पृथ्वी के द्रव्यो के लिये 
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दिशां पूर्वादि दिशाओं सत सम्यक्‌ व्यवस्था फरते हुए 
So प्रदिशां पूर्वादि दिशाओं की अनु प्रशा , 
तता को (अनुष्ठु = अनु- स्थ) क्रमपूवंक स्थापित करते हुए (बि-दघौ, 
var faz ल.) विशिष्टता से धारण किया है। 


मन्त्र में शक्ति के तीन उपयोगी रूपों के जन्मका विवर्णा है । आकाश में 
व्याप्त अग्नि का रूप कास्मिक विकिरण है अथवा सवत्र व्याप्त चुम्बक, आकषण 
रूप है । एक ऊर्जा सूर्य से प्रकाश व ताप के रूप l प्रवाहशील है तथा एक जल से | 
विद्य त के रूप में उद्भूत होती है । aa इसो अग्नि का प्रकट रूप है जो दिशाओं | 
की व्यवस्था करते हुए ऋतुओं पर शासन करता हं । | 


शक्ति (अग्नि) के तीन रूपों का ज्ञान ही नहीं था वरन्‌ उसके तीन रूपो को | 
प्रकट करने की विधि का भी ज्ञान था, यह तथ्य ऋग्वेद १०/८८/१० व मन्त्र में | 
स्पष्ट रूप से कही गयी है । मन्त्र है- (४४) | 
स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनब्छक्तिभी रोदसिग्राम्‌। 
तमू अकृण्वन्‌ त्रेधा सुवे कं स ओषधोः पचति विश्वरूपाः ॥ 


भाष्य स्तोमेन हि यथार्थ गुणों के वर्णन से ही देवासः विद्वानों ने अग्निम्‌ 
शक्तिको (अजीजनन्‌ , / जन्‌ का लुड्‌. धावु साभ्यास रूप ) उत्पन्न किया। 
शक्तिभिः रोदसी-प्राम्‌ इत शक्तियों से पृथ्वी आकाश परिपूर्ण है । तं उसको उ | 
निश्चय ही कं सुवे सुलदायी होने के लिये त्रेधा तीन रूपों में अकृण्वन्‌ किया | 
था । (देखिये aaa वे., त्रोणि ज्योती | षि सचते ८/३६) सः वही विश्वरूपाः | 
षधीः अनेकों रूप वाली वनस्पतियों का पचति परिपाक करतो है | 


on 


मन्त्र में यह कहा गया है कि ऊर्जा के तीन रूपों प्रकाश, ताप, विद्युत की | 
जाना था तथा प्रकट किया था । उसी शक्ति के ताप, प्रकाश रूपों से वनस्पति का । 
परिपाक होता है । उस विकिरण शक्ति से आकाश परिपूर्ण है । | 


मण्डल १, सूक्त ३५ की ६ वीं ऋचा में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण वत | 
(universal force of gravitation) सम्बन्धी विचार निहित है । ऋचा है? 
(क्र, ४५) 


तिस्रो द्यावः aiga उपस्थाँ एका यमस्य yaa विरापाट | 
आणिं न रथ्यममृताधि aye त्रवीतु य उ तन्निकेतत्‌ ॥ 


i 
ह fi | 
भाष्य-- द्यावः [तस्रः तेज तीन है- प्रकाश, ताप एवं सर्वव्यापी कास्मिक ale | 


रण द्वा सवितुः उपस्थान्‌ दो - ताप और प्रकाश सूर्य के पास हैं एका g 
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(aaa, यम्‌ = निर्देश, नियंत्रण) fadar ईश के सुवने ब्रह्माण्ड में (विराषाड 
=वि-रा-पाद्‌, रा = देना) सवंत्र व्यापक है। आशिम्‌ न रथ्यम्‌ रथ का घुरा 
(axle) जेसे चके को garat है उसी सहश्यता से अम्नता अधि तस्थुः आकाशीय 
पिण्ड स्थित हैं । इह त्रवीतु यह कहो उ उससे ही यजो तत्‌ चिकेतत्‌ उसे 
समभ सके | 


लोकों को अमूत की संज्ञा इस कारणा दी जाती है कि वैदिक परिकल्पनानुसार 
सृष्टि (= लोक) प्रलय के अनन्तर पुनः प्रस्थापित हो जाने से प्रवाह से नित्य है 
इस विषय में यह कहा गया है- 
“सूयोचन्द्रमसौं धाता यथा पूर्व मकल्पयत्‌ ' 
qa चन्द्रादि को पूर्व (सृष्टि) के अनुसार विधाता ने रचा, अस्तु ये प्रवाह से नित्य हैं। 


यही विचार ऋचा १/८६/१० में व्यक्त हुआ है जहां लोकों को इसी हृष्टि- 
कोण से अदिति अर्थात्‌ अखण्ड (नित्य) कहा गया है । 


इस मन्त्र में विशिष्ट ज्ञान निहित है । विकिरण तीन प्रकार की है। सूर्य से 
तथा उसी प्रकार के अन्य प्रकाशित लोकों से दो प्रकार के विकिरण ताप, उ 
उद्धव होते हैं । एक सवंव्थापी विकिरण है जिसे अन्यत्र ऋग्वेद ने सोम कहा है यह 
बादिकाल में उद्भूत होता है इस कारण इसे कास्मिक विकिरण कहते हैं । यह 
सवत्र एक-से मान (value) बाला है। यही विकिरण लोकों के गुरुत्वाकषण बल 
को उद्भूत करने में आधारभूत है | इससे समस्त लोक अपनी कक्षा में स्थित होते 
हैं। यह विकिरण सार्वभौम गुरुत्वाकर्षण (universal force of gravitation) 
का आधार है। यह अन्वेषण सन्‌ १६६५ में वेज्ञानिक द्य भारनो पेन्जियाज एवं 
uaz विलसन द्वारा हुआ है | 


रथ का चका जसे धुरे (axle) पर घुमता है इससे केन्द्रीय बल (centrifu- 
gal force) उद्भूत होता है । धुरे के घूमते से चके की परिधि (rim) गतिवान 
होती है तथा बल रेखायें परिधि से धुरे को स्पोक्स के द्वारा जोड़ती हैं यह स्थिति 
वसी ही होती है जैसी रस्सी में बंधे हुए पत्थर को बलपूर्वक घुमाने से चक्राकार 
गति में स्थित हुआ पत्थर सन्तुलित होता है। इसी अनुरूपता से ज्योतिर्पिण्ड 
कैद्री भूत शक्ति की परिक्रमा करते हुँ । उदाहरणाथ ग्रह (पृथ्वी आदि) सूर्य की 
परिक्रमा करते हैं। 


सूय केन्द्र में स्थित है तथा ग्रह जेसे पृथ्वी qt के चारों ओर दीर्घा (orbit) 
गर इस प्रकार घुमती है जैसे चके की परिधि (rim) अक्ष (axle) पर घूमती है या 
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-ज हा : 
| 
| 
| 


रस्सी में बंधा हुआ पत्थर चक्राकार धुमाया जाता है इस प्रकार केन्द्रीय a 
(centrifugal force) के कार्यरत होने से पृथ्वी सन्तुलित हो दीर्घा में मणु 
करतो है। उसी प्रकार सूर्य अपने परिवार aia मण्डल सहित गेलेक्सो की अक्ष प 
भ्रमण करता है। पुनः सम्पूणं गैलेक्सी एक पिण्ड की तरह ब्रह्माण्ड के अक्ष प 
घूमती है । इस गम्भीर ज्ञान के ऋचा में निहित होने के कारण ऋषि ने स्वयं ayy 


किया è- ‘se ब्रवीतु य उ तत्‌ चिकेतत्‌’ | 


| 
| 
| 
| 


x 
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अध्याय ४ 


क्या इन्द्र-उत्र कथा के रूपक में 
सृष्टि सृजन रहस्य है? 


¬ JRS as Em -- 


सर्गारंभ या आदि सृष्टिकाल में सृष्टि रचना की दिशा में आदि भौतिक सत्ता 
में क्रमिक विकास के तारतम्य में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं को ऋग्वेद में TEE 
के ere में निहित किया गया है। पुराणों में ऐसी कथा है कि देवताओं के राजा 
इन्द्र ने agi दधीचि की हड्डियों से वजन का निर्माण कर वृत्रासुर का वध किया 
था । इस कथा का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़े विना नहीं रह सकता तथा मन्त्र को 
देखकर JA की कथा की कल्पना करना एक स्वाभाविक प्रेरणा ही हो सकती है, 
किन्तु वास्तविकता कुछ और है । वेद पुराणा से प्राचीन है अतः पौराणिक कथा 
का आधार तो वेद मन्त्र हो सकते हैं, किन्तु वेद मन्त्रों का भाव कथा के आधार 
R Ki में बेद के मौलिक विचारों से पृथक्‌ हो जाने की संभावना है । अस्तु वेद 
में gir SE- कथा का रहस्य खोजने हेतु वेद की आन्तरिक साक्षी को प्राथ- 
कता am श्रेयस्कर है तब कहीँ वास्तविकता के निकट पहुँचने में सफलता प्राप्त 
हो Weal हैं ga-ga कथा में सृष्टि उत्पत्ति (काँस्मालाँजी) से संबंधित घटनाओं 
री वरन रहस्यमयी ढंग से ऋचाओं में किया गया है । उन घटनाओं को ऋग्वेद 
i घाली के आधार पर प्रकाश में लाते का प्रयास इस अध्याय में [कया 

दै | 


१. वज्ञानिक परिक्रस्पना- 


a, र सूत्रों कै आधार कं आधुनिक विज्ञान ने (बिग-बेंग) 
उ a = अ्रतिम या किया 1 इस प्रतिमान के अनुसार सृष्टि 
श a ८ से हला है जिसे बिग-बेंग कहते हैं। विज्ञान के अनुसार 
Rr क दो रूपों में व्यक्त करती है - द्रव्य (मिटर) तथा विकिरण 
गी. 2 x maaan (paname antiparticle) रूप वाला होता 
काई au णा विरुद्ध धम वाले ari (विद्युत) वहन करते हैं इस प्रकार के 
३ ह | विकिरण उदासीन (चाज रहित) तरंगवत्‌ शक्ति (इनजीं) वाहक है। 
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उपयुक्त ताप दबाव में कण प्रतिकण संयुक्त हो विकिरण में परिवर्तित हो जाते हैं, | 
इसी प्रकार उपयुक्त परिस्थितियों में विकिरण कणा-प्रतिकण में विभक्त हो जाती है। | 
इस प्रकार प्रकृति के द्रव्य भाग एव विकिरण में परस्पर आदान-प्रदान (आवतन 


ब्रत्यावतन) सम्भव है | | 


विज्ञान के अनुसार आदिकाल में जो द्रव्य भाग एवं विकिरण का संयुक्त | 
महामण्डल था उसे सुपरनोभा कहते हैं। उस सुपरनोभा में एक भयंकर विस्फोट 
हुआ जिसे वेज्ञानिक भाषा में बिग-बेंग कहते g l उस समय का तापमान अत्यधिक 
उच्च (१० अरब डिग्री से.) था । प्रकृति के द्रव्य भाग (कण-प्रतिकण) एवं विकिरण 
भाग में निरन्तर मन्थन हो रहा था अर्थात्‌ प्रकृति के द्रव्य भाग एवं विकिरण के 
मध्य परस्पर विनिमय, रूपान्तरित होने की क्रिया सतत जारी थो । 


यहाँ यह बता देना समयानुकूल है कि महाविस्फोट (बिग-बैंग) के पूव के 
आद्य अनुबन्ध (initial conditions) क्या थे अर्थात्‌ महाविस्फोट क्यों हुआ, किन | 
परिस्थितियों के कारण gan, इसका ज्ञान विज्ञान में उपलब्ध नहीं हैं बेबल | 
विज्ञान में यह ज्ञान उपलब्ध है कि महाविस्फोट के समय प्रकृति के द्रव्य भाग पर 
विकिरण का बर्चस्व था अर्थात्‌ विकिरण का घनत्व द्रव्य भाग से अधिक था। | 
इसके अतिरिक्त उस महाविस्फोट के होने के कारणा के संबंध में कोई ज्ञान नहों है। | 
ऋग्वेद में इस महाविस्फोट का कारण इन्द्र-वृत्र कथा के रूपक द्वारा कहा गया है। | 


a ! | 

२. maa परिकपना- | 
ऋग्वेद में महाविस्फोट को हिरण्यगर्भ: प्रतीक से प्रतिष्ठित किया गया है।| 
हिरष्यगर्भ: के पूवं की स्थिति को ऋग्वेद में इन्द्र-वृश्न के रूपक से कहा गया है।| 
ऋग्वेद के अनुसार मूल आधा शक्ति त्रिवर्गी है। तीनों वर्गों के संघात को मदिति! 
प्रतीक से प्रतिष्ठित किया गया है यह ब्राह्मी स्थिति है । प्रकृति जब क्रियाशील a 
सृष्टि में रचना हेतु नियोजित होती है प्रकृति की उस अवस्था का प्रतीक आपः T 


माया है I | 
। 


ऋग्वेद के अनुसार क्रियात्मक मुल शक्ति आप: में एक स्यनिमित अवरो 
(dead lock) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे विकास क्रम रुक जाता 
ऋग्वेद ने इस प्राकृतिक स्थिति को वृत्र कहा है । aa निवारण हेतु इन्द्र द्वार 
प्रारंभिक तैयारी के रूप में सोमपान किया जाता है । यह रूपक ईश्वर aM 
विकिरण एकश्रीकरशा का द्योतक है। सोम विकिरण ऊर्जा है । इसके अनन्तर (ई* 
ईश्वर द्वारा बज्रपात का आयोजन किया जाता है । ऊर्जाओं की नियोजित a 


| 
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चोथा अधयाय i 
बज्र संधान नाम से कही गयी है । इस नियोजित टक्कर से समस्त आप: प्रज्वलित 
हो उठती है जिसके परिणामस्वरूप बृहत्‌ अग्निकांण्ड (बिग-बैंग) होता है । ऋग्वेद 
में इस अग्निकाण्ड को हिरण्यगर्भ: कहा गया है । इस प्रकार ऋग्वेद में अगि 
की पूर्ववर्ती स्थिति एवं अग्निकाण्ड का कारण बताया गया है। जेसाकि कहा जा 
चुका है विज्ञान में अग्निकाण्ड (बिग-बेग) के पूर्व को स्थिति का ज्ञान नहीं ह 


३. वृत्र-वज्ञ की रूप रेखा- 


भौतिक द्रव्य (Aet) सत्ता के अन्ततम (अल्टीमेट), आद्या कारणा (initial 
cause) को वेद ने अदिति (सांख्य दर्शन, गीता में प्रकृति) नाम से संबोधित किया 
है । भदिति को मुल स्वरूप में त्रिवर्गी कहा गया है। इस तथ्य को दर्शाने हेतु 
ऋग्वेद में “नि-विष्टि धातु”, “ब्रिनाभि”, “fa पदा” आदि पद स्थान-स्थान 
पर आये हैं । इस प्रकार वेद के अनुसार मूल भौतिक तत्त्व तीन भेदों वाला हे] 
वृत्र शब्द की व्युत्पत्ति वृ (वर्‌ = आवरण) धातु को त्रयः शब्द का “त्र” लगाकर 
की गयो है, जिससे इसका सूत्र इस प्रकार बनता है - 

INR यत्‌ मूल कारणां तरयास्मिकं स॒ aa” 

जो आदि मुल त्रि-आत्मिक भौतिक सत्ता को आवरणा करके रखता है वह वृत्र है । 
निरुक्त २/१७ में भी ऐसी ही व्याख्या की है यथा- यत्‌ अदृणोत्‌ तत वृत्रस्य 
त्रतवं, उसने ढंग दिया यही वृत्र को विशेषता है। आदि सृष्टि काल में जिस 
भौतिक मुल तत्त्व की महान्‌ मात्रा (माँस) से सृष्टि आरंभ हुई थी, वेज्ञानिक 
भाषा में उस महात्‌ मात्रा को सुपर Agar कहते हैं। वेद की परिकल्पना 
के अनुसार सृष्टि आरंभ काल में 'त्रिवर्गीकृत मूल aca समूह मे बिरुद्ध बमं बाले तत्त्व 
परस्पर क्रिया करते हैं किन्तु ये क्रियाएं एक चक्रीय क्रम का रूप धारण कर लेती 
हैं। इस कारण सृष्टि निर्माण की दिशा में कोई frea नहीं हो पाता । सृष्टि 
रचना में असमथ, अतः सोये हुए से पड़े, चक्रीय विवर्तन (cyclic order) Ñ 
उलभे हुए क्रियात्मक मुल तत्व के सृष्टि विकास की इष्टि से निष्क्रिय पड़े महान्‌ 
निहार मंडल (super nova) को màe ने वृत्र की संज्ञा प्रदान की है। इस 
चक्रोय क्रिया में उले हुए वृत्र का निवारण सृष्टि रचना विकास हेतु परमावश्यक 
गा. अन्यथा अनन्तकाल तक भी सृष्टि विकास असंभव था । सृष्टि रचना की इच्छा 
से ईश्वर ने योजनानुसार जो शक्तिपात्‌ किया, अर्थात्‌ बृहत्‌ मात्राओं के टकराव 
का नियोजन किया, उसे वेद ने act चलाना कहा है । कहीं-कहीं वृत्र के स्थान पर 
पेत का प्रयोग मिलता है । पर्वत मात्रा की सघनता, कठोरता और अचलता का 
चिक है । इस वज्चपात या संधपंणा के अनन्तर समस्त मूल तत्व जल उठता है 
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होता है। वेद ते इसे हरण्यगर्भ: की संज्ञा दी है। 
1 पहाड़ छिन्न-भिन्न हो कई टुकड़ों में बिखर जाता 
गलेक्सियों आकाश गंगाओं) का निर्माण 


तथा एक विस्फोट 
विस्फोट के अनन्तर मूल तत्व क 
है । इन बिशाल टुकड़ों से ्.-लॉक ( 
होता है । 

चक्रीय क्रिया का अर्थ यह है कि क्रिया जिस अवस्था से आरंभ होती है द्रब्य 


परिवर्तित होता हुआ ga-ga: उसी अवस्था में आ जाता है उदाहरणा के लिये | 
यदि A. B. 0. प्रकृति की तोन अवस्थाए ह तां चक्रीय क्रिया इस प्रकार होगी- | 
-A 
7 y 
Ce B 


4 से 3 अवस्था, उ से 0 अवस्था और 0 से ^ अवस्था फिर भा जाती है ag 
क्रम सतत चलता रहता है । 


प्रकृति उद्दे लित हो जब सृष्टि रचना हेतु aaa होती है तो प्रकृति की उस 
अवस्था का प्रतीक आप: कहा गया है | आदिकाल में aadi मुल तत्त्व समूह में 
विरुद्ध धर्म (आक्रर्षण चाजं संबंधी) वाले तत्त्व कण-प्रतिकण सक्रिय हो जाते हैं | 
साथ ही विकिरण भी safkaa हो जाती है। इस स्थिति में प्रकृति के 
रव्य भाग कण.प्रतिकण एवं विकिरण के मध्य मंथन होने लगता है जिससे ताप में 
निरन्तर वृद्धि होने लगती है | इस अवस्था में द्रव्य भाग, विकिरण में रुपान्तरित | 
होता है तथा विकिरण भी विभक्त हो कण-प्रतिकण में परिवातित हो जाती है 

प्रकार एक क्रिया-प्रतिक्रिया (action-reaction = reversible reaction) की 
चक्र (cycle) चल पड़ता है । यह सब प्रक्रति को स्त्रशक्ति से अपने आप होता है। 
इस क्रिया-प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप प्रकृति के द्रव्य भाग (कणा-प्रतिकणा) एंव 
विकिरण की मात्रा (घनत्व) में सतत आवतन परिवर्तन होता रहता है तथा ए 
ऐसी स्थायी स्थिति निर्मित हो जाती है कि सृष्टि विकास असम्भव हो जाता हैं | 
ध्यान रहे, जब तक द्रव्य को योजनानुसार आदि संवेग प्राप्त न होगा RU 
(बिग-वेंग) को स्थिति निमित न होगो । परिणामस्वरूप सृष्टि का आरभ aya 
होंगा। इस प्रकार एक अनिश्चितता को स्थिति उद्भूत होती है । इसे सूत्र art 
इस प्रकार दर्शाया जा सकता है- | 
कणा + प्रतिकणा fafa | 
इस चक्रीय विवर्तन में फँसा हुआ मूल द्रव्य अनन्त काल तक भी अपने ॥ 

मुक्त नहीं हो सकता न ही सृष्टि विकास क्रम आगे बढ़ सकता है । यही वेद | 
वृत्रः हैं। इस स्थिति से मुल द्रव्य को मुक्त करने हेतु ईश्वरीय हस्तक्षेप आवर्शी 


| 
H 
| 


| 
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है । यह विचारणीय है कि qa को मुल क्रियात्मक तत्त्व आप: में Hae उत्प 
करने वाला कहा गया है (ऋ,१/३२/१ १) जो उपरोक्त चक्रीय क्रिया का तो 
यह भी कहा गया है कि आपः गतिशील थे किन्तु फिर भी पूर्ण रूप में स्थिति " 
अंधकारपूणा अर्थात्‌ निराशाजनक थी क्योंकि उस गति के होते हुए भी सृष्टि रचना 
विकास में कोई प्रगति सम्भव न थी (क्र. १/३२/१०) । i 


४. वृत्र हाथ पर से रहित था- 


मन्त्रों मे वृत्र को हाथ पैर से रहित बताया गया है यह तथ्य वृत्र के स्वरूप 
निर्धारणा में महत्वपूर्ण है । ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ३२ के ७ वें मन्त्र P कहा गया 
है- (क्र. ४६) : 
अपात्‌ AEM: अप्रतन्यत्‌ इन्द्र, अस्य TA अघि सानौ जघान | 
पर हाथ से रहित वृत्र ने इन्द्र से युद्ध की इच्छा की, तब उसके शिखर पर 
वज्र चलाया | 


वृत्र हाथ पेर से रहित था । ऐसे अपंग पर वज्ज चलाना इन्द्र के गौरव को 
कदापि नहीं बढ़ाता फिर भो वही ऋषि बड़े उत्साह के साथ उसो सक्त के प्रथम 
मन्त्र में कहता है- (क्र. ४७) 

इन्द्रस्य चु वीयौणि प्र वोचं यानि चकार प्रथमानि ast | 


von के पराक्रम का अच्छी प्रकार प्रवचन करूँगा जो (पराक्रम) वस्त्रधारी ने 
सवप्रथम किये | 


फा ऋषि ने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह उचित ढंग से किया ? उसने तो 
FN पर वज्र चलाने का विवरण दिया है जो इन्द्र के पराक्रम को बढ़ाने वाला 
गहं है वरनु कलंकित करने वाला है। वास्तव में युद्ध का वणन तो ऋषि को 
gE है ही नहीं, उसने तो एक रूपक का मात्र सहारा लिया है यह व्यक्त करने 
ह लिये कि इन्द्र ने सृष्टि उत्पत्ति क्रम में आये प्राकृतिक गत्यवरोध का निराकरण 
कैसे किया । ऋषि ने “प्रथमानि” शब्द के द्वारा यह संकेत किया है कि ये घटनाएँ 
आदि काल की हैं । 


द ee (ल शब्द है | सापेक्ष EE | किए पट हो 
ces r । सापक्ष घटना के उल्लेख के अभाव में तुलना करने का कोई 
Ee a ` ता । तब प्रश्न होता है किससे प्रथमा ? उत्तर यही होता है प्रत्येक 

' अर्थात्‌ यह एक सर्वकालिक, तुलना निरपेक्ष सत्य है इस प्रकार यह 
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६२ वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य | 
| 
है गि ब fe क ल्‌ | 
स्वयं सृष्टि की प्रथम घटना है यह निश्चित होता है। तो बात आदि काह की | 
जब मूल तत्त्व sa ल्लित हुआ था | EE 
qa हाथ पैर रहित ही नहीं ata देह रहित भी था । यह बात इसी ऋषि 
ने इसी सुक्त के १० वें मन्त्र में कही है- (क्र ४८) } 
काष्ठानां मध्य निहितम्‌ शरीरम्‌ वृत्रस्य ATT fen 
विचन्त्यापो दीघ तम आशयदिन्द्र शत्र | 


ry 


त्रस्य निण्यं शारीरं निहितम्‌ वृत्र का गुप्त अव्यक्त शरीर छिपा था । यह 

व्यक्त शरीरी वृत्र मुल क्रियात्मक तत्त्व की गति अवरोधक स्थिति ही है जिप 
विषय में कवि उसी मन्त्र में कहता हैं | | 
दीर्घ तमः आ अशयत्‌ FAIA: गहन TAHT रूप इन्द्र का वह शत्रु सब ओर | 
ही सो रहा था अर्थात्‌ वृत्र स्वभात्र से सोने वाला है। अस्तु गत्यवरोध जो | 
स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है वही वृत्र है । वृत्रः शब्द की व्युत्पत्ति में यह 
अभिप्रेत है कि आवरण करना उसका लक्षण है । गहन अघकार रूप वह हि : 
सृष्टि रचना विकास की दृष्टि से विकास पराडमुख हुई महानु निराशजनक अवस्था f 
की द्योतक थी । इस अवस्था में उलफे मुल द्रव्य को विकास की दिशा में उ्मुष \ 
करना ही इन्द्र (ईश्वर) की महानता थी । यही इन्द्र का पराक्रम था जिसका वशं | 

कवि को अभीष्ट था । | 


an 


2) 


प्र 
| उ 
केवल इसी मन्त्र में वृत्र को हाथ पेर रहित नहीं बताया गया aT AM) अ 
३/३०/५ से तो ऐसा विवरण उपलब्ध होता है कि वृत्र के हाथ पेर होते ही नहीं।। ध 
मन्त्र है- (क्र. ४९) 


ay 


सहदानु gaga श्षियन्तमदस्तभिन्द्र सं पिणक्कुणारुम | अ 
afi gt qa पियाझम्रपादसिन्द्र तवसा जघन्थ || | ५ 

|| q 

भाष्य-- ह पुरुहूत इन्द्र ब तों से स्तुत्य इन्द्र तवस्‌ तुमने अहस्त हाथों से रहित सं 


(सहदानुम्‌ , दानु = बूंद, वे, व्या. पू. ३४१) sat पर अधिपत्य किये क्षिय 

छाय हुए कुणारुम्‌ आवाज करते हुए को (संपिणएक v पिए as. ल ) aa a 
तरह पीस डाला | इन्द्र हे इन्द्र तुमने अपाद पैर रहित पियारुम्‌ शक्ति की गी| 
किये अभि वधमान सब ओर वद्धिशोल त्रे वृत्र को (तवसा जघन्थ] {i 
faz ल.) अपने बल से मारा | | अं 


हाथ पेर से रहित किन्तु शक्ति का पान किये, आप: की बूँद का 4 
किये, छाया हुआ, सब ओर PAAT हुआ, इस प्रकार का विवरण किसी जीवर्षी 
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चोथा अधयाय ६३ 
का नहीं हो सकता । यह विवरण उस भौतिक स्थिति का है जब मौलिक ऊर्नाओं 
का विशाल पहाड़ हाथ पर से रहित किन्तु मौलिक शक्ति से अभिभत हो सभी 
भौतिक द्रव्य का अधिग्रहण किये अनियंत्रित हो उठता है | à 


इसी fasa अवरोधक स्थिति को गहन अंधकार रूप कहा गया है | ऋग्वेद 
१/५४/१० वें मन्त्र में तो स्पष्ट कहा गया है क़ि मूल क्रियात्मक तत्त्व आप: को 
वह कुटिल अंधकार रूप वृत्र जकड़े था | मन्त्र है- (क्र, ५०) 

अपामतिष्ठद्‌ धरुणह्वरं तमोऽन्तवृ रस्य जठरेषु पर्वत: | 

अभीमिन्द्रो नद्यो वत्रिणा हिता विश्वा अलुष्ठा: प्रवणेषु HAA ॥ 


भाष्य — अपाँ क्रियात्मक मुल तत्वों को धरुण-हरं जकडे कुटिल तस: 
अतिष्ठत्‌ अँबकार स्थित था । वृत्रस्य वृत्र के जठरेषु पेटों के अन्त: भन्तस में 
पवतः पर्वत था। अनु स्थाः अनुकूलता से स्थित किन्तु बत्रिणा हिता qa 
द्वारा आवरण में धारणा किये गये ईम्‌ विश्वा अपां नद्यः उन सभी मुल तत्त्वो 
के प्रवाहों को प्रवणेषु नीचे को ढलानों पर (जाने के लिये) इन्द्र: इन्द्र अभि 
जिघ्नते पूणं रूप से, सब ओर से प्रहार करता है । ; 


ऋचा में यह कहा गया है कि वृत्र क्रियात्मक मुल तत्त्व के नीचे की ओर 
aac को रोकने वाली अँघका रपूर्णा स्थिति है अर्थात्‌ वृत्र मुल उपादान कारण से 
aS स्थूल यौगिको की रचना में बाधक है इस प्रकार ऊपर से नीचे को ओर 
अर्धात्‌ सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति की ओर प्रगति नहीं होती । इसी स्थिति को 
भँषकारपूरण अर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति की दृष्टि से निराशाजनक कहा गया है । वृत्र के 
Wet में पर्वत था । ऋचा के अनुसार वृत्र के अनेक पेट थे अर्थात्‌ चक्रीय विवर्तन के 
अनेक केन्द्र थे अर्थात्‌ सृष्टि आरम्भ काल की उस अँधका रपूर्ण अर्थात्‌ अव्यवस्थित 
(reage) स्थिति में आकाश के मध्य भाग में मूल क्रियात्मक तत्त्व की अति सघन 
Taara मात्रा (मास) वर्तमान थी जिसके अनेक केन्द्रों पर द्रव्य चक्रीय क्रिया में 
a था । विज्ञान से हमें विदित होता है कि बिग-बैंग के समय पदार्थ का घनत्व 
ate बढ़ा हुआ था (प्रति घन सेन्टीमीटर अनेक टन था । बहने के लिये 
ee ee के लिये उपयुक्त a चक्रीय विवतन में उलभे मुल तस्व at 
` ` ° अवस्था को ईश्वर ने मुक्त कर विकासोन्मुख करते के लक्ष्य से आदि 
का T संवेग प्रदान किया, यह मन्त्र का तात्पय है । आपः का कुटिल 
ater आदि a a जाना, अनेकों प्रवाहों का शकि के टं में पवत का 
जो कता El fa a प्राकृतिक SERIE सम्बन्धी हैं रहस्योद्घाटन 

भ जिनको gar रूप से संगति की जाना अपेक्षित है । 
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aa जीवधारी नहीं या यह तथ्य ऋ.२/१४/२ रे मन्त्र से भी प्रमाणित होत | 

है उस मन्त्र में कहा गया है- (क्र. ५१) | 
अध्वर्यंवो यो इन्द्रो Gat जघान | | 

(अध्वयंवः, / भृ = हिंसा करना, अध्वर्‌ = अहिसा ) अहिंसा के इच्छुक ei 
वत्र का वध किया। यदि वृत्र जीवधारी होता तों इन्द्र के द्वारा उसका वध अहिसक | 
कमं नहीं हो सकता । अस्तु वृत्र गति अवरोधक भौतिक स्थिति मात्र है । | 


प. इन्द्र-ृत्र घटना का स्थल TAT था- | 

किसी घटना के विवेचन के लिये घटना स्थल के निर्णाय का महत्वपूणा यो | 
दान होता है अत: अब घटना स्थल के विषय में प्रकाश डालना आवश्यक है।| 
अनेक मन्त्रं में वृत्र को समुद्र में लेटा हुआ बताया गया है। यथा- | 
अहन्‌ अहिम्‌ परिशयानं अणः | ऋ. ३/३२/११ 
समुद्र में फेलकर लेटे हुए वृत्र को मारा | 


मन्त्र है- (क्र. ५२) | 
इन्द्रो महां सिन्धुमाशयानम्‌ मायाविनं वृत्रमस्फुरन्निः | | 
अरेजेतां रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वजात्‌ ॥ | 


अस्य A वृष्णः उसके गिरे हुए वज्ज से भियाने डरे हुए रोदसी आकाश। 
एवं मुल क्रियात्मक तत्त्व का महान्‌ समूह (कनिक्रदतः, y क्रग्द = आवाज कर| 
का TAT से) शब्द करते हुए (अरेजेताम्‌ , रेज = कांपना, लड्‌. ल. ye 
गये थे । 


यहाँ कुछ बातें विचारणीय हैं जो वृत्र के राक्षस होते की Wem 
(थियोरी) के विपरीत हैं । आ उपसगं पूर्वक शयानं का अर्थ होता है जो सब a 
सोने वाला हो अर्थात्‌ जो स्वभावगत सोने वाला हो तथा महासिब्धु में फल 
लेटा हो, द्वितीय यह कि वृत्र को फुर्ती देने. की बात भी उस परिकल्पना में भे 
आती है । तीसरी बात यह है कि अनेक मन्त्रों सँ वृत्र को नदियों के a 
रोकने वाला कहा गया है (जसे क्र. ५० में), सिन्धु का अर्थ समुद्र है समुद्र में प 
कर लेटने तथा नदियों के प्रवाह को रोकने में परस्पर सम्बन्ध दिखाई नहीं दे 
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चोया अध्याय ६५ 
इन सभी बातों का समाधान वृत्र के सृष्टि रचना सम्बन्धी घटना के होने में 
है । माया शब्द प्रकृति की sa feaa अवस्था के लिये आता है (अ. ४ ग्र ai १) 
आकाश में फले मूल तत्त्व ७ विस्तार को सिन्धु कहा गया है । त में x 
द्रव्य में स्वभावगत PALS el रहना वृत्र की विकास अवरोधक भूमिका दर्शाता 
है । क्रियात्मक मूल तत्त्व से यौगिको के रूप में बनकर निकलने वाले सप्तवर्गी 
परमाणुऔं के सप्तवर्गी प्रवाहो (सप्त सिन्धु) के उद्धव एवं विकासका अवरोधक 
होते के कारण वृत्र को मन्त्रों में दिव्य प्रवाहों को रोकने वाला कहा गया है । 


ऋग्वेद ३/३२/६ वें मन्त्र में कहा गया है- (क्र. ५३) 

अदेवं देवीः अपः परि बत्रिवांसं ata | 
अंधकार रूप गतिरोधक अदेव का, जो दिव्य आपः को चारों ओर से आच्छा- 
दित किये था, वध किया । i 


wat में पार्थिव जल sargi की बात नहीं है । सप्त सिन्धु नाम से कहे गये 
प्रवाह भादिकाल में आकाश में उद्भूत हुए परमाणु अवस्था के सप्तवर्गी व्यापक 
प्रवाह हैं जिनके विषय में पृथक अध्याय में प्रकाश डाला जा रहा है॥ 


६. (अ) - इन्द्र-वत्र युद्ध उद्चाकाश में ही हुआ था- 


वास्तव में मन्त्रों में यह तथ्य सुरक्षित है कि इन्द्र-वृत्र युद्ध उच्चाकाश में 
हुआ था | ऋ, १/३३/७ वां मन्त्र इस विषय पर पर्याप्त प्रकाश डालता है, यथा- 
(क्न. ५४) 
प्र 209५ N ` 
स्वमेतात्र्‌ दतो जक्षतश्चायोधयो रजस इन्द्र पारे । 
द 


अवाद (ET आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवतः शंसमावः ॥ 


acta > m हसते हए एतान्‌ इनसे रजसः पारे आकाशीय ज्योति- 

ae ” पर अयाध्यः युद्ध किया था । तुमने zea दस्यु को उच्चा दिवः 

उपे आकाश में (far high in sky) (aq आ AGE, अब उपसगं-निन्दा ) 

ea SRIRU EH इस प्रकार तुमने सुन्वतः यज्ञकर्ताओं स्तुवतः स्तुति- 
सम्‌ के कोतिगान की प्र-आव: प्रकषंता से रक्षा को थी । 


= ` शव्द ज्योतिषिण्डों के लिये प्रयुक्त होता है । 
a TANG उच्य ते (सभी लोकों को रजः कहते हैं। निरुक्त ४/३९) 
`= अन्तरिक्ष, वे. व्या, पृ. २६६, रजसः=लोक, वे. व्या. पृ. ३०९। 
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अस्तु युद्ध नक्षत्रों के परे उच्च आकाश में हुआ था, a मुल तत्त्व को डू | 
अग्नि मण्डल में, जलते हुए सुपर नोभा में पकाया ॥ । विज्ञान के अनुसार पह l 
स्थल geal से अति दुर नभ में गैलेक्सियों के केन्द्र में स्थित है । ऋतचोक्त रजसः | 
पारे शब्द भी दु-लोक के परे सुदूर आकाश में इस घटना का होना व्यक्त कर | 
रहा है । मतः इन्द्र-वृत्र से प्रथ्वी पर किसी सप्त सिन्धु प्रदेश में आर्य दस्यु संग्रा ¢ 
की कल्पना निरी कपोल कल्पन] है तदनुसार आर्या द्वारा शम्बर के १०० किलों के | 
४वंस किये जाते का इतिहास भी कल्पित है । ! 


ga: इसी सूक्त के ५ वीं ऋचा में यह बताया गया है कि आकाश में स्थित | 
त्र को ब्रह्माण्ड से निकाल दिया, यथा- (क्र. ५५) | 
प्र यद दिवो हरिवः स्थातरुम निरत्रतान्‌ अधमो रोद्स्योः। | 


| 
ana — हरिवः हे अश्व शक्ति के संचालक उग्र बलशाली तुमने दिवः | 
स्थातः आकाश में स्थित यत्‌ जिस अत्रतान्‌ नियमों का पालन न करने वाले | 
अधमः नीच को रोदस्योः यलोक, आकाश से नि: प्र पूरी तरह निकाल fear’) | 


इस प्रकार मन्त्र में यह बताया गया है कि वृत्र का स्थान आकाश है । वृत | 
ऋत्‌ का, प्राकृतिक नियमों का, नेसगिक उत्कर्ष का विरोधी है । रोदसी का अप | 
होता है आक्राश-पाताल, a लोक-पृथ्वी अर्थात्‌ ब्रह्माण्ड । वृत्र को ब्रह्माण्ड से पूरी | 
तरह निकाल देने को बात इस तथ्य की द्योतक है कि सृष्टि रचना मैं आये गत्यव- | 
रोध का पूणां खूप से उन्मुलन किया गया । fea: स्थात: आकाश में स्थित वृत्र वी 


| 
| 
घटना सृष्टि उत्पत्ति (काँस्मालाजी) संबंधी विवरण है । | 


है. (ब) - क्या सेना ने ग्रंतरित्त में प्रयाण किया था- 


। 
ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ५१ के २ रे मन्त्र में युद्ध के सेनानी और युद्ध स्य | 

का जो विवरण है ag जानने योग्य है- (क्र. ५६) | 
अभीमवन्बन्त्स्वभिष्टिमूतयो safai तविषीभिरात्रतम्‌ | 

इन्द्र दक्षास ऋभवो मद्च्युतं शतक्रतं जवनी सूनतारुहत्‌ ॥ | 

< 5 5 3 ग j 
भाषाथ सु-अभिष्टिं शुभ संकल्प वाले दृक्षासः बलवान्‌ ऋभवः agi 
ऊतयः रक्षक तविषीभिः बलों के हारा agaga गर्व auj करने वाले TIA 
Maen इन्द्र इन्द्र की अवन्वन्‌ सहायता को तथा ईमू-अभि चारों Å 
आव्रतम्‌ वेरे हुए अंतरिक्ष aad के बीच के आकाश को प्राम्‌ छा लिया © 
सूनृता जवनी सत्य वाणी भी-प्रेरणा देने आ-आसुहत्‌ आकाश में ag गर 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


P| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


चौथा अधयाय ६ 
3 

अथवा GATI सत्य प्राकृतिक प्रवाह आरम्भ होने पर (जवनी = परदा, कोश) 
: र aa! ’ 

सृष्टि रचना रूपी परदा आ AGRA सव ओर, स्वाभाविक रूप से उठ गया | 


नक्षत्रों के बीच के आकाश (inter stellar space) को अंतरिक्ष कहते है । 
safe में होने वाली यह घटना पूणां रूप से प्राकृतिक है। ऋभुः प्रकृति से उ 
भौतिक ऊर्जाएं हैं जिनका वैयक्तोकरणा किया गया è | इनका शुभ संकल्प aie 
उत्पत्ति है इन्द्र के द्वारा प्राकृतिक अवरोध के निवारण होते ही भोतिक ऊर्जाएं 
आकाश में चारों ओर से धुमड़ घुमड़ कर विकासरत हो जाती हैं, यह कहा गया है। 


ऋग्वेद १,५६/५ से ज्ञात होता है कि चक्राकार विवर्तन के कट जाने पर 
आकाश में स्थित मुल तत्व के प्रारम्भिक परिणाम को सरल गति प्राप्त हई थी 
ओर वह सृष्टि रचना की दिशा में आगे वढ़ा था, यथा- (क्र, ५७) i 


वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजो ऽ तिष्ठिपो दिव आतासु बहेणा | 

aie यन्मद्‌ इन्द्र eieaa निरपामौद्जो अणक ॥ 
भापाथन है इन्द्र, दिवः आकाश में आतासु सभी दिशाओं में (बर्हणा बृह 
= वृढौ = बढ़ना, निरुक्त ६/८३ परिवृद्ध) अतिवृद्धि को पाये, परिवृद्ध धरुण 
स्थित हुआ, Beg! हुआ सा, अच्युतं अविनाशी, न हटने बाला रजः मूल तत्त्व 
i जसे ही तिरः मुक्त होकर (वि, अतिष्ठिपः yen ण्यन्त लुड्‌.) तेरे 
हारा विशेषता से स्थापित हुआ यत्‌ मदे जिसके बल से स्व: W स्वयं आनंदित 
ही, अभिभूत हो हृष्यौ हर्षपूर्वक वृत्रं वृत्र को अहनू मारा तदा तब तुमने 
अप अणव मूल तत्त्व के (ऊर्जाओं के) समुद्र को ति: नीचे की ओर (औषब्ज:, 
॥/ उठ्ज्‌ = आजवे = सरल होना धातु का भूतकाल पाणिनि धातु पाठ) नीचे की 
आर अर्थात्‌ स्वाभाविक सरल मागं पर कर दिया | 


आदि रचना काल का सुस्पष्ट विवरण है । यह ध्यान देने योग्य है कि मन्त्र 
ह विरोधामासी विशेषणों का प्रयोग किया गया है TAU पकड़ा हुआ, 
अच्युत आगे न बढ्ने वाला किन्तु अतिशय वृद्धि को पाये हुए । यह उस स्थितिका 
ह है जब तत्त्व चक्राकार विवतन (cyclic reaction) # फंसा हो, 
aoe : TaN होते हुए भो चक्र को तोड़कर a बढ़ने में अपने आप 
को स्थिति a । इन्द्र ने मत तत्त्व, मुल aia के बल से ही चक्रोय क्रियाओं 
far | ee umR मुल तत्त्व को रचना की ओर आगे बढ़ने का माग प्रशस्त 
सारो घटनाएँ a ae श गत्वरी काका a 00 
te A में घटित हुई थीं । मन्त्र में स्पष्ट रूप से आकाश में स्थित 

:) समुद्र की बात कही गयी है। 
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इस प्रकार मन्त्रों में कहीं भी विरोध नहीं है। वृत्र को जहाँ महासि भुः 
लेटा बताया गया है वहाँ प्रकारान्त से आकाशस्थ इसी महाविस्तार वाले सक्ष 
तत्त्व को सिन्धु की संज्ञा दी गयी हैं। आकाश मॅ फले द्रव्य को समुद्र कहना अनुचित 
नहीं है जेसे तारों के विस्तार को आकाश गया कहते हैं । शतपथ ब्राह्मण में समुह 
के प्रयोग के विषय में स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया (क्र. ५८) o 
अयं वै समुद्रो योयं वायु पवत, एतस्मात वं सझुद्रात्‌ 

सर्वे देवाः सवौणि भूतानि च समुद्रवन्ति | 


ERIE लिन 


समुद्र वही है जो वायु की तरह प्रवाहशोल हो। इस कारण ज्योतिपिण्डों तथा : 
सुक्ष्म स्थूलभूतों से भरा आकाश समुद्र कहलाता है | 


निघण्टु (१/३) में अन्तरिक्ष के १६ नामों में समुद्र भी एक है । | 
निरुक्तकार कहते हैं कि आकाश के १६ नामों में समुद्र भी एक है जिसका भ्रम 
पार्थिव समुद्र से हो जाता है। (निरु, २/३) अस्तु आकाशस्थ द्रव्य को समुद्र ! कहने 
में कोई विरोध az | 

आधुनिक विज्ञान के अनुसार आदिकाल में मुल शक्तियों के तरल की महान्‌ | 
मात्रा जो अत्यधिक सघन थी गेलेस्टिक केन्द्र में वर्तमान थी । एक घन सेन्टीमीटर y 
में अनेक टन को मात्रा at) विज्ञान ने इसे सुपर नोभा, Agar या बादत | 
(cloud of cosmic dust) कहा है इसे पर्वत कहना अनुपयुक्त नहीं है इसी कारण | 
क्र. १/३२/२ में वृत्र को पर्वते शिश्रियाणां पर्वत पर आश्रय वाला कहा गया है। | 


q 

पवत द्रव्य की मात्रा की सघनता का द्योतक है । इस प्रकार विरोध क्वचित भी | f 

नहीं है विरोधाभास का कारण मन्त्रों में वशित विषय वस्तु की विविधता है। | न 
७, इ्ट्र-वृत्र घटना का काल AAT- l 

। : ३ 

कसी घटना के काल के fata का उस azar के विवेचन में aga : 

योगदान होता है । मन्त्रों में ग्रह तथ्य सुरक्षित है कि इन्द्र-वृत्र घटना amie] म 

(बृष्टि आरंभ काल) की सर्वप्रथम घटना है जब लोकों की उत्पत्ति नहीं हुई घी।| प् 

ऋग्वेद १/५१/४ में कहा गया है- (क्र. ५६) | 

gog 


इन्द्र यत्‌ शवसा अहिम्‌ वृत्रं अवधीः हे इन्द्र जब qua अपने बल से अ 


mea TR AT ता नाणणररििट 5 
1 गोपथ ब्राह्मणा में दिये गये समुद्र संबंधी विचार को अध्याय ११ में देखें । 
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N q S = S 
को मारा आत्‌ इत्‌ तब ही सूयमू सूर्य को. दृशे प्रकाश हेतु दिवि आरोहृयः 
आकाश में चढ़ाया, स्थापित किया । 


इस मन्त्र में अहि aa का विशेषण है जिससे सिद्ध होता है कि अहि वृत्र का 
ही उपनाम है । अहि, वृत्र दो पृथक्‌ सत्ताएँ नही हैं । अहि कुण्डलाकार होता है 
जो वृत्र के चक्रीय क्रिया वाले स्वरूप का द्योतक है । ध्यान रहे, गेलेक्सियों को 
कुणडलाकार (spiral shaped) कहा जाता है आदिकाल के तत्त्व का विस्तार का 
स्वरूप भी तदनुरूप होगा । ऋचा से यह स्पष्ट है कि वृत्र के उन्मूलन के अनन्तर 
ही सूर्य की उत्पत्ति हुई थी । 


यह तथ्य कि वृत्र की घटना थादिकाल की है अन्य ऋचाओं में भी निहित है । 
ऋग्वेद १/३२/४ में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वृत्र के निवारण के 
अनन्तर ही सृष्टि काल का आरम्भ हुआ तब यलोक एवं सूर्य अस्तित्व में आये, 
AAI है- (F. ६०) 

यदिन्द्राहन्‌ प्रथमजामहीनाम्‌ आत्‌ मायिनाममिनाः प्रोत मायाः | 

आत्‌. सूयोम्‌ जनयन्‌ द्यासुपासं तादीत्ना शत्रुं न किला विवित्से ॥| 


भाष्य इन्द्र हे इन्द्र, यत्‌ जब तुमने प्रथमजाम्‌ अहिनां अहियों में सर्वप्रथम 
उत्पन्न अहि को अहून्‌ मारा, आत्‌ अनन्तर तुमने मायिनां मायावी वृत्रो को 
साया: बहुरूपी गत्यवरोधक कुटिल रचना को उत्‌ निश्चय ही प्र अमिनाः पूणां 
हप से नष्ट कर दिया । आत्‌ तब उषासँ सृष्टिकाल, द्याम्‌ प्रज्वलित लोक वा 
सूयम्‌ सूर्य की जनयन्‌ उत्पत्ति की तादीतना तब किल वास्तव में शत्रुम्‌ तुमने 
किसी शत्रु को न न (विवित्से, v विद्‌ fae ल.) प्राप्त किया र्यात्‌ कोई g 
न रहा । 


मन्त्र में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि मायावी वृत्रों की रचना के 
उन्मूलन कै अनन्तर ही सृष्टि का उषाकाल (डान आफ क्रियेशन) का उद्धव हुआ 
तब प्रज्वलित लोकों एवं qa की उत्पत्ति हुई । भ्यान रहे, वैज्ञानिक कास्मालॉजी 
में बिग-बेग के पर्याप्त समय बाद प्रज्वलित पिण्ड उद्भूत होते हैं अनन्तर इन्हीं 
प्रज्वलित पिण्डों से ग्रहों की उत्पत्ति होती है । अस्तु वृत्र की घटना पूर्ण रूप से 
भौतिक है जो आदि सृष्टिकाल में (द्याम्‌) गेलेक्सियों, नक्षत्रों की उत्पत्ति की 
एववर्ती है । 


x% 
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अध्याय ५ 


क्या z-ga कथा के रूपक में 
सृष्ट सुजन रहस्य हैं ? 


हि. 


9 
5 


ON 


गत अध्याय में यह कहा गया है कि इन्द्र-वृत्र कथा के रूपक में सृष्टि सृजन 


रहस्य है। उस अध्याय में ga-ga संबंवी ऋचाओों के विवेवन से यह निश्चय | 
हुआ कि वृत्र के राक्षस होने की कल्पना निराधार है। वहाँ यह भी निश्चित हुआ | 
कि इन्द्र-वृत्र घटना उच्चाकाश में लोकों के परे हुई थी तथा यह भी कि घंटना | 


आदि सृष्टिकाल में हुई थी । वृत्र, अहि एवं पवत प्रकारान्त से एक ही स्थिति के 
योतक हैं । ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ३२ के प्रथम चार Heat में अहि शब्द का 
प्रयोग है AeA ५, ७, ९, १० में वृत्र शब्द का प्रयोग है तथा मन्त्र ८ और ११ में 
अहि एवं वृत्र का साथ-साथ प्रयोग है तथा पुनः मन्त्र १३ में अहि का प्रयोग है 
तथा एक ही सातत्य घटना का विवरण है अस्तु वृत्र एवं भहि पर्यायवाची हैं । इस 
अध्याय में तीन तथ्यों पर विचार किया गया है - प्रथम यह कि क्या इन्द्र ऐतिहा- 
सिक पुरुष है, द्वितीय यह कि वृत्र के उन्मूलन में हेतू क्या था, वृत्र का प्रमुख दोप 
क्या था तथा तृतीय ag कि वृत्र के उन्मुलन पर सृष्टि रचना पर क्या प्रभाव पड़ा। 


सर्वप्रथम इन्द्र के व्यक्तित्व के विषय में बिचार होगा । गत लेखों में जिन 
चार ऋषियों के सूक्तो से वृत्र के विषय में जानकारी प्रस्तुत की गयी है, उन्हीं 
ऋषियों की इन्द्र के विषय में बथा धारणा है यह क्रमशः आगामी अनुच्छेदों में 
दिया जा रहा है । इन्द्र इस घटना का नायक है । नायक के विषय से जितनी 
अधिक जानकारी होगी, उतनी ही उस घटना के विषय में हमारे ज्ञान में अभिवृद्धि 
होगी । तत्पश्चात्‌ वृत्र के उन्मुलन में प्रमुख हेतु क्या था इस पर विचार होगा | 


क्या इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति है - 


हिरण्यस्तूप ऋषि- ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ३२ का देवता इनदर है | इसका क्रि 
हिरण्यस्तूप अंगिरस है । १५ वें मन्त्र में इन्द्र का ईश्वर के रूप में दिग्दशंन है, 
यथा- (क्र, ६१) 
इन्द्रो यातोऽवसितस्य राजा &मस्य च शाङ्गिणो वज्रबाहुः | 
सेढ राजा क्षयति चर्षणीनाभरान्न नेमि: परि ता बभूव ll 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 


Rc SR Se aT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and com | 

पॉचवाँ अध्याय ७१ 
भाषाथ — FAAS: इन्द्रः वज्रबाहु इन्द्र शमस्य शान्त URT: क्र र, सींग 
वाले, यातः चर, प्राणी अवसितस्य अचर तबका राजा राजा है। स इत्‌ 

a ए ५ टु 0 

राजा वही राजा उ निश्चय ही चपणीनां क्षयति मनुष्यों का भी अधिपति है । 
BU न नमः भरों (स्पोक्स) को जिस प्रकार घेरकर नेमि (रिम) स्थित होता 
है वह ताः परि बभूव सबको घेरकर स्थित हुआ है । 


ऋचा में यह कहा गया है कि इन्द्र जगत को चक्र की नेमि की तरह घेरकर 
स्थित है [चर सभी का स्व 
स्थत है तथा चर सभा का स्वामी है अतः फिर शेष कोई न रहा । इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि इन्द्र ईश्वर ही है | 


सव्य ad- ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त 42 का ऋषि सव्य अंगिरस हे I इसने मन्त्र 

१२, १३ में इन्द्र के ईश्वरीय स्वरूप को अप्रतिम शब्दों में निखारा है- (क्र. ६२) 
सवमस्य पारे रजसो व्योमनः स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मनः | 
sat भूमिं प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ 


भाषार्थे — हे बृषत्‌-मनः सबके चित्तों को साहस देकर प्रेरित करने वाले त्ब 
इन्द्र तुम रजसः व्योमनः लोकों से परिपूर्ण व्योम के पारे परे भी विद्यमान हो। 
स्वभूति ओजाः हे स्वज्ञान, स्वक्रिया से युक्त अवसे हमारी रक्षा के लिये 
ओजसा प्रतिमानं अपने शौय के अनुरूप तुमने भूमिं चकृषे पृथ्वी को, सृष्टि 
को रचा है। तुम अपः प्रकृति को स्व: जीवात्माओं को faa आकाश को 
परिभूः आ एपि व्यापते हुए स्थित हो । 


मन्त्र के अनुसार इन्द्र परम व्योम में व्यापक सर्वाबिपति है । भूमि का अर्थ 


ब्रह्माण्ड है, (देखें अ. १ विषय प्रवेश) वह भौतिक अन्ततम सत्ता अपरा प्रकृति व 
समष्टि जीव सत्ता को धारणा कर रहा है । 


भब १३ वे मन्त्र पर विचार किया जाता है- (क्र. ६३) 

@ ya: प्रतिमानं प्रथिव्या ऋष्ववीरस्य aaa: पतिभूः i 

विश्वमाप्रा उन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्वावान्‌॥ 

8 Bat F 
भाषाथ — त्वं है इन्द्र तुमने प्रथिव्या: पृथ्बी के (सुतः = अन्तरिक्ष, कोश्च ) 
अन्तरिक्ष प्रतिमानं के माप को स्थिर किया है | तुम gga: विस्तृत (ऋष्व- 
ley, ५ ऋष्‌, गतौ से) गतिशील (अपनी-अपनी कक्षा में) हृढ़ता से स्थित लोकों 
* पतिः भू: स्वामी हो । तुम विश्वं अन्तरिक्षं लोकों के बीच के समस्त आकाश 
को, अन्तरिक्ष को महित्वा आ अप्राः महत्व से व्याप्त रहे हो । सत्यं अद्धा 
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यह सत्य निश्चय है, निष्ठा है कि त्वावान्‌ अन्यः न कि: तेरे जैसा दूसरा कोई 
नहीं है । 


ऋचा में कहा गया है कि इ 


द्र विश्व व्यापी एवं सृष्टि का अद्वितीय स्वामी है। 


इसी सुक्त का १४ वाँ मन्त्र इन्द्र को पुनः सर्वव्यापी एवं सृष्टिकर्ता निरूपित 
करता है, यथा- (क्र. ६४) 
अस्य व्यचः द्यावाः प्रथिवी न अनु 
उसके विस्तार को आकाश पृथ्वी नहीं पाते । 
रजसः सिन्धवः न अन्तं आनशुः | | 
प्रकाशित लोकों का महाव्योम भी उसके अन्त को नहीं पाता | | 
हे इद्ध एकः अन्यत्‌ fay आनुषक्‌ चकृषे तुझ अकेले ने अपने से पृथक्‌ | 
जगत को सदेव बनाया है । | 


i 


इन्द्र मे सृष्टि रचना ही नहीं की, वरत्‌ बह अकेला ही शाश्वत सृष्टि कर्ता | 

है । अतः इन्द्र ईश्वर का ही नाम है। | 

गृत्समद्‌ ऋषि- ऋग्वेद मण्डल २ के अधिकांश भाग का ऋषि गृत्समद है। | 

इनमें सूक्त ११ से २३ का देवता इन्द्र है । इन्द्र के ईश्वरत्व के निरूपणा करने बाले 
अनेक मन्त्र हैँ, कुछ मन्त्रों के अंश मात्र दिये जाते हैं- 

ç a 5 2 | 

(क्र. ६५) यः सूयं, यः उषसं जजान, यो अपां नेता स जनास इन्द्र । १३४ 


जिसने सूर्य को, जिसने सृष्टि काल को उत्पन्न किया, जो प्रकृति का स्वामी है, है 
मनुष्यो वह इन्द्र है । 


(क.६६) यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव यो अच्युतच्युत्‌स जनास इन्द्र:। १९६ 
जो विश्व के अनुरूप होकर विराट स्वरूप हुआ है, जो (adari होने से) 7 
हटने वाला होकर भी गतिमान है वह मनुष्यों इन्द्र है । 


सूक्त १३ का ३ रा मन्त्र एक ईश्वरवाद की अप्रतिम अभिव्यक्ति है, Ia- 
(क्र. ६७) 

अन्बेको वद॒ति यहदाति तद्र पा मिनन्तदपा एक ईयते | 

विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणो: प्रथमं सास्युक्थ्यः ॥ | = 


भाषाथ-- एकः अकेले वह यत्‌ जो अनुवदति ज्ञान करता है, तत्‌ उसी | 
रूपा अनुरूप विश्व को रूप ददाति देता है। तत्‌ अपाः उस कमं ते मिती 
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स्थिर करते हुए एकः एक-व्यवस्थित जगत ईयते किया है । विश्वा: सब जगत 
एकस्य एक उसकी (IAQ प्ररणाथा से है वही तितिक्षते जगत (उत्पत्ति संचालन) 
के कष्ट को सह रहा है। इसके लिये यः जो करना चाहिये हे इन्द्र ता उन्हे 
प्रथमं अकृणोः आपने सवप्रथम किया है सः उक्थ्यः असि उस प्रशंसा के योग्य 
qe! 


विश्वामित्र ऋषि- इस प्रकरण से संबंधित भन्तिम ऋषि विश्वामित्र ऋग्वेद 
मण्डल ३ के अधिकांश भाग का मन्त्र द्रष्टा है। इन्द्र के विषय में विश्वामित्र के 
विचार दिये जाते हैं- (क्र, ६८) 

एको द्वो बसुमती समी ची इन्द्र आ पप्रौ प्रथिवीमुत द्याम्‌ । ३०/११ 
इन्द्र ने अकेले हो पृथ्वी और YT दोनों को सुसंगत करके ऐश्वर्य से, प्राणी जीवन 
से (आ पप्रौ, Vat faz ल.) पूण किया है । 


(क्र. ६६) अस्तभ्नाद्‌ द्यां वृषभो | ३०/१ 
adua ने द्य -लोक (ज्योतिपिण्डों) को स्थापित किया है। 


(F. ७०) इन्द्रस्य कमे BHAT पुरूणि, ब्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे, 
दाधार यः प्रथिवीं द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषसं, सुदंसाः | ३२/5 
इन्द्र के अनेक उत्तम कमं (हैं)। नियमों को लोक नहीं तोड़ सकते सब ही । 

धारण किया है जिसने पृथ्वी और यलोक को, और उत्पन्न किया है सूर्यं और 

SU को शुम कर्मा ने। 


इस प्रकार ये चारों ऋषि इस विषय में एक मत हैं कि इन्द्र सृष्टिकर्ता ईश्वर 
है । जैसे ही इन्द्र ईश्वरीय आसन पर आसीन होता है, इन्द्र वृत्र की घटना का 
स्थानीय ऐतिहासिक होना धुमिल होते लगता है और हमारे सामने सृष्टि उत्पत्ति 
रचना के परिपेक्ष्य में हुई महानु घटनाओं के बृहत्‌ रूप उभरने लगते हैं । 


वत्र को मारने में हेतु क्या था- 


इस अनुच्छेद में मन्त्रों के माध्यम से उस हेतु को प्रकाश में लाया जायगा 
निसके कारण वृत्र का उन्मुलन आवश्यक हुआ | इस प्रकरण पर प्रकाश डालने 
वाले मन्त्रों की कमी नहीं है। सभी मन्त्र एक स्वर से यह कह रहे हैं कि qa आपः 
के प्रवाह का अवरोध किये था तथा वृत्र के निवारण से आपः के प्रवाह मुक्त हो 
बह निकले । यह प्रस्थापित हो चुका है कि आपः मूल तत्त्व को क्रियात्मक अवस्था 
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का प्रतीक है । आपः अवस्था का दूसरा नाम माया है । वृत्र को मन्तों में मायावी 
हा गया है जिसका तात्पयं यह है कि qa प्रछत की आदिकाल की क्रियात्मक 

अवस्था में उद्भूत हुई स्थिति है । 


मण्डल १, सूक्त ५४ की १० वीं ऋचा? में वृत्र को मारने का हेतु बताया 


गया है- 

अपां धरुण हर i 
अनु स्थाः अनुकूलता से स्थित किन्तु वत्रिणा हिता आवरण i वृत्र द्वारा धारण 
किये गये इम्‌ विश्वाः नद्यः सभी प्रवाहों को इन्द्र: इन्द्र प्रवशेषु नीचे की ओर 
प्रवाहों में करने अभि जिघ्नते चारों ओर से मारता है | 


८ तम: अतिष्ठत्‌ आप: को जकड़े कुटिल अंधकार स्थित था। 


मुल क्रियात्मक तत्त्व आपः के स्वाभाविक विकास को, ऋतू को अर्थात्‌ mg- 
तिक प्रवाह को वृत्र रोके था । अत: वृत्र के उन्मुलन का हेतु सृष्टि विकास क्रम में 
आये आवरण, व्यवधान को हटाना था | सुष्टि विकास क्रम मेँ genfa सूक्ष्म मूल 
से क्रमानुसार अपेक्षाकृत स्थूल योगिक बनते हैं इस रचना को नीचे की ओर बहने 
वाला कहा गया है। मुल तत्त्व में सूक्ष्मता को पराकाष्टा है, सृष्टि विकास के 
तारतम्य में मुल तत्त्व से यौगिको की उत्पत्ति होती है जो मुल तत्त्व से अपेक्षाकृत 
स्थूल होते हैं। इस प्रकार मूल तत्त्व को ऊपर की ओर अवस्थित मान लेने पर जो 
मुल से परिणामों की उत्पत्ति होती है उसे नोचे की ओर प्रवाहित होना कहा 
गया है । 


वृत्र नामक प्राकृतिक अवरोध के कारण मुल से परिणामों की उत्पत्ति हप 
प्रवाह रुक जाता है । ऋचा में इन्हीं sara) के अवरुद्ध होते की बात कही गई है। 
अत: वृत्र कोई राक्षस नहीं है वरत्‌ वृत्र प्राकृतिक विकास में उत्पन्न हुई स्वाभाविक 
अवरोधक स्थिति है । ध्यान रहे, यदि सृष्टयुत्पत्ति विकास प्रकृति की स्वशक्ति से 
सम्पन्न हो जावे तो ईश्वर की भूमिका की कोई आवश्यकता न रहे | पर वेदिक 
परिकल्पनानुसार प्रकृति में अपने आप जगत रूप में विकसित होने का साम्यं नहीं 
है । अतः वृत्र नाम को प्रकृति जन्य स्थिति के निवारण हेतु ईश्वर का होना afa- 
वायं शत है । 


प्रकारान्त से यही तथ्य क्र, १/५७/६ वे मन्त्र में निहित है, मन्त्र है- (क्र. ७१) 


त्वं तमिन्द्र vad सहामुरु वञ्रेण वज्रिन्‌ पर्वशश्चकर्तिथ | 
रि S ies . AON जि: D i 
अवासजो निद्वता: सरतेवा अपः सन्ना विश्वं दृधिषे केवलं सह: | , 
eS 


1 पूणां भाष्य क्र, ५० में देखें । 
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भाष्य-- IAA इन्द्र EF हे वज्रधारी इन्द्र तुने त॑ स 
बिस्तार वाले पर्वत के वतरण वञ्रसे (पर्वे श: = पवे-पवं करके पृ. २८१ 
कत्तिथ) ट्ुकड़ें-टुकड़े कर दिये | -वताः far ह 
चकत्तिथ) SPS Eee BRIGHT तूने निता: चिर हुए अप मत नि 
तत्व को अब सतव नीचे की ओर बहने के लिये AR: बाहर निकाला अर्थात 


मूल से नीचे की ओर के परिणामों की रचना हेतु मुक्त किया । तुने विश्वं विश्व 
को (सत्रा=एक स्थान में, पृ. ६८६ वे, व्या. ) एक सूत्र में, एक व्यवस्था में 
(केवलं सहः दधिषे, / धा की लि्‌ ल.) केवल अपने बल से वारण किया है । 


जगत को केवल अपने बल से एक व्यवस्था में धारण करने वाला इन्द्र 
पवर ही है AT: मन्त्र से स्पष्ट है कि प्र fi का ३ 
oh ses Bie z i रकरण सृष्टि रचना का है । मन्त्र मैं वत्र 

बंधि i I भाथा हैं जसे आप: का घेरा जाना, वज्र का चलाया 
जाना, आपः के प्रवाह का मुक्त किया जाना | अस्तु यहाँ पर्वत” पद aa के लिये 
ही प्रयुक्त हुआ है अपितु वृत्र मुल क्रियात्मक तत्त्व का महा विशाल पवत ही है जो | 
विज्ञान के महा निहार मण्डल (सुपर नोभा, सुपर नेबुला) का द्योतक है, जिसके 
विभक्त होते पर सृष्टि रचना हेतु माग प्रशस्त हुआ तथा मूल क्रियात्मक तत्त्व 
आगामी रचना हेतु अवरोध से मुक्त होकर विकासरत हुआ । 


i 
| 
al उस पवत उस महान्‌ | 
Í 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


ऋग्वेद २/१२/२ रे मन्त्र से ज्ञात होता है कि इन्द्र ऐतिहासिक पुरुष नहीं है 
ही कोई देवता है वरनु ईश्वर ही है- (क्र, ७२) 


यो प्रथिबीम्‌ व्यथमानाम्‌ Bead जिसने (y व्यथ्‌ = डगमगाना) गतिशील 
पृथ्वी को ze किया | 
a TINA प्रकुपितान्‌ अरम्णात्‌ V रम्‌ = रमणा करना की लड्‌. ल.) 

जसन कोपयुक्त पहाड़ों को रम्य बनाया I 

(यो अन्तरिक्षं विममे, ममे-मा = मापना की लिट्‌ ल. वे. व्या., वरीयः) 
जिसने विस्तृत अन्तरिक्ष अर्थात्‌ लोकों के बीच को दूरी को विशेष प्रतिमान, नाप 
से निर्धारित किया | 

_ 

या दाम्‌ अस्तभनात्‌ जो प्रकाशित लोकों को आकाश में स्तम्भित करता है। 
स: जनासः इन्द्रः हे मनुष्यों ag इन्द्र है । 


कक्षा तो की कक्षाओं, उनके बीच की हुरियों का निर्धारण, पृथ्वी को A 
a Di करना आदि सृष्टि निर्माण संबंधी महत्वपूणं कम हैँ । इन कर्मों का p 
a = के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं हो सकता | Ta में पर्वतो को कोपयुक्त Í 
मण्ड यक्तीकरणा किया गया है। यह सर्गारंभ के sa लित मूल तत्त्व 
TA लिये प्रयुक्त हुआ है । जिस प्रकार ज्योतिर्षिण्डों की कक्षा, अन्तरिक्ष का 
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प्रतिमान आदि निर्धारण भौतिक घटनाय हैं उसी प्रकार पंत अर्थात्‌ वृत्र को रमण | 
योग्य बनाना भी सृष्टि रचना संबंधी भौतिक घटना ही है, अर्थात्‌ मुल तत्त्व ङे 
aa रूपी sa faa पहाड़ का लोकों में विकास कर वास योग्य बनाया जाना एक | 
सृष्टि विकास संबंधी घटना है। | 


अब इसी विषय पर ऋ. ३/३२ के ६ वें मन्त्र पर विचार किया जाता a | 
यथा- (क्र. ७३) 
+ अत्या a 
स्वमपो ag gi जघन्वाँ अत्याँइव MAA: सत्तवाजौं | 
शयानमिन्द्र चरता वधेन वव्रिवांसं परि देवीरदेवम ॥ 


भाष्य — आजौ सत्तेवे संग्राम को गतिशील करने अत्यान्‌ इव घोड़े को 
(चाबुक से) भागे बढ़ाया जाता है वेसे ही इन्द्र हे इन्द्र आपने शयानं सोते हुए 
अदेवं अंधकार रूप, गतिरोधक देवी: दिव्य शक्ति (आपः) को परिः चारों ओर 
से afraid घेरकर स्थित हुए को चरता गतिशील को वधेन वज्र से जघन्वान्‌ | 
मारते हुए सबं आपने यत्‌ हृ जो प्रसिद्ध अपः आपः तत्त्व को प्रा- अस्रः | 
विशिष्ट रूप से मुक्त किया था | 


| 
| 
पुन: वृत्र को राक्षस मानने से कई प्रश्‍न उपस्थित होते हैं । प्रथम यह कि \ 
घोड़ा युद्ध स्थल पर विजय के अथं सवार का सहयोगी है, शत्रु नहीं है । युद्ध भूमि | 
पर घोड़े की गति को नियंत्रित किया जाता है उसका वध नहीं किया जाता। | 
प्रस्तुत उपमा में यह भाव भभिप्रेत है कि aa सृष्टि रचना में सहयोगी है जो युद्ध | 
स्थल पर AS घोड़े की तरह ताडना देने पर आगे बढ़ता है। द्वितीय यह कि उसी | 
पंक्ति में वृत्र को मारकर आपः से विविध सृजन की बात है । आपः प्रकृति की | 
प्रारंभिक अवस्था है अतः सम्पूणं घटना आदि सृष्टिकाल की है। सृज्‌ arg का अर्थ | 
रचना भी है अतः प्रमृजः का अथ विशिष्ट रचना भी है, किन्तु जल से sgi | 
समभाना geg ही नहीं, असंभव है अस्तु जैसा कहा जा चुका है कि शायातं | 
आकाश में फंले हुए ga) चक्रीय विवतेन में फते हुए सृष्टि रचना में असमर्थ 
जाः तत्व को मुक्त कर विविध सृष्टि रचना हेतु गतिशील करने के इन्दर (ईखर) 
के प्रयास का मन्त्र में वर्णन है यहो अर्थ सब पदों को समझाने में समर्थ है 


इस प्रकार अनेक ऋचाओं में एक ही बात कही गयी है कि aa को मारते मे 
TBS हतु आप: को मुक्त किया जाना था | ऋग्वेद १ |३२/१ ले मन्त्र में + गया 


है- (क्र. १५) 


अहन्‌ अहिम्‌ अप; अनु ततदं-उसने वृत्र को मारा तब आपः को मुक्त किया। 
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उसी सूक्त के ८ वें मन्त्र में कहा गया है, मन्त्र है- (क्र, ७४) 
ag न भिन्नममुय ॥ तिथि 
यारिचत्‌ वृत्रो गिना गा तासन ; 
सुतः aya || 


भाष्य- अमुया Wa पृथ्वी पर फंली भिन्नम्‌ तट तोडनी हई मनः रुहाणा 
मनोहारी नद्‌ न नदी की तरह आप: अति यन्ति मूल क्रियात्मक तत्त्व तीव्रता 
से जाते हुँ याः चित्‌ जिन आप: पर वृत्रः महिना वृत्र अपनी महिमा से परि 
अतिष्ठत्‌ पूणं रूप से अधिष्ठित था तासाम्‌ उन्हीं के पत्सतः शी: प॑रों के तले 
सोने वाला अहि वभूव वह अहि हो गथा । 


पृथ्वी स्थित नदो की तुलना से स्पष्ट है कि आपः के दिव्य प्रवाह आकाश- 
वर्ती तत्त्व के विकास संबंधी हैं | aa भप्‌ तत्त्व के प्रवाह पर हावी था अर्थात 
प्रारंभिक रासायनिक fasia अवरुद्ध था पर वृत्र के पराभव से उस प्रारंभिक 
रासायनिक विकास को गति प्राप्त हुई और वृत्र मरा नहीं वरन्‌ सो गया अर्थात्‌ 
aa व्यक्ति नहीं था वह प्राकृतिक अवरोध मात्र था जो अप्रभावी हो गया यह 
ऋचा में कहा गया है । वृत्र और अहि एक ही हैं । 


उसी सूक्त की ११ वीं ऋचा में कहा गया है- (क्र. ७५) 
अपां विलमपिहितं यदासीत्‌ at जघन्वाँ अप तद्‌ ववार। 


आपः में जो भी छिपी हुई भँवर थी वृत्र को मारने वाले (इन्द्र) ने उसे अप ववार 
दूर कर fear | 


उसी सूक्त के १२ वें मन्त्र में कहा गया है- (क्र. ७६) 


है इन्द्र तुमने सप्त सिन्धून्‌ सतवे अव wast: सात सिन्धुओं को प्रवाहित 
होने के लिये नीचे की ओर खोल दिया । 


ऋग्वेद १/५२/२ में कहा गया è- (क्र. ७७) 

स पवतो न धरुणेष्वच्युतः सहस्रमूतिस्तबिषीषु ase । 

इन्द्रो यद्‌ व्रत्रमवधीन्नदीवृतमुन्जन्नणांसि जह पाणो अन्धसा ॥ 
I अन्धसा जह षाणः सोम रूपी अन्न से हापित हो यत्‌ जब इन्द्र: इच्ध 
दि AUS उव्जनू प्रवाहों को सरल करते हुए न दीवृतम्‌ Jaq प्राकृतिक प्रवाह 
को रोकने वाले वृत्र को अवधीत्‌ मारा तब सः पर्वेतः न अच्युत: पर्वत की 
Te वह अडिग इन्द्र agag ऊतिः घरणपु तविषीषु aga सहस्रं रक्षक 
पाराओं के बलों में o oa हुआ | 
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इसी सूक्त की ६ वीं ऋचा है- (क्र, ७८) 


परीं घृणा चरति तित्विषे शवोऽपो geal रजसो बुध्नमाशयत्‌ | 
त्रस्य यत्‌ प्रवणे ey भिश्वनो निजगन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥ 


भाष्य- अपः वृत्वी आपः को आवरण कर रजसः बुध्नं आशयत्‌ लोकों के 
मूल में, अन्तरिक्ष के केन्द्र मैं सो गया था यत्‌ जब प्रवणे नीचे की ओर बहने के 
लिये इन्द्र हे इन्द्र तूने a fraa: वश में करने को कठिन वृत्रस्य दत्र के हन्वोः 
प्रमुख भाग पर तन्यलुम्‌ नि जगन्थ वज्र को ठीक से मारा तब ईम ही (घृणा, 
तना, पर, y घृण्‌ = चमकना) प्रकाश परि चरति चारों ओर Haar है भौर इन्द्र 
तेरा (शावः ARTA, y त्विष्‌ की लिट्‌ ल.) बल चमक उठा | 


इस मन्त्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप: के प्रवाह अन्तरिक्ष के मुल 
में रोके गये थे । पाथिव जल प्रवाहों की बात नहीं की गयी है अपितु अन्तरिक्ष के 
मूल में गुल क्रियात्मक शक्ति के प्रवाह रोके जाने की बात है । इस प्रकार क्रमांक 
७१ से क्रमांक ७८ तक जो मन्त्र उद्धृत किये गये हैं उनमें वृत्र के निराकरणा किये 
जाने में प्रमुख हेतु उसके द्वारा आप: के प्रवाह को आकाश में अवरुद्ध किया जाना 
बताया गया है। यह जानते हुए कि आप: क्रियात्मक मूल तत्त्व है तथा आप: के 
प्रवाह आकाश में वृत्र द्वारा आदि सृष्टिकाल में अवरुद्ध किये गये थे तथा उन 
aada से मुल तत्व को मुक्ति प्रदाता इन्द्र कोई ऐतिह।सिक देव नहीं था ata 
सृष्टि रचयिता ईश्वर ही था, यह निश्चित हो जाता है कि वृत्र सृष्टि विकास क्रम 
में प्राकृतिक व्यवधान का सूचक है तथा इन्द्र-वृत्र रूपक वेद की परोक्ष वाणी में 
सृष्टि उत्पत्ति संबंधी रहस्य को छिपाये है । 


इत्र के उन्मूलन से सृष्टि रचना में उत्कप का संयुक्त होना- 


वृत्र के निवारण से सृष्टि रचना में उत्कपं की घटना अनिवार्य रूप से संयुक्त 
है अर्थात्‌ वृत्र के निराकरण की घटना के फलस्वरूप ही सृष्टि रचना में विकास 
हुआ अत; वृत्र उन्मुलन को घटना सृष्टि उत्पत्ति क्रम के सतत चरणों में एक 
महत्वपूर्णा चरण है जिसका उलंघन नहीं हो सकता । वृत्र उन्मूलन के लिये वज्र 
संचालन आवश्यक है । qa संचालन के बिना प्रकृति को आदि संवेग (initial 
impulse) प्राप्त नहीं हो सकता, जिसके अभाव में महाबिरफोट (big bang) न 
हो सकेगा तथा महाविस्फोट के अभाव में द्रव्य मण्डल का विस्तार (the fact of 
expanding universe) न होगा, फलस्वरूप मौलिक द्रव्य के तापमान का गिरना 
न हो सकेगा जो कि मौलिक द्रव्य के अवस्थान्तरित होने की अनिवायं शतं है 
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फलतः न परमाणु रचना होगी न ही गेलेक्सियों और लोकों की उत्पत्ति होगी । 
इस प्रकार वृत्र के उन्मुलन को घटना सृष्ट्युत्पत्ति को दिशा में महत्वपूर्ण प्रारंभिक 
चरण है । ये सभी तथ्य वेदिक विज्ञान तथा आधुनिक विज्ञान समर्थित हैं। 


मण्डल १, सूक्त ३२ की ४ थी ऋचा में-कहा गया है- 

त्‌ इन्द्र अहन्‌ प्रथभजाम्‌ अहीनाम्‌ जब इन्द्र ने वृत्रो में सवंप्रयम उत्पन्न 
वत्र को मारा 
आत्‌ सूयम्‌ जनयन्‌ द्याम्‌ उपसम्‌ तब ही नक्षत्रों, सूर्यं एवं उषा (सृष्टिकाल) 
को उत्पन्न किया | 


यहाँ उपा की उत्पत्ति सूय से पृथक्‌ कही गयी है अर्थात्‌ उषा की सत्ता सूयं 
की सत्ता से पृथक्‌ मानी गयी है । पार्थिव सूयं-उषा सूर्य की कला मात्र है उसका 
सूयं से पृथक्‌ अस्तित्व नहीं है । सूयं की व पृथ्वी को उत्पत्ति से उपा की उत्पत्ति 
अपने आप हो जाती है अत: ऋचोक्त उषा सृष्टिकाल का प्रतीक है । इस प्रकार 
वृत्र के उन्मुलन के अनन्तर ही सृष्टिकाल का आरंभ हुआ और लोकों की उत्पत्ति 
हुई यह बात ऋचा में कही गयी है । 


उसी सूक्त की १२ वीं ऋचा है- (क्र. ७६) 


अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र सके यत त्वा प्रत्यहन्‌ देव एक 
अजयो गा अजय: शूर सोममवासृजः सतवे सप्त सिन्धून्‌ ॥ 


भाष्य यत्‌ जब (सके, सृक: = बज्र, fag. २/२०) वज्र सहित त्वा तेरे प्रति 
प्रति एकः देव: agg एक दिव्य शक्ति aa ने प्रहार किया तत्‌ अश्व्यः वार 
अभवः वह प्रहार घोड़े के पछ झटकारने Tar तुमने कर दिया । 

शूर इन्द्र है शुरवीर इन्द्र गाः अजयः? तुमने किरणों को जीता, उस पर 
स्वामित्व किया सोमम्‌ अजयः ana सोम विकिरण पर आधिपत्य किया, तुमने 
सप्त सिन्धून्‌ सर्तवे सप्तवर्गी (परमाणु) प्रवाहों को प्रवाहित होने के लिये 
अव Aaa: नीचे को ओर खोल दिया, नीचे की ओर बहने के लिये मागं 
प्रशस्त किया । 


सृष्टि उत्पत्ति विकास क्रम में जो आदिकाल में वृत्र नामक प्राकृतिक अबरोध 
उत्पन्न हुआ था ईश्वर ने आपानी से उसका निराकरण कर दिया क्‍योंकि ईश्वर के 
पूणं नियंत्रण में मूल प्रकृति का एक भाग था जिसे वज्र (और कहीं आहवनीय 


oN ano 


] सर्वेऽपि रश्मयो गाव उच्यन्ते । निरु, श. २/६ सभी किरणों को गौः कहते हैं । 
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अग्नि) कहा गया है । इस शक्ति की सहायता से ईश्वर ने प्रकृति के अन्य अनियंत्रित 
भाग, जो दो रूपों में थे, पर नियंत्रण हासिल fear) ये दो रूप थे गाः: किरण 
रूप में कण-प्रतिकणा (particle antiparticle) तथा विकिरण रूप में सोम । 
ज्ञातग्प है कि करा-प्रतिकश आल्फा, बीटा, गेमा आदि किरणा रूप में प्रवाहित 
होते हैं । सप्तसिन्धु सप्तवर्गी परमाणु प्रवाह हैं जिनकी उत्पत्ति का माग इन्द्र ने 
प्रशस्त किया । ध्यान देने योग्य है क्रि परमाणु प्रवाहो के उद्भूत होने के अनन्तर 
अर्थात्‌ परमाणु रचना की-महत्वपूणां कडी के अनन्तर गेलेक्सियों और ज्योतििण्डों 
की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि तंबार होती है यह समस्त विवरण सृष्टि उत्पत्ति संबंधी है। 


ऋचा में दो वस्तुओं पर आधिपत्य पा लेने की बात है। एक है (गाः) किरण 
और दूसरा है सोम | किरणों प्रकृति का द्रव्य भाग (matter part) है जो कणा- 
प्रतिकण (particle & 4n६।.३7।९।९) का संयुक्त रूप है तथा सोम विकिरण है । 
इस विकिरणा के एक भाग पर तथा मौलिक करों के एक भाग पर वृत्र का आधि- 
पत्य हो गया था अर्थात्‌ ये तत्त्व ईश्वरीय योजना के अन्तगंत न थे वरन्‌ ये क्रिया 
प्रतिक्रिया रूप चक्रीय विवर्तन में संलग्न थे जो यथास्थिति (stand still) का 
सूचक है अर्थात्‌ सृष्टि विकास रहित स्थिति का पर्याय है। इस विकास रहि 
स्थिति में अधिग्रहीत द्रव्य भाग एवं सोम विकिरण को ईश्वर ने मुक्त कर उसे 
अपनी सृष्टि उत्पादक योजना का अंगभूत बनाया यह तात्पर्य है किरणों पर विजय 
प्राप्त करने तथा सोम पर जय प्राप्त करने का । इस प्रकार मौलिक कणों और 
विकिरण के समग्र भाग पर वर्चस्व होने पर उनके सृष्टि FA (cosmological 
cycle) मॅ नियोजित होते पर सृष्टि विकास अनवरत रूप से चल पड़ा । इस 
विकास क्रम में सप्तवर्गी परमाणु प्रवाह उद्भूत हुए अनन्तर लोकों की उत्पत्ति 
सृजन के क्रम में यथासमय हुई । यह वेद का विशुद्ध विज्ञान है । 


ऋचा १/३३/१० में कहा गया है- (क्र. so) 


न ये fea: प्रथिव्या saaga मायाभिर्धनदां परय भूवन्‌ | 
युजं TA वृषभश्चक्र इन्द्रो निर्ज्योतिषा तमसो गा अधुक्षत्‌ ॥ 


भाष्य — ये दिवः प्रथिव्या: अन्तम्‌ न आपुः जो (वृत्र) a लोक और पृथ्वी 
का अन्त न पा सके । जो मायाभिः मायामय रचनाओं के द्वारा धनदां ऐशवयं- 
दाता इन्द्र का न परि अभूवन्‌ आवरण न कर सके | वृषभ: इन्द्र: युजं TA 
चक्रो वर्षणाशील इन्द्र ने अपने सहायक ast को चलाया और ज्योतिषा गा: नि 
अधुक्षत्‌ किरगामयी मूल शक्ति के द्वारा लोकों को दुह्‌ लिया अथवा ज्ञानमय 
प्रकाश के द्वारा किरणों को पूरा रूप से ga लिया । 
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ईश्वर ने प्रकृति को सृष्टि रचना के तारतम्य में लाने हेतु पूर्व से सुरक्षित 
अप्‌ तत्त्व रूप वज्ञ! का सहारा लिया । भौतिक शक्ति को भौतिक शक्ति से ही 
बांधा जा सकता है। यह वृत्र सम्पूरां प्रकृति पर आधिपत्य न कर सका था अर्थात्‌ 
मूल क्रियात्मक शक्ति का एक भाग ही वृत्र नामक अव्यवस्था में अधिग्रहीत था जिसे 
पूर्व ऋचा में अँवकारपूर्णा स्थिति कहा गया है। सम्पूण प्रकृति पर केवल ईश्वर का 
आधिपत्य था । ईश्वर ने दिव्य शक्ति आप: को व्यवस्थित कर्‌ लोकों का निर्माण 
किया । इस प्रकार वृत्र के उन्मूलन के फलस्वरूप सृष्टि सृजन होने को बात बार- 
बार कही गयी है । 


Ral १/५६/६ में कहा गया है- (क्र. ८१) 
स्वं दिवो धरुणं धिष ओजसा प्रथिव्या इन्द्र सदनेषु माहिनः। 
सवं सुदस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्य समया पाष्यारुजः | 


भाष्य हे इन्द्र स्वं सुतस्य मदे JAA पाष्या समया अरुजः तुमने सोम 
बिकिरगा से सशक्त हो वृत्र के बंधन को यथासमय ats दिया । अपः अरिणा: 
तुमने आपः को प्रवाहित किया, प्राकृतिक प्रवाह को सृष्टि विकास की ओर उन्मुख 
किया । त्वं faa: fea: धरणं तुमने बल से छू लोक को धारणा किया । टवं 
अजसा तुमने अपने तेज से प्रथिव्या: पृथ्वी को सदनेषु प्राणी निवासों के लिये 
(बारा) किया । 


ऋचा में यह कहा गया है कि ईश्वर ने सोम विकिरण का सहारा लिया । 
उसने अपने आप को विकिरण से सशक्त किया । इससे प्रथम तो मूल आद्या भौतिक 
शक्ति की स्वतंत्र सत्ता का तथ्य प्रस्थापित होता है द्वितीय यह कि उस अन्तराल में 
प्रकृति के एक भाग पर वृत्र का आधिपत्य हो गया था अर्थात्‌ प्रकृति का एक भाग 
अव्यवस्था में ग्रस्त था । ईश्वर ने विकिरण के द्वारा ही इस भौतिक बंधन को 
काटा । यहाँ वृत्र को स्पष्ट रूप से (पाष्या) बंधन करने वाला कहा गया है । सोम 
विकिरण द्वारा बंधन को काटने का तथ्य यह प्रतिपादित करता है कि भौतिक 
अवरोध को भौतिक शक्ति के द्वारा काटा गया । इस प्रकार ईश्वर के आधिपत्य में 
प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन ऋग्वेद में स्थान-स्थान पर देखा 
जाता है । 


सृष्टि विकास क्रम में वृत्र रूपी अवरोध का निवारण उपयुक्त समय पर 


हुआ जिसके परिणामस्वरूप अव्यवस्था में (क्रिया-प्रतिक्रिया में) अधिग्रहीत मुल 


1 वज्रो हि वा आप: । शत. ब्रा. 
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क्रियात्मक तत्तत्र मुक्त होकर विकासोन्मुख हुआ । विकास की आरम्भ हुई उस प्रक्रिया 
के फलस्वरूप कालान्तर में प्रकाशित लोक व पृथ्वी उद्भूत हुए । 


ऋग्वेद ३/३०/४ में कहा गया है (क्र. ८२) 

स्वं हि एकः अच्युतानि च्यावयन्‌ ga: जिघ्नमानः चरसि स्म | 
केवल अपने पद पर हृढ़ रहने वाले आपः ही गिरते हुए वृत्र को मारते हुए जाते हो। 
द्यावा प्रथिवी पवंतासः तव aaa निमिता इव अनु तस्थुः | 
प्रकाशित लोक पृथ्वी व पर्वत तेरे नियमों में व्यवस्थितों की तरह आवद्ध हो स्थित 
हुए । 


वृत्र के निवारण के अनन्तर हो लोकादि के व्यवस्थित क्रम का उदय हुआ । 
वृत्र अनियमितता उद्भूत करने वाली स्थिति है। सभी क्रचाएं एक स्वर से यह 
उद्घोष कर रही हैं । 


ऋग्वेद १/५१/४ में कहा गया है 

JA यद्‌ इन्द्र शवसा अवधीः अहिम्‌ , 

आत्‌ इत्‌ wag दिवि आरोहयो ZÀ | 
हे इन्द्र, जब तुमने अपने बल से अहि रूप वृत्र को मारा तब ही सूर्य को प्रकाश हेतु 
आकाश में स्थापित किया । 


सूर्य यहाँ प्रतीकात्मक रूप से आया है अभिप्राय यह है कि वृत्र के उन्मुलन 
के अनन्तर ही सूर्यादि लोकों को उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वृत्र की घटना आदि 
सृष्टिकाल में लोकों की उत्पत्ति को पूर्ववर्ती है उस समय ईश्वर के अतिरिक्त 
मात्र क्रियात्मक प्रकृति विद्यमान थी अन्य कोई सत्ता न थी । स्पष्ट है कि वृत्र एक 
सृष्टि विकास अवरोधक भौतिक स्थिति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है । 


पुनरपि ऋचा (३.३१/२१) में यह कहा गया है कि वृत्र का परिहार करते 

वाले इन्द्र ने लोकों के अन्तस्‌ में आकर्षण का प्रसार किया । ऋचा है- (क्र. ८५३) 
अदेदिष्ट वृत्रहा गोपतिगी अन्तः कृष्णान्‌ अस्षे धीम भिगोत्‌ | 
प्र सून॒ता दिशमान ऋतेन दुरश्च विश्वा IINIT स्वाः ॥ 


भाष्य — गोपतिः लोकों के स्वामी ब्रृत्र हा वृत्र विनाशक ने (अदे दिष्ट, 
Vian = संकेत करना, ag. ल.) संकेत प्रसारित किया कि area: धामभिः 
सर्यबत प्रज्वलित लोकों के द्वारा उत्पन्न लाल बरां की देदीप्यमान किरणों के 
क्रष्णान्‌ आकपंणों को गा लोकों के अन्तः अन्तस्‌ में (गात्‌, // गा लेट) ले 
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जावें । । ऋतेन सत्य प्राकृतिक नियम के द्वारा (दिशमान:, १४ दिश के शानज, कृ 
से) किया गया संकेत (सू नता = सत्य सुखद, निष्कपट) सत्य स्वाभाविक प्रेरणा से 
(प्र-दुरः, V द्र, = दौड़ना) gat रूप से प्रसारित हुआ च तथा उसने विश्वा स्वा 
सब के सुख हेतु अप अवृणोत्‌ आवरण को खोला अर्थात्‌ विस्तार किया | 


इन्द्र के लिये ‘aa हा? पद यह दर्शाता है कि आकर्षण के विस्तार एवं लोकों 
के सन्तुलित होने की घटना वृत्र उन्मूलन के बाद की है । वृत्र के परिहार के उप- 
रन्त ही इन्द्र को qa हा! पद से प्रतिष्ठित किया जा सकता है दूसरी बात यह 
है कि इस पद का प्रयोग यह दर्शाता है कि वृत्र नाम को भौतिक घटना से ब्रह्माण्ड 
रचना का घनिष्ट सम्बन्ध है । ब्रह्माण्ड में ज्योतिपिण्डों के सन्तुलन का प्रश्‍न लोकों 
की उत्पत्ति के बाद ही आता है | 


ऋचा में यह कहा गया है कि agaa देदोप्यमान पिण्ड किरणों के प्रसार के 
माध्यम से आकर्षण शक्ति का लोकों के अन्तस्‌ तक संचार (communication) 
स्थापित करें । इस प्रकार आकर्षण शक्ति का विस्तार समस्त ब्रह्माण्ड में हुआ 
जिसमे लोक a र अपनी-अपनी कक्षा में गतिमान रहते हुए परस्पर गुरुत्वा- 
कपणा मॅ आबद्ध हुए | 


इस ऋचा में दर्शत और बिज्ञान का ayaga समन्वय है । सृष्टिकर्ता जगत 
का रचयिता ईश्वर सवंशक्तिमान एवं ada है प्रकृति अपने गुण धर्म सहित स्वयंभू 
अचेतन शक्ति है किन्तु वह ईश्वराधीन है । ईश्वर अपनी सवंज्ञता से (WAT) 
प्रकृति के गुणा धमं के ज्ञान के द्वारा प्रकृति की शक्ति का दोहन करता है। उसके 
द्वारा सत्य प्रेरणा से प्रकृति सृष्टि रचना में नियोजित होती है और sala के गुण- 
धर्मानुसार ही सृष्टि का विकास होता है । ईश्वर ने देदीप्एमान लोकों का विस्तार 
ऐसी योजना से किया कि समस्त आकाशीय पिण्ड आकर्षण शक्ति द्वारा परस्पर 
सन्तुलन में fa गये । 


ऋचा २/१२/३ में अग्नि ताण्डव (big bang) की तथा सप्तवर्गी परमाणु 
प्रवाहों के उद्भूत होने की बात वृत्र के उन्मुलन के साथ-साथ आई है जो कि एक 
बहुत महत्वपूणं तथ्य है और जो वृत्र को तथा सप्तसिन्धु को सृष्टि विकास के तार- 
तम्य में हुई भौतिक घटना निरूपित करता है । ऋचा है- 

यो हत्वाहिमरिणास्सप्तसिन्धून्यो गा उदाजदपधा वलस्य | 

यो अश्मनोरन्तरग्निं जजान संवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः II 


भाष्य — हे जनासः मनुष्यों ! य: जिसने (सं gH , वृकः = वज्त्र, निध. २/२०) 
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वज्र के सम्यक्‌ प्रहार से (ALAA: = बादल) महा निहार मण्डल (super nova) 
के अन्तः अन्तस्‌ में अग्निं जजान अग्नि को उत्पन्न किया था । समत्सु भीषण 
प्रलयंकारी ताण्डवों में (सं TH, वृक्‌ = RIZAI) सम्यक्‌ वर्गीकरण करते हुए यः 
जिसने अहिम्‌ उस बादल रूप निहार मण्डल को हत्वा छिन्न-भिन्न करके सप्त 
सिन्धून्‌ सप्तदर्गी परमाणुओं के प्रवाहों को (अरिण तू / रि = बहना की लड्‌.ल.) 
चलाया था, प्रवाहित क्रिया था तथा यः जिस वलस्य आवरगा को अप धा 
हटाने वालेने गाः लोकों को उद्‌ आजत्‌ ऊपर आकाश में चलाया खः इन्द्रः 
वह इन्द्र है । 


अश्मनः का अर्थ यहाँ आदिकाल का बादल है जिसे विज्ञान मॅ निहार मण्डल 
या सुपर नोभा कहते हैं। ऋचा में कहा गया है कि वश्च को मारने की घटना के 
साथ निहार मण्डल जल उठा था अर्थात्‌ वज्र के प्रहार से महाग्नि ताण्डव हुआ 
जिसे विज्ञान में बिग-बंग azz हँ । यह वत्र प्रहार ऊर्जाओं की नियोजित टक्कर 
का प्रतीक है। इस महा घणा से अग्नि उत्पन्न हुई जिसने द्रब्य मण्डल को आदि- 
संवेग (initial momentum) प्रदान किया । इस संवेग में सृष्टि सृजन के चरणों 
को आदि साम्यं (initial capacity) निहित थी । इसने आकाश में यथासमय 
सप्तवर्गी परमाणुओं की उत्पत्ति की, साथ-साथ प्रकाशित व अप्रकाशित लोकों की 
भी उत्पत्ति की तथा उन्हें आकाश में कआओं (orbits) में स्थापित किया az 
विचार विज्ञान सम्मत है कि परमाणु रचना तथा लोकों की उत्पत्ति साथ-साथ 
होती है । 


इस प्रकार ऋचाओं में वृत्र क भौतिक स्वरूप सुरक्षित है । aa सृष्टि 
विकास को आवरण करने वाली, सृष्टि विकास में गत्यवरोध करने वाली नेसगिक 
भौतिक स्थिति है । वृत्र कोई राक्षस या असूर नहीं है ऋचाओं में कहीं भी वृत्र फे 
असुर होने का न तो विवरण है न ही कही युद्ध का awa है यद्यपि इन्द्र-वृत्र 
संबंधी हजारों ऋचाएँ उपलब्ध है। यदि वृत्र राक्षस था तो उसका एरिचय देते में 
ऋषियों को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये थी, रूपक मॅ उस रहस्य को निहित 
करना उद्देश्य रहित ही है। वास्तव में इन्द्र-वृत्र रूपक में यथार्थ सृष्टि विज्ञान g | 
इन्द्र सृष्टिकर्ता ईश्वर है और वृत्र सृष्टि विकास क्रम में आया हुआ आश्य नेर्सागक 
अवरोध है जिसका निवारण कर ईश्वर प्रकृति में सृष्टि बिकास करने की योजना 
का बीजारोपण करता है | 


x 
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अध्याय ६ 


JA एवं शम्बर के स्वरूप का विवेचन 
शम्बर के १०० किलों का रहस्य 


गत दो अब्यायो में इन्द्र-वृत्र घटना से संबंधित अनेक तथ्यों पर चर्चा हे 
चुकी है । इस प्रकरणा पर आगे विचार करने मे पूर्व स्थिति का पुनरावलोकन 
आवश्यक है । अध्याय ४ में यह निश्चय हो चुका है कि- 
१. वृत्र जीवधारी नहीं है वरनु भौतिक घटना मात्र है। 
२. वृत्र का उद्धव उच्चाकाश में हुआ था | 
३. वृत्र की घटना आदिकाल में हुई थी तब सूर्यादि लोकों की उत्पत्ति नहीं 


अध्याय ५ में यह विचार किया गया है कि- 
४. इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति अथवा देवता नहीं है वरन्‌ सृष्टि रचयिता ईश्वर ही है। 
५, वृत्र के उच्छेदन में प्रमुख हेतु अवरुद्ध हुए (आपः) मूल तत्त्व के विकास क्रम 
को उन्मुक्त कर गति प्रदान करना था । 
६, त्त्र के उन्मूलन के अनन्तर ही सृष्टिकाल आरंभ हुआ तथा सूर्यादि लोकों की 
उत्पत्ति हुई । वृत्र को घटना से मूल aca के विकास का घनिष्ट सम्बन्ध है । 


इस प्रकार यह देखा जा चुका है कि वृत्र की घटना से प्रारंभिक सृष्टि 
उत्पत्ति की घटना अविच्छिन्न रूप से संत्रंधित है । यह देखा जा चुका है कि वृत्र 
सृष्टि विकास क्रम में प्राकृतिक व्यवधान है जो प्रकृति की स्वयंभू सत्ता के कारण 
अपने आप उद्भूत होता है । इस अध्याय में वृत्र के भौतिक गत्यवरोधक स्वरूप पर 
और प्रकाश डाला जायगा तथा शम्बर के स्वरूप का विवेचन किया SIATT । 


आदिकाल में जब मूल तत्त्व sg feaa होता है तो उस अवस्था का वेदिक 
प्रतीक आप: या माया है। आदिकाल में क्रियात्मक मूल तत्त्व के मण्डलाकार 
विद्य न्मय बादल के saya होने को चर्चा मन्त्री में है । 


१. वृत्र की उत्पत्ति - 


आदिकाल में त्रिवर्गी qa तत्त्व परस्पर क्रिया में संलग्न हो जाता है तथा 


z 
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यह frar द्रव्य में व्याप्त हो जाती है किन्तु मे क्रियाएँ अव्यवस्थित होने से शीघ्र 
ही द्रव्य का एक भाग क्रिया की दृष्टि से अनेकानेक भागों में विभक्त हो अनेकानेक 
केन्द्रों के चारों ओर भंवर की तरह फ्रिया-प्रतिक्रिया रूप चक्रीय विवर्तन 
(reversible cyclic reaction) मैं संलग्न हो जाता है यह frafa azar १/३२ 
४ में प्रथमजाम्‌ अहीनाम्‌? पद द्वारा दर्शाई गयी है जिसका तात्पर्यं यह है कि 
वृत्र अनेक थे तथा ये समय-समय पर उद्भूत होते रहे । इस प्रकार TET द्रव्य 
अनेकानेक केन्द्रों में विभक्त हो क्रिया में संलग्न हो गया था । इसी तथ्य को प्रका- 
रान्त से शम्बर के ९९ या सौ किले कहा गया है। सी या ee को संख्या केन्द्रो को 
वास्तविक संख्या नहीं है arg मात्र प्रतीकात्मक (सिम्ब्रॉलिक) संख्या है जो स्थिति 
के स्वरूप पर FBIM डालती है 


ऋचा १/३२/११ में aa के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया g । वहाँ यह कहा 
गया है कि “अप! विलं sizi यदासीत्‌” क्रियात्मक मूल तत्त्व में जो भी 
भवर थी gA जघनवान्‌ अप तदू ववार) वृत्र को मारने बाले इन्द्र ने उसे 
खोल दिया । विलम्‌ का अथ छेद है तरल में छेद या तो भंवर है अथवा वह स्थल है 
जहाँ तरल नष्ट हो जाता है। इस स्थिति को तरल गति विज्ञान (fuid 
dynamics) में fas (sink) कहते हैं । सिक वह स्थल हैं जहाँ तरल नष्ट हो 
जावे अर्थात्‌ ऐसे स्थलों पर wafa तरल आपः रूपान्तरित होता है अर्थात्‌ 
उसका पूर्व स्वरूप लुप्त हो जाता है। इस प्रकार इन भेंत्ररों में अध्याय ४ में दर्शाई 
हुई चक्रोय क्रियाएं (cyclic reversible reaction) प्रस्थापित हो जाती हैं जो 
यथास्थिति बनाये रखती हैं और विकास रुक जाता है यह ऋचा का आशय है। 


इस स्थिति को हम इस प्रकार कह सकते हैं- आप: का Bal (sink) में नष्ट 

होने का तात्पर्यं है कण एवं sfm (particle & antiparticle) का अपने 

स्वरूप को खोकर रूपान्तरित होकर विकिरण सोम (radiation) में परिवर्तित 

होना है तथा सोम विकिरण का कणा-प्रतिकणा (वरुण एवं faa) में विभक्त हो द्रव्य 

भाग में परिवर्तित हो जाना है। जब इसी fear की बार-बार पुनरावृत्ति होती है 

तो एक चक्रीय क्रिय! प्रस्थापित हो जाती है। यह fafaa है कि zain (मेटर = 

वाटिकल + एम्टीप।टिकल) रूपान्तरित होने पर विकिरणा (रेड्यिशन) में परिवर्तित 
हो जाता है तथा विकिरण विभक्त होने पर कणा-प्रतिकशा (पाटिकल-एन्टोपाटिकल) 
में परिवर्तित हो जाती है । इस चक्रोय क्रिया में उलक जाने पर मुल तत्त्व विकास 
की दिशा में पराडमुख हुआ एक ऐसे स्वनिमित चक्कर में फं जाता है कि उसमे 
उसकी अपने आप निवृत्ति असम्भव है । यही चक्रीय क्रिया ऋग्वेद का वृत्र है 
जिसका दैयक्तीकरया कर दिया गया है । अनेकानेक मन्त्रों में जो वृत्र द्वारा (आपः) 
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मूल क्रियात्मक ata के प्रवाह को अवरुद्ध करने की बात आयी है वह मूल क्रिया- 
त्मक तत्व की इसी स्वर्निमत चक्रीय विवर्तन की द्योतक है faa फंस कर द्रव्य 
विकासोन्मुख नहीं रह जाता तथा अनन्त काल तक भी उसकी इस स्थिति से मुक्ति 
सम्भव नहीं है । ऋग्वेद के अनुसार यहाँ ईश्वर के हस्तलेप को आवश्यकता पड़ती 
है जो वज्र प्रहार के रूप में उपलब्ध होती है । 

२. बृत्र प्रकृति में उद्भूत हुई मोतिक स्थिति è- 


वृत्र आद्या मुल क्रियात्मक प्रकृति में स्वगुण के कारण स्वनिमित aatia है 
इसका तात्पर्यं यह है कि ईएबरीय योजना से बाहर होने पर प्रक्नात स्वनिर्मित गरतं 
में, saf fna चक्रव्यूह में उलभ जाती है, प्रतित्रन्धित हो जाती है। ऋग्वेद के 
अनुसार प्रकृति स्वयंभू है अतः प्रकृति के ym स्वभाव की स्वतन्त्र निरपेक्ष सत्ता है 
अपने आप पर छोड़ी हुई प्रकृति स्वशक्ति से सुष्टि निर्माण करने में असमर्थ 


जगत मेँ प्रकृति अपने आप को दो रूपों में व्यक्त करती है द्रव्य (matter) 
एवं विकिरण (radiation) । द्रव्य भाग कणा रूप वाला (particle in nature) 
है तथा विकिरण तरंग (wave nature) रूप वाला है | 


विज्ञान के अनुसार आदि सृष्टिकाल में द्रव्य भाग एवं विकिरण में निरन्तर 
मन्थन हो रहा था अर्थात्‌ द्रव्य भाग का रूपान्तर विकिरण में हो रहा था और 
विकिरण का रूपान्तर द्रव्य भाग में हो रहा था । यह एक ऐसा वेज्ञानिक तथ्य है 
जिससे वेद के वत्र का स्वरूप निर्धारित होता है। 


अपने आप पर छोड़ी हुई प्रकृति ईशत्ररीय योजना के बाहर हो गयी थी तब 
उस पर सृष्टि विकास अवरोधक स्वनिमित स्थिति रूप वृत्र का आधिपत्य हो गया 
था। ईश्वर मे प्रकृति को अपने वश में कर उस प्रकृति की ही शक्ति से वृत्र का 
उन्मूलन किया । यह तथ्प मन्त्रों में सुरक्षित है । ऋग्वेद १,५६/५ a मन्त्र में कहा 
गया है- हे इन्द्र इन्द्र वरणम्‌ सबको धारण करने वाला बहणा परिवृद्ध, उन्नत 
किया गया agga अविनाशो, अपनी स्थिति पर gg रहते वाला रज; मूल तत्त्व 
यत्‌ जब वि तिरः पूणा रूप से मुक्त किये गये, छोड़े हुए को [द्वः आतासु 
अतिष्ठपः आकाश की दिशाओं मे तूने स्थापित किया यत्‌ तो उसकी मदे शक्ति 
से geal हर्पपूर्वक JF वृत्र को मारा तब अपां AUT मूल तत्व के सागर को 
निः नीचे की ओर बहने के लिये तुमने औव्ज: सरल मागं पर कर दिया । 


qa प्रकृति में उद्भूत हुआ, प्रकृति की शक्ति से ही नष्ट हुआ, प्रकृति में हो 
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लय को प्राप्त हुआ । समस्त कार्य-कलाप आकाशस्थ मूल क्रियात्मक तत्त्व में हुआ। 
वृत्र क्रियात्मक मूल तत्त्व में मात्र अवरोधक स्थिति का प्रतीक है । 


ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ३२ के ८ वें मन्त्र में यही बात प्रकारान्त से कही 
गयी है- (क्र. ८४) 


~ ~ g गी iS 
याचित्‌. वृत्रो महिना पर्यतिष्ठत्‌ तासामहिः पत्सुतः शीवेभूव | 


याः faq जिन आप: पर, मुल क्रियात्मक शक्तियों पर ga: महिना परि 
आतिष्ठत्‌. वृत्र अपनी महिमा से पूरा रूप से अधिष्ठित था तासाम्‌ उन्हीं के 
पत्सुतः शीः पेरों तले सोने वाला आहि aya ag अहि हो गया । 


प्रकृति पर हावी हुई, प्रकृति को सृष्टि विकारा पथ से पथ-्रष्ट करने बाली 
जो स्थिति थी वही वृत्र नाम से कही गयी है ईश्वरीय हस्तक्षेप से मूल क्रियात्मक 
तत्त्व का उस स्थिति से निष्क्रमणा हुआ । ara का नियत, निर्धारित मार्ग पर 
पुनगंमन ही वृत्र के उन्मुलन एवं लय की स्थिति है इसे ही मन्त्र में वृत्र का प्रकृति 
के पेरों तले सोना कहा गया है । यह aa स्थिति के असक्त, पराभूत, क्रियाहीन हो 
जाने का द्योतक है । 


विज्ञान से हमें विदित है कि महाविस्फोट के समय प्रकृति के दव्य भाग पर 
विकिरण का वर्चस्व था जिसका अर्थ यह है कि उस समय विकिरण भाग की मात्रा 
द्रव्य भाग की मात्रा से अधिक थी । वेदिक सोम dafas विकिरणा का प्रतोक है। 
यह तथ्य ऋचाओं में पूणां रूप से सुरक्षित है कि आदि सृष्टिकाल में सोम पर (इन्द्र) 
ईश्वरीय वचंस्व हो जाने पर ही वृत्र का उन्मूलन हुआ था। वृत्र को मारने के लिये 
इन्द्र ने सोम को पिया था । ये सब रूपक इस आधुनिक विज्ञान के द्योतक हैं कि 
आदिकाल में सृष्टि क्रम में विकास के लिये सोम विकिरण को मात्रा का वर्चस्व 
होना आवश्यक है । 


आदिकाल में सोम की भूमिका संबंधी वेदिक विचारों पर अब ऋचाओं से 
प्रकाश डाला जाता है ।. सोम कोई पेय नहीं है जिसको पीकर शक्तिशाली हो इन्द्र 
तै वृत्र को पराभूत किया । उन रूपको में निहित बिज्ञान को समझना वेदिक 
द्रष्टामों के दर्शन विज्ञान को समझना है इसमें किव्चित भी संदेह नहीं है । वेदिक 
मंतब्य के अनुसार प्रकृति स्वयंभू है फलतः प्रकृति के गुण धमं भी स्वयंभू हैं जिनमें 
परिवर्तन की कल्पना करना प्रकृति की स्वयंभू सत्ता में बाधक. है अतः प्रकृति का 
अनियंत्रित हो जाना भौर ईश्वर का उसे सृष्टि उत्पत्ति हेतु योजना के अन्तरगत 
लाना एक स्वाभाविक परिणाम है । इस परिणाम से फलित हुई घटनाओं में निहित 
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दशन विज्ञान के पक्ष की अभिव्यक्ति वेदिक द्रष्टाओ ने अपनी अलौकिक वाणी में 
की है । ईश्वर की स्वयंभू सत्ता और उसके प्रकृति से सनातन संबंध से aga पक्ष 
बनता है तो प्रकृति के गुणा धर्म की स्वयंभू सत्ता से विज्ञान पक्ष उभरता है दोनों 
पक्षों का सामञ्जस्यपूर निखार द्रष्टाओ का लक्ष्य है | 


सण्डल १, सूक्त ३२ की ८ वीं ऋचा में कड़ा गया है कि - अजय: शूर 
सोमम - शक्तिशाली ने सोम विकिरण को जीता, स्ववश किया । प्रकृति का 
अनियंत्रित हो स्वनिमित चन्नव्यूह में अन्तग्रेस्त हो जाना, प्रतिबन्धित हो जाना ही 
aa स्थिति का द्योतक हैं उस स्थिति का निराकरण कर उसे (प्रकृति को, विकि- 
रणा को) स्ववश कर अपनी योजना का अंग बनाना ही उसे जय करने का प्रतीक 
है । इस तथ्य को बार-बार बुद राया गया है । 


ऋगवेद १/५६/६ में कहा गया है- 
‘eq सुतस्य सदे व्रत्रस्य पाष्या समया अरुजः 

हें इन्द्र, तुमने सोम विकिरण से सशक्त हो यथासमय वृत्र के अवरोध को तोड़ दिया 
अपः अरिणा: aig: को प्रवाहित किया। ईश्वर ने सोम fafao पर आधिपत्य 
कर उसो के सहारे प्रकृति के अन्य भाग में बर्तमान aacta को नष्ट कर दिया | 
भौतिक शक्ति को भौतिक शक्ति से ही बाँधा जा सकता है वृत्र स्थिति द्वारा उद्भूत 
(पाष्या) बंधन का स्वरूप भी भौतिक गत्यवरोधक हो था । 

ऋचा १,३२,३ में सोम बिकिरणा मे सशक्त होना इन्द्र द्वारा सोमपान के 
रूपक से व्यक्त किया गया है, यथा- (क्र. ८५) 

TANI SIM सोम त्रिकद्र,केष्वपिवत्सुतस्य | 

वर्षणाशोल (इन्द्र) ईश्वर ने सोम विक्षिरणा को वरण किया । saa त्रिवर्गी प्रकृति 
के कणों में उत्पन्न सोम विकिरण का पान fear अर्थात्‌ उसने सोम विकिरण को 
अपन agya आकाश में usa किया तथा उसे सघन किया ताकि उससे aa स्थिति 
में अधिग्रहीत safe के दूसरे भाग पर आघात कर उसे मुक्त कर सके | 

आदिकाल में सोम पर वृत्र का आधिपत्य हो गया था किन्तु जब इन्द्र ने 
प्रकृति के अवरोध को नष्ट किया तब सोम विकिरण पर उसका स्वत्व हो गया । 
ऋचा ७/९८/५ में कहा गया है- (क्र. ८६) 

परेन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार | 

यदेददेवीरसहिष्ट माया अथाभवत्केवलः सोमो अस्य | 
इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्र-वोचम्‌ इन्द्र के आदि सृष्टिकाल में किये गये कर्मो को 
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मैं कहता हुँ तथा मघवा ऐश्वयंवान्‌ इन्द्र ने या जिन नूतना नये-नये कार्यों को 
(चकार, VB faz ल.) किया या करता है उन्हें भी कहता हूँ। 

यहाँ sant और नूतना दो प्रकार के कार्य कहे गये है । प्रथमा' पद से कहे गये 
कार्य आदि सृष्टिकाल के कार्यों के योतक हैं ‘aaa’ पद से ऊहे गये कायं सृष्टि क्रम 
में बाद में आये कार्यों के द्योतक हैं । 

इन्द्र ने यदा इत्‌ अदेवीः माया: असहिष्ट जसे ही सृष्टि विकास अवरोधक 
रचना का बलपूर्वक निवारण किया अथ सोम: केवलः अस्य अभवत्‌ अनन्तर 
सोम केवल उसका हो गया | 


सोम विकिरण ईश्वरीय आदिपत्य एवं योजना के बाहर कार्यरत हो गया 
था अर्थात्‌ प्रकृति अपनी स्वयंभू शक्ति से स्वनिर्मित चक्र में अबस्थित हो गयी थी । 
प्रकृति स्वयं अपने आप व्यवस्था निर्मित करने में अक्षम है अस्तु ईश्वरीय हस्तक्षेप 
एवं नियंत्रणा आत्रश्यक है इसी ईश्वरीय नियंत्रणा से बाहर हुई स्थिति का gaw- 
HIM कर उसे वृत्र रूपक से कहा गया है । 


मन्त्रों में वृत्र के सम्बन्ध में ऐसे अनेकों तथ्य वर्तमान है जो वृत्र के विषय में 
पूर्वोक्त विवेचन को ga रूप से प्रस्थापित करते हैं । जेसे कि कहा जा चुका है 
(क्र. ३/३०/८) कि वृत्र अहस्तं सहदानु क्षियन्तं कुणारुम हाथों से रहित, 
बूँदों पर आधिपत्य किये, छापा हुआ, आवाज करता हुआ आभि वर्धमानं सब 
ओर फंला हुआ था । मन्त्रों में बार-बार यह कहा गया है कि आप: वृत्र के द्वारा 
अधिग्रहीत था । अस्तु यहाँ जो बूंदों की, करों की चर्चा है वह भी क्रियात्मक मूल 
तत्त्व की ही है । वृत्र की स्थिति का पुलाधार प्रकृति है । वृत्र प्रकृति में उत्पन्न 
maada है । प्रकृति में ही उसका लय हाँ जाता है। उपरोक्त ऋचा में पूर्णा रूप 
से वृत्र के प्राकृतिक स्वरूप का निश्वार हुआ है। वृत्र पूर्ण रूप से प्राकृतिक घटना 
का प्रतीक है । 
पुनः ऋचा १/३२/६ महत्वपूण प्रकाश डालती है, ऋचा है- (क्र. ८७) 
नीचावया AIAJ अस्या अव TIRAT | 
उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्दानुः शये सहृवत्सा न धेनुः ॥ 
भाष्य--स: उत्तरा पुत्रः अधरः असीत्‌ माता ऊपर पुत्र नीचे था सह वत्सा 
न धेनुः गाय जैसे बछढ़े के साथ रहती है वेसे दानुः शये ही वृत्र माता के नीचे 
सोता है | gagat वृत्र की माता की नीचावया: अभवत्‌ शक्ति कम हो गयी 
तब इन्द्र: इन्द्र ने डास्या: TT: अब जभार उस माता के नीचे से ast चलाथा | 
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मन्त्रों से विदित होता है कि वज्र सूर्य को तरह प्रज्वलित था । ऐसे अस्त्र के 
प्रहार से वृत्र तो मर गया, जो नीचे पड़ा था, पर उसकी माता, जो उसके ऊपर 
लेटी थी, धच गई; यह कसे हो सकता है । स्पष्ट है कि यह एक रूपक है aT का 
इस प्रकार चलाया जाना सम्भव नहीं है । वास्तव में वृत्र प्रकृति की अवस्था विशेष 
है अर्थात्‌ रूपक भाषा में वृत्र प्रकृति का पुत्र है । ga प्रकृति का परिणाम है प्रकृति 
के अन्दर वह क्रियाशील रहता है। वृत्र के अस्तित्व का आधारभूत द्रव्य प्रकृति है 
इस कारण प्रकृति को माता कहा गया है । इन्द्र के प्रहार का लक्ष्य प्रकृति नहीं है 
वरन्‌ सृष्टि विकास अवरोधक वह स्थिति है जो प्रकृति में उत्पन्न हो जाती है और 
जो वृत्र संज्ञा से विज्ञेय है इस कारण यह कहा गथा है कळि वृत्र अपनो माता 
(प्रकृति) को आड़ में सो रहा था और इन्द्र द्वारा वज्र के प्रहार से वृत्र नष्ट हो 
गया परु प्रकृति को जो शाश्‍वत है, कुछ हानि न हुई । 


Ww 


फिर कहीं कहते हैं कि समुद्र में सो रहा था (क्र. ५२)। कहीं कहते हैं कि 
पर्वत पर था (घ. १/३२/२), कहीं कहते हैं वस्त्र उसकी चोटी पर मारा (क्र.४६), 
कहीं कहते हैं कि अ।प: ae रोके था (क्र. ५०) । ऋचाओं में वृत्र के सम्बन्ध में 
अनेक प्रकार के विवरण उपलब्ध हैं जो परस्पर विरोधी होने का आभास देते हैं 
इन fazni में वशात घटनाओं का परस्पर सामञ्णस्य स्थापित क्रिया जाना 
अपेक्षित है । 


ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त ३२ के १० वें मन्त्र में आदि सृष्टिकाल में होने वाली 
भौतिक घटनाओं का अत्यन्त सुन्दर चित्रण है । इस मन्त्र में यह स्पष्ट रूप से कहा 
गया है कि आप: गतिशील थे, अस्थिर थे, निवास रहित थे । इसी सूक्त के अनेकों 
मन्त्रों में कहा गया है कि आपः का प्रवाह अवरुद्ध था । यदि आपः का प्रवाह 
अवरुद्ध था तो वह गतिशील नहीं हो सकता तथा यदि गतिशील था तो अवरुद्ध 
नहीं हो सकता । अस्तु इस रहस्यमयी ऋचा का विवेचन आवश्यक है । ऋचा है- 
(क्र. ८८) 

अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्य निहितं शरीरम्‌ | 

`~ A nE r 
gaa निण्यं विचरन्त्यापो दीघे तस आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ 


भाषाथ — अतिष्ठन्तीनाम्‌ स्थिर न रहते बाले अर्थात्‌ क्रियावान्‌, वेगबान्‌ 
(छानिवेशनानां, निवेश=पड़ाव, ठहरने का स्थान, कोश पृ. ५४१) मूल स्थान 
मे च्युत होने वाले, ठिक्रानारहित, (काष्ठानां मध्ये, काष्ठा = दिशा, स्थावर 
जल, निरु, २/१५ 1 काष्टा = दिशा, चरम सीमा, कोश प. २७४। काष्टा = चरम 
सीमा, कठोपनिषद्‌ १/३/११) उस चरम सीमा के मध्य भाग में या स्थावर आपः 
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के मध्य में निहितं dafa हुए gaa वृत्र के [ निण्यं =नि=नयं नि उपसगं 
(=नीचे, अन्तः) पूर्वक, नय = गतौ धातु से अन्तस्‌ में गया, छिपा ] छिपे, गुप्त, 
अव्यक्त शरीरं शरीर को आप: विचरन्ति आपः विचरण करते हैं । दोघ तम 
गहन अंधकार इन्द्र WA: इन्द्र का णत्र आ अशयत्‌ सव ओर सोया था | 


मन्त्र में यह कहा गया है कि आप: गतिशील थे, अस्थिर थे, निवेश रहित 

थे । मन्त्र में तीन लगभग समानार्थी शब्द अतिष्ठन्तीनां, अनिवेशनानां तथा faa- 
रन्ति का प्रयोग है इससे यह आभास होता है कि ये शब्द भिन्न-भिन्न स्थितियों के 
द्योतक होना चाहिये अत: 'अनिवेशनं' शब्द का प्रयोग रूप बदलने वाले अर्थात्‌ 
रासायनिक दृष्टिकोण से अस्थिर के अर्थ में किया गया होना चाहिये तथा 
'अतिष्ठन्तोनां’ का प्रयोग क्रियाशील स्थिति दर्शाने के लिये हुआ है । क्रियाशील थे 
इसी लिये अस्थिर थे फिर भी वह स्थिति समग्र रूप में काष्ठा अर्थात्‌ चरम सीमा की 
स्थिति बन चुकी थो, उसमें विकास की कोई सम्भावना न थो । ga मन्त्रो में यह 
बताया गया है घिरे हुए ag: को नीचे को ओर बहने के लिये बाहर निकाला 
alg आपः का बहाव अवरुद्ध था । आप: गतिशील थे पर रुके हुए भौ थे, इन दो 
विरोधाभासी स्थितियों में सामंजस्य होमा आवश्यक है । इसका स्पष्ट अथ यही है 
कि आन्तरिक रूप से चक्रीय क्रिया में आपः के ara गतिशील तो थे किन्तु सृष्ट्यु- 
afa की हृष्टि से वह स्थिति विकासोन्मुख न थी । आप: के अवयव सातत्य गति- 
शील थे तथा निरन्तर रूप बदल रहे थे किन्तु क्रियाओं-प्रति क्रियाओं के परिणाम- 
स्वरूप चक्रीय क्रिया (cyclic reaction) Ñ संलग्न थे तथा सृष्टि विकास रुका 
हुआ था । इस चक्रीय क्रम में संकेग्ट्रित हो तत्त्व यद्यपि गतिशील एवं (अनिवेशनम्‌) 
आवास रहि, अस्थिर था तथापि समग्र दृष्टिकोण से विकास की दिशा में गत्य- 
वरोध (dead lock) agara था । बही समष्टि रूप मेँ मन्त्रों का भाव अभिप्रेत है । 


पूवं मन्त्रों में वृत्र का हाथ-पेर रहित होना बताया गया दवै । अतः इस मन्त्र 
के gaa निण्यं शारीरं निहितं? पद से वृत्र का अशरीरी एक भौतिक स्थिति 
होना ही प्रतिपादित हुआ है। पुनः मन्त्र में यह भी कहा गया है कि गहन अंधकार 
रूप इन्द्र का शत्रु चारों ओर सो रहा भा, छाया था। गहन अंधकार रूप सोता 
हुआ वृत्र आदि सृष्टिकाल की अवरुद्ध स्थिति का द्योतक है । एक सरसरी गणाना 
के अनुसार ऋग्वेद में २३४२ मन्त्र है जिनका देवता इन्द्र है । इनमें से अनेक मन्त्र 
इन्द्र-वत्र संबंधी 21 यह विचार का विषय है कि मन्त्रों की इतनी अधिक संख्या 
होते हुए भी वृत्र के स्वरूप का स्पष्ट faatu उपलब्ध नहीं है अर्थात्‌ वृत्र का 
सत्रप पहेलियों के रूप में ही सांकेतिक, रहस्यमयी रूपक भाषा में ध्यक्त पाया 
जता है । इसके पीछे गहन उद्देश्य प्रतीत होता है और यह निश्चित होता है कि 
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इस योजना में तत्त्व दर्शन है, सृष्टि विज्ञान है इन्द्र-वृत्र को ऐतिहासिक कथा अथवा 
सूर्य-त्रादल की साधारणा घटना के लिये हजारों रहस्यमयी ऋचाओं की कतई 
आवश्यकता नहीं है । हजारों ऋचाओं के होते हुए भी वृत्र, शम्बर आदि का ऐति- 
हासिक स्वरूप रंच मात्र भी स्पष्ट नहीं है किन्तु gafa का सृष्टि विज्ञान संबंधी 
स्वरूप व भूमिका पर्याप्त स्पष्ट है | 


यहाँ पाठकों का ध्यान ऋ. १/१०२ के ८ वें मन्त्रकी ओर आकृष्ट किया 
जाता है जहाँ यह पब आया है यथा- “अशत्रु: जनुषा सनात्‌ असि” हे इन्द्र 
हुम, अनादि काल से ही जन्मजात = स्वभावतः शमु हिव हो | इस मता 
तथ्य की उपरोक्त तथ्य से (अशायत इन्द्र शत्रः) कसे संगति होगो । प्रत्यक्ष में 
दिखने वाले विरोधाभास में गहन तत्त्व वर्तमान है । वृत्र कोई व्यक्ति नहीं है, 
जीवधारी नहीं है अस्तु इन्द्र स्वभावतः अगन्रु है । साथ ही सृष्टि विकास को aa- 
रुद्ध करने वाली स्थिति को णत्रु कहना उसी प्रकार है जैसे are, तूफान अमानव 
होते हुए भी मानव समाज के शब्‌ हैं । 


यहाँ वेद की सृष्टि विज्ञान एवं आधुनिक सृष्टि विज्ञान (कास्मालॉजी) में भेद 
समझ लेना परमावश्यक है । आधुनिक कास्मालाँजी के अनुसार आदि सृष्टि में एक 
भयंकर विस्फोट, अग्निकाण्ड हुआ था जिसे बिग-बंग कहते हैं । इस विस्फोट से 
समग्र तत्व चारों ओर प्रसारित हुआ जिससे कालान्तर में (गलेक्सियों) आकाश 
गंगाओं का निर्माण हुआ जिनमें करोड़ों तारे बन गगे । इस प्रकार वंज्ञानिक सृष्टि 
विज्ञान में ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। वेद की सृष्टि विज्ञान में ag परिकल्पना 
है कि भौतिक जड़ मूल तत्त्व अपने आप व्यवस्थित जगत के रूप में उद्भूत नहीं हो 
सकता, वेदिक विज्ञान में भी बिग-बेंग की परिकल्पना है जिसे हिरण्यगर्भ, मार्ताण्डम्‌ 
आदि अनेक नामों से कहा गया है। वज्रपात के अनन्तर क्रियात्मक मूल ata में 
वृहत अग्निकाण्ड होता है जिसका पूरणा विवरण क्रमश: दिया जा रहा È | 


वृत्र की घटना हिरण्यगर्भ (बिग-बेंग) की घटना को पूर्ववर्ती है । विज्ञान में 
इसको कल्पना नहीं है वेद के अनुसार मूल तत्त्व (आप?) में चक्रीय क्रम (cyclic 
order) स्थापित हो जाता है जो अनन्तकाल पर्यन्त भो नहीं ge सकता अर्थात्‌ 
ऋषियों के अनुसार यदि भौतिक तत्त्व अपने हाल पर छोड़ दिया जाय (left to 
itself) तो सृष्टि उत्पत्ति असम्भव है। वृत्र की परिकल्पना के अमुसार मूल 
ऊर्जाओं के चक्रीय विवतंन को काटकर उस स्थिति में पड़े भौतिक aca को विकास 
को ओर प्रवाहित करने की दिशा में गति प्रदान करने हेतु ईश्वर की सत्ता का 
होना तथा ईश्वर के द्वारा वज्र का संचालन आवश्यक है। 
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वज्त्रपात ऊर्जाओं की परस्पर नियोजित टक्कर का द्योतक है जिससे आदि 
संवेग (initial momentum) प्राप्त होता है तथा आद्या शतों का निर्दारय] होता 
है । इस विशिष्ट कार्य के लिये ऋषियों ने ईश्वर का नाम इन्द्र रखा है तथा बज्न 
संचालन ईश्वर द्वारा नियोजित (राकेट फायर के समतुल्य) ऊर्जाओं की टक्कर है 
जिससे चक्रीय क्रम में Gar हआ भौतिक पदार्थ क्रमिक गन्तव्य विकास को उन्मुख 
होता है । ध्यान रहे, जब सर म।ईन्सटीन के इक्वेशन शुन्य काल की स्थिति 
[अर्थात्‌ समय -- शुन्य (६= 0) रखा जाता है| का ज्ञान कस्ने का प्रयात किया 
जाता है तो चर राशियाँ अनन्त हो जाती है । अस्तु आदि स्थिति समक से परे हो 
जाती है विज्ञान में उन आद्य परिस्थितियों का ज्ञान नही है जिनके कारण महाविस्फोट 
होता है, केवल यह ज्ञात है कि महाविस्फोट होता है किन्तु उसके हाने का कारण 
बया है यह विज्ञान में अज्ञात है । बेद ने महावित्फोट होने का कारण बशा है 
ओर वह है ऊर्जाओं की योजनाबद्ध टक्कर | यह वेदिक ज्ञान की पूणांता का 
द्योतक है | 


कट 


2 
à 


TET के १०० किलों का रहस्प- 


यह इंगित क्या जा चुका है कि ga aan थे जिसका तात्पयं यह है कि 
सम्पूर्ण तरल (fluid) अनेकों भागों में विभक्त हो अनेक teat पर चक्रीय विवतन 
में संलग्न था । इन्हीं अनेक gee केन्द्रों Ñ sah हुए तरल को शम्बर के १०० 
किले कहा गया है । शब्द निर्वचन के अनुसार- 
शां gua, संबन्धने राति इति शम्बर, अमर कोश | 
शम्बर वह है जो सम्यक्‌ आवरण करता है, सम्यक्‌ बन्धनकारी है। निरुक्त के 
अनुसार (अ. ७/२२) शम्बर बादल है। शम्बर अवश्य बादल टै किन्तु यह बर्षा का 
पार्थिव बादल नहीं है aqq आदिकाल के क्रियात्मक मूल तत्त्व का मण्डलाकार 
बादल (तनेबुला) है? मन्त्रों में जहां अनेक व॒त्रों के होने की बात है वहीं एक समग्र 
aa को भी कल्पना है जो अपने में सम्पूर्ण स्थिति को, सभी (gal को) केन्द्रों को 
समाहित करता है, समाविष्ट करता है इसे (ऋग्वेद १,३२,५ में) gaat वृत्र 
बड़ा aa या शम्बर कहा गया है। इसे ही १०० किलों के अधिष्ठाता के रूपक से 
व्यक्त किया गया है। ऋचा (१/,३२/३) में प्रथमजाम्‌ Belay? पद आया है 
जिससे ज्ञात होता है कि वृत्र अनेक थे। इन सभी वृत्रों के समग्र रूप को शम्बर 
कहा गया है । i 
O 2 wi eo PS 3 © ne SE a oa 
1 विज्ञान मेँ भी कास्मिक धूल के समु को (cloud of cosmic dust) कहा 
जाता 2 पर यह ध्यान रखना है कि यह बादल पार्थिव वर्षा का बादल नही है | 
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इन्द्र के द्वारा qaqa का नियोजन तरल रूप Ñ अवस्थित ऊर्जाओं की 
परस्पर टक्कर का आयोजन है जिससे एक साथ ही शम्बर के समस्त किले ध्वस्त 
हो जाते हैं, मूल क्रियात्मक तत्त्व में उद्भूत हुए चक्रीय faadal (भंवर) के समस्त 
वेन्द एक साथ ही निर्मूल हो अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इस स्थिति को ऋग्व॑ंदिक 
neat में (आपः) क्रियात्मक मूल तत्त्व के प्रदाह का मुक्त होना कहा गया है । इस 
प्रकार क्रियात्मक मूल तत्त्व को आदि संवेग (initial impulse) प्राप्त होता है 
तथा उसमें बृहत अग्नि ताण्डव (big bang) होता है । ध्यान रहे, पूर्व अनुच्छेदों 
it बिग-वैंग की घटना के पूर्व की स्थिति ऋग्वेदिक परिकल्पनानुसार anig गयी है। 
वंज्ञानिक सृष्टि उत्पत्ति में बिग-बंग की घटना की पूववर्ती धटनाओं के ज्ञान का 
अभाव 2 तथा ,विग-बैंग) बृहत अग्नि ताण्डव का कारणा क्या था इसके ज्ञान का 
भी अभाव है । 


aq की घटना उच्चाकाश में हुई थी aa: शम्बर के किले उच्चाकाश में 
स्थित थे mar की स्थिति को परिपक्व होने में १४ हजार ४ सौ वर्ष लगते हैं 
अर्थात्‌ मूल तत्त्व को. चक्राकार विवर्तन में फंसे हुए जब उक्त समय व्यतीत हो 
जाता है तब ईश्वर द्वारा वज्रपात का समय परिपक्व (mature) हो जाता है यह 
तथ्य war २/१२,११ में सुरक्षित है- (क्र. ८६) 

यः शम्दरं qaag क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत्‌ । 

अजायभानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः ॥ 
भाष्य - पवेतेषु क्षियन्तं पव॑त पर रहने वाले शम्बरं शम्बर को यः जिसने 
चत्वारिंश्यां शरदि aad वर्ष में अनु अविन्दत्‌ पुनः या क्रमानुसार प्राप्त 
कर लिया था, gg लिया था, यः जिसने ओजायमानं ओजस्वी (दनुं, दानु = 
बूँद, वे. व्या. g. ३४१) मूल तत्त्व को शायात्तं रोककर लेटे हुए अथवा लेटे हुए 
दानव रूप अहिम्‌ अहि को जघान मारा था स: जनासः इन्द्रे: हे मनुष्यों वह 
इन्द्र है । 

ऋचा में शम्बर को अहि कहा गया है अस्तु शम्बर और अहि एक ही हैं । 
शयन करते हुए मारा जाना वृत्र के लिये भी कहा गया है (क्र. ३/३२, ६, क्र. १/ 
३२/१०) । मन्त्र में यह गौरव के साथ कहा गया है कि जिन्होंने सोते हुए शम्बर 
को मारा इसका स्पष्ट अभिप्राय यह है क्रि आदि कवियों को युद्ध का वर्णन अभीष्ट 
नहीं है वह कुछ और ही कहना चाहते हैं । ४यान रहे आक्राश गंगाओं (galaxies) 
की आकृति (spiral type) aq की कुण्डली के आकार को होतो है। अतः इस 
तथ्य में भी यह विज्ञान है कि वृत्र कुण्डलाकाश (spiral shaped) थे अर्थात्‌ 
चक्रीय क्रियाओं (cyclic reaction) में संलग्न द्रव्य का HATA कुण्डलाकार AT । 
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देवों का एक वष मानव के ३६० वष के बराबर होता है । 

एकं वा एतत्‌ देवानाम्‌ अहः यत्‌ संवत्सर | तै, ब्रा. ३,६/२२ 

अतः शम्बर की स्थिति परिपक्व होने मॅ १४४०० वर्ष लगते हैं । इस प्रकार 
ऋग्वेद को विचारधारा के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति का विकास क्रम मूल प्रकृति के 
स्वाभाविके गुणानुसार अत्यन्त धीमी गति से आगे बढ़ता है । इसमें उत्पन्न हुए 
स्वाभाविक अवरोध (वृत्र) का उन्मूलन ईश्वर द्वारा वज्रपात (नाभिक ऊर्जाओं की 
नियोजित टक्कर) के संचालन से होता है। इस विवरण में महाविस्फोट के १४ 
हजार ४ सौ वर्ष पूर्व तक सृष्टि उत्पत्ति का काल जाता है । 


x 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय ७ 


DACA इन्द्रः है या अग्निः 


(aera के sass EIKA प्नर व्विच्चार) 


ऋग्वेद ज्ञान का आगार है, इसके इन्द्र-वृत्र रूपक में सृष्टि उत्पत्ति सम्बन्धी 
जटिल दार्शनिक एवं वैज्ञानिक समस्याओं की गुत्थियों को सुलझाया गया है । वेद 
को वर्णान शेली में रूपक अलंकार का सहारा लिया गया है, साथ ही प्रतीकों का 
प्रयोग अनवरत रूप से कियो गया है । गत अध्यायों में उषा, वृत्र आदि प्रतीकों में 
निहित संकेतों का अनावरण किया गया है । वेद के मन्त्र परस्पर अविच्छिन्न रूप 
से सम्बद्ध हैं, अतः किसी मन्त्र को मन्त्र समुह से पृथक्‌ कर स्वतंत्र रूप से उसका 
अथ करना सम्भव नहीं है। 


१. क्या बज्र अग्निदेव ने चलाया AT- 


ऋग्वेद का यह सरवंविदित तथ्य है कि वृत्र पर aM चलाते वाला इन्द्र हू. 
किन्तु ऋग्वेद मॅ ही उन्हीं ऋषियों द्वारा यत्र-तत्र afta को वृत्र विनाशक कहा 
जाना क्या आश्चयंजनक नहीं है। इस विरोधाभास में निहित सत्य का विवेचन 
उपादेय है। सर्वप्रथम कुछ ऐसे स्थलों का दिग्दशंन कराना होगा जहाँ अग्नि को 
वृत्र विनाशक कहा गया है। मण्डल २, सूक्त १ का देवता अग्नि है वा ऋषि गृत्समद 
है, सूक्त की ११ वीं ऋचा है- (क्र. ६०) 

त्वमग्ने अदितिदेव see ene veee seee seee | 

स्वमिला शतहिमासि दक्षसे, त्वम्‌ वृत्रहा वसुपते सरस्वती | 
भाषाथे-- हे अग्नि तू ही अदिति है “` ``" ee हे समथ तु ही १०० वर्षों तक 
सेवनीय वाणी है, हे ज्ञानवान्‌, धनों के स्वामी तू ही वृत्र विनाशक है । 


यह शब्द जोड़-तोड़ के लिये नहीं रखा गया है वरनु वेदिक द्रष्टाओ द्वारा 
योजनाबद्ध तरीके से रखा गया है 1 इसी प्रकार मण्डल १, सूक्त ७४ की ३ री 
ऋचा का पूर्वाद्ध इस प्रकार है- (क्र. ६१) f 
उत ब्रवन्तु जन्तव उद्ग्लिवृ त्रहाजनि । 
आषार्थ-- उत और जन्तवः जीवधारी न्र्‌ वन्तु कहें कि वृत्रहा अग्नि; वृत्र 
विनाशक अग्नि (उत्‌ अजनि, / जनु = उत्पन्न करना का कमंवाच्य लुड्‌. अजनि है 
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पु, ५०६) उद्भूत हुआ है । इस मन्त्र में अग्नि: शब्द का प्रयोग भोलिक शक्ति के 
लिये हुआ हे । 


मण्डल ३, सूक्त २० का ऋषि गाथी है । सूक्त की ४ थी ऋचा इस प्रकार है 
(क्र. ९२) 

अग्निर्नेता भगइब क्चितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतावा। 

स व्रत्रहा सनयो विश्ववेदा: पपं द्विशवा तिदुरिता गृणन्तम्‌ 1 


< ८5 ० ~ oon + ~ 
भाषाथ अग्नि: अग्नि भगइव सूर्य की तरह क्षितीनां लोकों का नेता नेता 


है, में अग्रणी है । वह ऋतुपा: ऋतुओं का पालन कर्ता अर्थात्‌ भौतिक सत्तात्मक , 


ata की अवस्थाओं का नियंत्रक (ऋतावा, ऋतावन्‌ = नियमित का एक वचन 
प्रथमा विभ. पृ, ६३, ६४) गुण स्वभावानुरूप नियमित देवीनाम्‌ दिव्य शक्तियों 
का देवः प्रकाशक है। सः वह विश्ववेदा: सभी ऋतुओं का ज्ञाता (सनयः, सन 
=पुरातन से, पृ. ६८७) सनातन काल से वृत्रहा वृत्र विनाशक (है) 1 TUFIR 
प्राथंता करने वाले को (विश्वा दुरिता अति पषत्‌ , /7 लेट्‌ ) समस्त बुराइयों 
से पार करे । 


इस मन्त्र में अग्नि के लिये प्रयुक्त विशेषणों से ज्ञात होता है कि अग्नि शब्द 
का प्रयोग ईश्वर के लिये किया गया है । इस मन्त्र में एक विश्लेष तथ्य यह आया है 
कि अग्नि सनयो व्रत्रहा सनातन वृत्र विनाशक है इसका अथं यह हुआ कि वृत्र 
भविष्य में भी अस्तित्व में आवेगे तथा उनका हनन शाश्वत वृत्रहा अग्नि के द्वारा 
होगा। इससे दो तथ्य प्रस्थापित होते हैं प्रथम यह कि प्रसिद्ध वृत्रहा इन्द्र, अग्नि 
मभेद प्रस्थापित हुआ है जेसा कि इस वचन “एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति” में 
अभिप्रेत है । द्वितीय यह कि वृत्र की घटना ऐतिहासिक नहीं है atq भौतिक ही है 
जो भविष्य में भी होगी । 
ऋग्वेद मण्डल ६, सूक्त १६ का ऋषि भरद्वाज वाहस्पत्य है। सूक्त के १६ वें, 
३४ वें, ४८ वें मन्त्र में अग्नि को वृत्र विनाशक की पदवी से विभूषित किया गया 
है । १६ af मन्त्र है- (क्र. ६३) 
आग्निरागामि भारतो gag पुरुचेतनः | दिवोदासस्य सत्पतिः || 
भापाथे — भारतः सबके पोषक पुरुचेतनः महान्‌, अनन्य ज्ञानवान्‌ TAET 
अग्नि: वृत्र विनाशक अग्नि को हम (आ-अगासि, गम्‌ क. वा.) प्राप्त होवें 
(दिवोदासस्य, दिव:+ दासस्य) जो प्रकाश के अनुगामी का स॒त्पति सच्चा 
स्वामी है, अधीक्षक है । 
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सातवाँ अ याय ee 


इस ऋचा में अग्नि शब्द स्पष्ट रूप से ईश्वर के लिये प्रयुक्त हुआ है क्योंकि 
पुरुचेतनः लक्षण ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य पर प्रयुक्त नहीं होता । सूक्त की 
३४ वीं ऋचा है- (क्र. ९४) 


g ~ ~ re 
afaa त्राणि जङ्घनद्‌ द्रविणस्युविपन्यया | 
द्रविणस्युः धनों की इच्छा वाला, भौतिक विविधता की इच्छा वाला अग्निः 
ईश्वर या आदिकाल की मूल शक्ति ( वृत्राणि जङ्घनत्‌ , % हन्‌ यड्‌. लुगन्त लेट 
पृ. ५७७) वृत्रों को मारेगा ही। 


इस ऋचा में वृत्रों के अनेक होने के तथ्य को दुहराया गया है तथा यह कहा 
गया है कि वृत्रों को मारने वाला अग्नि प्रत्येक सर्गारंभ में विविधता की इच्छा से 
प्रेरित होकर ही ऐसा करता है जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह है कि वृत्र उन्मूलन 
सृष्टि रचना सम्बन्धी महत्वपूर्ण गति अवरोध निवारक कमं है। 


इसी प्रकार ४८ वीं ऋचा है- (क्र, ६५) 
अग्निं देवासो अग्रियमिन्धते वृत्रहन्तमम्‌ | 


देवासः विद्वान्‌ अग्रियं सर्वप्रथम, अग्रणी, मूल स्वरूप को gagat वृत्र 
विनाशक अश्ति शक्ति को इन्धते प्रकाशित करते हैं । 


पूर्वोक्त मन्त्रों में अग्नि: शब्द या तो ईश्वर के लिये प्रयुक्त हुआ है या भौतिक 
पूल शक्ति के लिये । ऋग्वेद का प्रसिद्ध वृत्र विनाशक इन्द्र है । जिन ऋषियों ने ga 
को वृत्र विनाशक कहा है उन्हीं ने अग्नि: को भी वृत्र विनाशक कहा है। इस 
विरोधाभास के मथ्य सामञ्जस्य होना आवश्यक 2 । 


उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि अग्नि: शब्द किसी चेतन afia- 
देव के लिये नहीं बरन इन्द्र के लिये ही प्रयुक्त हुआ है । इस प्रकार इन्द्र को या 
अग्नि को वृत्र विनाशक कहने से इन्द्र-अरिनि aaa सिद्धि होती है अर्थात्‌ इन्द्र तथा 
अग्नि एक ही प्रभ्रुसत्ता ईश्वर के दो नाम हैं जो ईश्वर के भिन्न गुणा-कमं के हेतु से 
रखे गये हैं यह भावना ऋग्वेद के वाक्यों- 
एक सद्‌ feat बहुधा वढ्न्ति' 
एक ही सत्ता को विद्वानु कई प्रकार से ऊहते हैं 
“एक सन्तं बहुधा कल्पयन्ति’ 
एक ही सत्ता की कल्पना अनेक प्रकार से करते हैं 
में निहित है । 
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१०० वैदिक सुण्ठि उत्पत्ति रहस्य 


अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि जब अग्नि शब्द का प्रयोग भौतिक सूक्ष्म 
शक्ति के लिये किया गया है तो यह (वृत्रहा) वृत्र विनाशक पद किस प्रकार उपयुक्त 
है । ध्यान रहे, यह आलेख (अव AT ATE: दस्यूम्‌ उच्चा दिवः, ऋ.१/३३/७) 
कि वृत्र को उच्चाकाश में अच्छी तरह जला डाला अध्याय ४ में आ चुका है । 
इससे यह बात प्रकाश में आती है कि वृत्र को मारने में भौतिक (अग्नि) शक्ति तत्त्व 
का भी हाथ है | यही तथ्य उपरोक्त मन्त्रों में कहा गया है । इससे वृत्र का भौतिक 
घटना होना ही सिद्ध होता है । यदि aa को जीवधारी मानें तो इन्द्र के द्वारा मारे 
गये मृत वृत्र को मात्र दहन करने के कारण अग्नि को वृत्रहन्ता का पद प्राप्त नहीं 
हो सकता । अस्तु वृत्र भौतिक घटना ही है । 


* 
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अध्याय ८ 


त्वष्टा एवं वज्र के स्वरूप की विवेचना 


इस शीर्षक के अन्तर्गत त्वष्टा और aw के स्वरूप पर ऋग्वेद व ब्राह्मण 
ग्रन्थ की आन्तरिक साक्षी से प्रकाश डाला जायगा | 


१, त्वष्टा मीमांसा - 


मन्त्रों में यह तथ्य निर्विवाद रूप से आया है कि वज्र की रचना त्वष्टा ने 
को थी । ऋग्वेद १०/४८/३ में कहा गया है- (क्र. ६६) 


मह्यम्‌ त्वष्टा TH अतक्षत्‌ | मेरे लिये त्वष्टा ने ay रचा । 


ऋग्वेद १ में कहा गया है- (क्र. ६७) 
स्वष्टा अस्मै वज्रम्‌ स्वयम्‌ ततक्ष | 
त्वष्टा ने उसके लिये स्वयंम्‌ घोष करता SAT AS गढ़ा | 
अतः त्वष्टा को व्याख्या से वर्त्र के स्वरूप का घनिष्ट संबंध है । शब्द मिवंचन की 
हृष्टि से त्वष्टा शव्द के लिये कहा गया है 
त्वष्टा तूशमश्र्‌ इति नरुक्ताः । स्विषेवौ स्यात्‌ | 
दीप्ति कमंण: | त्वक्षतेवी स्यात्‌ । करोति कमणः | निरु. ८/१३ 


aera कहते हैं कि त्वष्टा (यह इसलिये कहलाता है क्योंकि) यह क्षिप्रता से 
व्याप्त होता है या यह चमकना अथंवाली ‘faq’ धातु से बना है अथवा करना 
अर्थं वाली त्वक्ष्‌ धातु से व्युत्पन्न है । स्वेषति दीप्यतीलि, त्विष्‌ दीप्तौ धातु से 
व्युत्पन्न है (हला. कोश) । महाभारत (१/६५/१४-१५) के अनुसार त्वष्टा बारह 
आदित्यों मॅ से ११ वाँ आदित्य है- 

आदित्यां द्वादशादित्याः सम्भूता भुवनेश्वराः | “~ धाता सित्रोऽयंसाः" | 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशो विष्णुरुच्यते | 

विष्णु पुराणा के अनुसार त्वष्टा विश्वकर्मा के चार पुत्रों में से एक है- 

तस्य पुत्रास्तु चत्वारस्तेषां नामानि मे TY | (१/१५/१२२) 

त्वष्टा आदित्य है अर्थात्‌ सृष्ट्युत्पत्ति क्रम में सूल शक्ति अदिति से उत्पन्न परिणाम 
है। आदि सृष्टिकाल में जब प्रकृति अपने स्वर्निमित चक्रव्यूह में फेस जाती है और 
उससे उसका निस्तार अपने आप नहीं हो सकता तब ईश्वर द्वारा मूल शक्ति के 
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१०२ वैदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य 


जिस प्रज्वलित रूप से ast की रचना होती है प्रकृति के उस दीप्तवान्‌ रूप को 
संज्ञा त्वष्टा है यह अधिभीतिक रूप है। इस शक्ति का अधिष्ठाता होने से आध्या- 
त्मिक पक्ष में ईश्वर ही त्वष्टा रूप से वरणा किया जाता है । 


ऋग्वेद (१/११७/२२) के भाष्य में सायण ने इन्द्र को ही त्वष्टा इन्द्र: इति 
तत्रेव कहा है। त्वष्टा को महाभारत (५/९/३) में प्रजापति अर्थात्‌ ब्रह्मा या 
ईश्वर कहा गया है- 


स्वष्टा प्रजापतिह्योसीत्‌ देवश्र ष्ठो महातपाः | 


पीराणिक कथा के अनुसार cave अग्निदेव माना गया है । त्वष्टा ने सूर्यतेज 
कम करते के लिये उसे खराद पर रखकर उसके प्रमामण्डल को छाँटकर परिष्कृत 
किया (कोश पृ. ४४३) | इस प्रभामण्डल को काट-छाँट से तात्पर्य यह है कि आदि- 
काल में प्रज्वलित महापिण्ड को त्वष्टा अर्थात्‌ प्रारम्भिक शक्तियों ने चक्राकार गति 
प्रदान की थी जिसमे कट-छँट कर सूर्यो (तारों) की उत्पत्ति हुई । यह भी सवविदित 
है कि सूय का प्रभामण्डल नाभिक द्रव्यों के अवखण्डन से बना है। इस प्रकार पौरा- 
[णिक कथा से भी त्वष्टा के द्वादा महा अग्नि पिण्ड को चक्राकार गति प्रदान करने 
को बात है यद्यपि कथानक रूपक भाषा में रहस्य को छिपाए है । त्वष्टा को देव- 
ताओं का शिल्पी भी कहा जाता है (कोश प. ४४३) | देवता मुल तत्त्व की 
अवस्थाएँ हैँ । इनकी उत्पत्ति प्रज्वलित अग्नि काण्ड (हिरण्यगर्भं = बिग-बंग) के 
अनन्दर अष्टवर्गी बृहती: आपः से होती है तथा अग्निकाण्ड त्वष्टा द्वारा रचे गये 
अष्ट धातु के aa के संचालन से होता है। इस प्रकार देवताओं को उत्पत्ति का 
उपादान कारण अष्टवर्गी बृहती: आपः या त्वष्टा है तथा प्रकारान्त से उसे देवताओं 
का शिल्पी कहना उचित हैं । 


२. चत्र मीमांता- 


वज्र: शब्द की व्युत्पत्ति वज्‌ घातु में रन्‌ प्रत्यय से हुई है । वज्‌ धातु का अथं 

है सुदृढ़ होना (वे. व्या.), अतः बज्र का अध है अत्यन्त geg | fafaa है कि 
सुहृढ़ता मात्रा की सघनता (density) वर निर्भर है भतः ast मात्रा को सघनता 
का योतक है । इस कारशा भाषा में aA का प्रयोग कठोरता का परिचायक है 
वज्रादपि कठोराणि रघु, | 

A विद्य न्मय कहा गया है इस कारण वज्र विद्यत का पर्याय है (कोश पृ.५६७)। 
aa में आठ धारे होती हैं ( अष्टाश्रिव TA: । ऐ. ब्रा. २,१/१ ) 
अर्थात्‌ वज्र प्रकृति के आठ परिणामो से बना था । । 
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आठवाँ अध्याय १०३ 


विज्ञान से विदित होता है कि प्रमाणित समय (standard time) पर द्रव्य 
(matter) अष्टवर्गी था । इस अष्टवर्गी द्रव्य को प्लाज्मा (plasma) कहते हैं । 


३. वन्न का आधारमूत द्रव्य त्रृहतीः AG: (प्लाज्मा) था- 


विज्ञान से यह ज्ञात होता है कि जेसे-जेसे द्रव्य सूक्ष्म अवस्थाएँ ग्रहण करता 
है वेसे-वेसे उसका घनत्व बढ़ता जाता है अर्थात्‌ द्रव्य की सघनता एवं कठोरता 
बढ़ती जाती है । इसका तात्पर्यं यह है कि द्रव्य की सूक्ष्माति-सूक्ष्म अवस्था सबसे 
अधिक सघन एवं कठोर होती है | 


ऋचाओं में वज्र को अपस्तमं अर्थात्‌ आपः के aataa भाग से निमित कहा 
गया है । ध्यान रहे, आप: मुल तत्त्व की क्रियात्मक अवस्था है तथा ‘aa’ अतिश- 
यार्थक प्रत्यय है। अपस्तम' सर्वोत्कृष्ट, सर्वोन्नत सूक्ष्म अवस्था वाची है । अतः 
A का निर्माण सूक्ष्माति-सूक्ष्म अवस्था वाले द्रव्य से हुआ था फलत: वज्र कठोरता 
में सवंश्रेष्ठ कहा गया है । वज्र का विवरण ऋचाओं से दिया जाता है- (क्र, ६८) 
अस्मा 3g त्वष्टा AAT AD स्वपस्तमं स्वयं १रणाय | १/६१/६ 
इसके लिये ही त्वष्टा स्वयम्‌ घोष करता हुआ सु-अपस्तमं आप: के सर्वोन्नत 
भाग को रणाय संघर्ष हेतु वज्र को रचे । 


यहाँ 'अपस्तम' आप: को सर्वोन्नत अवस्था के लिये प्रयुक्त हुआ है। as 
को त्वष्टा ने रचा । त्वष्टा अष्टवर्गी द्रव्य संघात का प्रतीक है । अतः वज्र अष्ट- 
वर्गी gaat आपः a सोम से निर्मित हुआ था। निर्माण होते ही वज्न घोष कर 
रहा था। इसका तात्पर्यं यह है कि वज्र अस्त्र नहीं था वरन्‌ सूक्ष्म तत्त्वों का 
मण्डलाकार बादल था | 


अष्टवर्गी सूक्ष्म शक्तियों का अधिष्ठाता होने के कारण प्रकारान्त से ईश्वर 
को ही कभी-कभी त्वष्टा कहा गया है। इस विषय को ऋचा (१०/५३/६) पर 
प्रकाश डाला जाता है- (क्र, ६६) 


त्वष्टा माया वेदपसामपस्तमो बिभ्रत्‌ पात्रा देवपानानि शन्तमा | 
शिशीते नूनं परशुं स्वायसं येन वृश्चादेतशो त्रह्मणस्पतिः ॥ 


भाष्य त्वष्टा सूक्ष्म तत्त्वों के अधीक्षक ईश्वर ने साया; आपः की [अपसाम्‌ , 
अपस्‌ (= चुस्त) की ष. विभ. वे. व्या.] दक्षता, स्फूति को (बेद, ४ विद्‌ लड्‌.ल.) 
जाना है। वह (देव पानानि, ५ पा = रक्षणे के शानज, कृ. पान से) देवों की 
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रक्षा के अनेक शांतमा महान्‌ कल्याणकारी अपस्तम: आप: के प्रकर्ष saa भाग 
के (पात्रा, पात्र - आधार) आधारभूत रूप विश्वत्‌ धारण कर रहा है। 
ब्रह्मणस्पतिः प्रकृति का स्वामी ईश्वर सु-आयसम्‌ उत्कृष्ट सघन, कठोर 
(परशुम्‌ , परशुः = ay, निघण्टु २/२०) aw को (शिशीते, y गा= तेज करना) 
तेज करता है येन जिससे (नूनं, पृ. ११५ वे. व्या.) शीघ्र, तत्काल एतशः 
मायावी को (ARS, V AA = काटना की लेट ) काट सके । 


ऋचा में आप: के उन्नत भाग के आधारभूत दो रूप कहे गये हैं जो विज्ञान 
प्रोक्त zagia एवं विकिरण हैं इसका तात्पर्यं यह है कि अपस्तम मेँ दोनों भाग 
सम्मिलित हैं । ऋचाओं Ñ बज्न की रचना आपः के शीर्ष भाग से होना कहा गया 
है तथा वस्त्र का रचयिता त्वष्टा कहा गया है । वृहती: आप: के अष्ट संघटक का 
सामूहिक नाम त्वष्टा है। ऋचा में त्वष्टा को ब्रह्माण्ड का स्वामी कहा गया है 
अस्तु त्वष्टा कोई देव विशेष नहीं है, अष्टवर्गी वृहती: आपः का अधीक्षक होने के 
नाते ईश्वर को त्वष्टा कहा गया है । ऋचा में 'विश्रत्‌ अपस्तमं' पद से उपादान 
कारणा अष्ट संघटक का गोरात्व दर्शाते हुए निमित्त-कारगा (निर्माता) ईश्वर में 
वज्न निर्माण कमं की प्रधानता बताई गयी है जसे राकेट निर्माण में बज्ञानिक की 
प्रधानता है। ईश्वर फे द्वारा वज्र का रचा जाना यह प्रस्थापित करता है कि वज्र 
रचना सृष्टि संबंधी कार्य है । देवराज इन्द्र वृत्रासुर की कथा काल्पनिक है, वेद की 
आन्तरिक साक्षी के प्रतिकूल है । 


४. वज्र सूये की तरह प्रज्त्रलित था- 


वज्त्र केवल शब्द ही नहीं कर रहा था वरन्‌ वह सूर्य की तरह प्रज्वलित था । 
इस तथ्य पर ऋगवेद गण्डल १, सूक्त १०० के १३ वें मन्त्र से प्रकाश डाला जाता 
है, मन्त्र है- (क्र. १००) 

तस्य TA: area स्मत्‌ स्वपी feat न त्वेषो रवथः शिमीवान्‌ | 
तस्य qa: उसका aa ( शिमीवान्‌ , v शिम्‌ = परिश्रम से संज्ञा ) शक्तिशालो 
द्विः नः सूर्य के समान (स्वपी = स्वः सा) प्रकाशवानु (त्वेषः, त्विष्‌ = दीप्तौ) 
दीप्तिवान्‌, तेजस्वी रवथः शब्द करने वाला क्रन्दति स्मत्‌ बहुत गर्जन किया 
करता È । 


सूयं की तरह प्रदीप्त, शब्द करता हुआ, आपः के शीषं भाग से ईश्वर द्वारा 
बनाया गया यह वज्र आद्य द्रव्यों का प्रज्वलित बादल ही था । asa किरणों का 
बना था तथा बज्र के संचालन के अनन्तर सूय की उत्पत्ति हुई अर्थात्‌ aw संचालन 
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की घटना आदिकाल में हुई थी। उस घटना के वाद ही लोकों को उत्पत्ति हुई थी । 
इस तथ्य को प्रतिपादित करने वाली ऋचा १/५२/८ को उद्धृत किया जाता है । 
मन्त्र है- (क्र. १०१) 


जघनूवाँ उ हरिभिः संम्रतक्रतविन्द्र ga मनुषे गातुयन्नपः | 
अयच्छथा वाह्वोवं जमायसमधारयो दिव्या सूयम्‌ zz ॥ 


भाष्य -- हे संभृतक्रतो समस्त क्रियाशील शक्तियों को धारण करने वाले इन्द्र 
आप (हरिभिः, हरिः = प्रकाश किरणा, अग्नि, कोश पृ. ११६६ । हरयः सुपर्णा 
आदित्य रश्मयः, निरु. ७/२४ । हरितो रस हरणा शीला रश्मयः, सायणा) किरणों 
से ga TA को जघन्वान्‌ मारने बाले उ ही हैं । अप: आपः को, मूल क्रियात्मक 
तत्त्व को गातुयन्‌ गतिशील करने की इच्छा वाले आपने आयसम्‌ TAH प्रवल 
aa वाह्वोः रूप बाहुओं को (ASZAF, V यच्छ्‌, द्वितीय कोटि लुड्‌.) चलाया । 
उ तथा सानुषे ZÀ मानव को दृष्टि प्रदान करते के लिये सूयम्‌ दिवि अधारयः 
सूर्यं को आकाण में स्थापित किया । 


ऋचा में यह कहा गया है कि क्रियात्मक मूल तत्त्व का विकास वृत्र को 
उत्पत्ति के कारण अवरुद्ध हो गया था। इस अवरोच को हटाने की इच्छा से समस्त 
शक्तियों के स्वामी ईश्वर ने किरण रूप वज्र शक्ति से वृत्र का निवारण किया । 
अनियमित को नियमित किया । इस घटना के अनन्तर ही सृष्टि विकास क्रम चल 
पड़ा तथा at की उत्पत्ति हुई । अस्तु वृत्र aa की घटना आदि सृष्टिकाल की है 
तथा सृष्टि उत्पत्ति संबंधी है । 


बस्त्र पवंताकार था, ज्योतिमंय था। यह बात १/५७/२ में कही गयी है, 
ऋचा है- (क्र. १०२) 

यत्‌ पते न समशीत eae इन्द्रस्य वञ्रः शनथिता हिरण्ययः | 
यत्‌ जो इन्द्रस्य इन्द्र का श्नथिता बींधने वाला (हयंतः, हरयति = किरणा, निघ, 
२/९) कान्तियुक्त, किरणामय हिरण्यय: ज्योतिमंय qA: aa gaa पर्वत के 
सम्‌ समान (अशीत, V श्या = जमाना का क्तान्त शीत) Tes हुआ, हिला न नहीं। 


अस्तु बस्त्र पर्वताकार अर्थात्‌ मण्डलोकार किरणमय विद्य न्मय बादब 
(नेबुला) था । यह आपः अर्थात्‌ अष्टवर्गी क्रियात्मक तत्त्व (प्लाज्मा) से बना था । 
ऋचाओं में अतिशयार्थक शब्द 'अपस्तम” क्रियात्मक ata आपः की शोषंस्थ अवस्था 
का द्योतक है जो aa की प्रज्वलित विद्य॒न्मय तरंग वाली विकिरण की 
(quantum state) अवस्था है । 
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TA का श्राधारभूत द्रव्य श्रप्‌ था- 


वज्र की रचना आप: से हुई थी, इस तथ्य को शतपथ ब्राह्मण (बे. व्या. पृ. 
३८० से उद्धृत) ने अपने तरीके से एक रूपक में व्यक्त किया है, aar- (क्र, १०३) 
तावश्विनौ च सरस्वती च अपां फेनं वज्रमसिञ्चन्‌ | 


aradi और सरस्वती ने आप: के भाग को वज्र रूप में परिवर्तित कर दिया 
(वे. व्या.) । सरस्वती ईश्वरीय निर्मात्री शक्ति है । 


अश्विनौ मूल तत्त्व के द्रव्य भाग (matter) कणा-प्रतिकण (particle— 
antiparticle) के द्योतक हैं तथा आप: मौलिक सोम विकिरण (cosmic radi- 
ation) है । ईश्वरीय सकाश से इन शक्तियों के क्रियात्मक होने पर व उनमें 
मन्यन होने से काग उत्पन्न होता है । इसी झाग को पूर्वोक्त मन्त्रों मे अपस्तम 
(आपः का उन्नत शीषं भाग जो मन्थन से होता है) कहा गया है । यह अपस्तम 
gaat आपः, आपः के विस्तृत स्वरूप का पर्याय है। अस्तु समस्त मीमांसा 
प्रकारान्त से अनुरूप है। 


शतपथ ब्राह्मण ने अन्यत्र स्पष्ट शब्दों में वज्र व आप: की एकता को ध्रति- 

पादित किया है- (क्र. १०४) 

वज्रो हि at आपः (वे. व्या. पृ. ३३३) 

भाप: वस्तुतः वज्र है । 
qa और कुछ नहीं है आप: ही है | भाप: में ही वृत्र ने गतिरोध उत्पन्न किया था। 
आपः के प्रवाह को ही asa से नियमित किया गया । समस्त क्रियाओं, कायं-कलापों 
का आधारभूत तत्त्व आप: अर्थात्‌ प्रकृति की क्रियाशील अवस्था थी । अस्तु ये सभी 
विवरण आदिकाल की आद्या क्रियात्मक शक्ति की अवस्थाओं का दिग्दशंन करते हैं। 


ag ध्यान मॅ रखा जाना चाहिये कि जल तरल है, कोमल है जल aw नहीं 
हो सकता न ही वज्त्र जल हो सकता है aA कठोरता की पराकाष्टा है । कठोरता 
मात्रा की सघनता का पर्याय है। मात्रा की सघनता पर कठोरता निर्भर है । द्रव्य 
जेसे-जेसे परमाणु रूप ate मौलिक कणों (इलेक्ट्रान-प्रोटान आदि) के रूप में परि- 
वर्तित होता है उसका घनत्व दबाव के साथ बढ़ता जाता है। विज्ञान से हमें ज्ञात 
है कि बिग-बंग के समय मौलिक तत्त्वों भौर ऊर्जाओों का घनत्व ४०० टन प्रति 
घन वेन्टीमीटर से ४००० टन प्रति घन सेन्टीमीटर तक था । यही द्रव्य वेद में 
अपस्तम कहा गया है जो वेद के वपत्र की रचना का आधारभूत द्रव्य था | 
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इस धारणा के आधार पर कि प्राचीन ग्रन्थ वेद में विज्ञान नहीं हो सकता 
इन्द्र, वृत्र ओर वज्र के स्वरूप के विषय में क्रपोल कल्पित किस्से कहानी as गये 
हँ । इन ऐतिहासिक कहानियों का कोई आधार नहीं है । वृत्र की उत्पत्ति आदि 
सृष्टिकाल में मौलिक तत्त्वों में हुई थी । आकाशवर्ती उस वृत्र के उन्मूलन के लिये 
इन्द्र द्वारा ast का संचालन किया गया | वज्र क्रठो रतम द्रव्य का द्योतक है और 
विज्ञान से हमें यह विदित है कि आदि सृष्टिकाल में द्रव्य भाग एवं ऊर्जा का घनत्व 
इतना अधिक था कि हमारी cre पेन्सिल हजारों टन वजन की होगी। चेद के aa 
के कठोरतम होने की कल्पना का आधुनिक विज्ञान के आदिकाल के मौलिक तत्त्वों 
के अत्यधिक सघन होने के ज्ञान का आश्चर्यजनक साम्य हमें यह सोचने पर विवश 
करता है कि वेद में सचमुच, यथाथ सृष्टि विज्ञान है क्योंकि उस सुदूर भूतकाल में 
इस विज्ञान का स्रोत वास्तविक परीक्षण एवं अन्वेषणा का होना संभव प्रतीत नहीं 
होता अतः यह्‌ ज्ञान देवी प्रेरणा के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ यह एक स्वाभाविक 
निष्क्रपं ही हैँ । 


% 
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वेद्‌ में आधुनिक विज्ञान के महाविस्फोट 
(बिगजेंग) की परिकल्पना 


वेद दर्शन एवं विज्ञान राम्बन्धी रहस्यों के आगार हैं किन्तु वेद की भाषा 
परोक्ष, प्रतीकात्मक एवं संकेतात्मक है तथा अलङ्घारों विशेषकर रूपको से परिपूर्ण 
है । वेद के अपने प्रतीक (सिम्बल) हैं वेद की परिकल्पनाओ के प्रतिपादन में उन 
प्रतीकों का महत्वपूर्णा योगदान है । 


ऋग्वेद के अनुसार आदि सृष्टिकाल में हिरण्यगर्भः की उत्पत्ति हुई थी 
जिसका द्रष्टा मात्र ईश्वर था । यह हिरण्यगर्भ क्या है इसके स्वरूप का निर्धारणा 
इस अध्याय में किया गया है। 


१. विज्ञान की परिकल्पना - 


सृष्टि उत्पत्ति विज्ञान (cosmology) आधुनिक गवेधणा का एक महत्वपूर्ण 
विषय है । सर आईन्सटीन के सूत्रों के आधार पर आधुनिक विज्ञान ने (विग-बेंग) 
महाविस्फोट माडेल तेयार किया है । इस प्रतिमान के अनुसार सृष्टि आरंभ एक 
महाविस्फोट से होता है जिसमें समस्त भौतिक द्रव्य एकत्र होकर एक महानु 
प्रज्वलित अग्नि पिण्ड में परिवर्तित हों गया था वह पिण्ड क्वान्टम अवस्था 
(Quantum state) में था तथा उसका ताम अरबों डिग्री सेन्टीग्रेट था । विज्ञान 
के अनुसार उस समय प्रकृति त्रिवर्गी थो प्रकृति के ये at कया, प्रतिकण एवं 
विकिरण (particle, antiparticle and radiation) कहे गये हैं। करा, प्रति- 
कणा को संयुक्त रूप से द्रव्य भाग (Het) कहा जाता है। उस द्रव्य भाग (मेटर) 
एवं विकिरण (radiation) के म्य निरन्तर मंथन हो रहा था अर्थात्‌ द्रव्य भाग 
का परिबर्तन बिकिरगा में और विकिरणा का परिवतंन कणा-प्रतिकणा में हो रहा 
था । उस समय द्रव्य भाग अर्थात्‌ करा-प्रतिकणा के संयुक्त रूप पर विकिरण का 
वर्चस्व था, अर्थात्‌ विकिरण का घनत्व द्रव्य भाग से अधिक था । आगामी ag- 
च्छेदों में qafas घटना क्रम का ऋगवेदिक घटना क्रम से तुलनात्मक अध्ययन 
किया जाना अपेक्षित है । 
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२. WAR अवधारणा- 


ऋग्वेद के अनुसार मूल भौतिक उपादान कारण के क्रियात्मक होते हो सृष्टि 
रचना को आद्यावस्था प्रारंभ हुई इस क्रियात्मक त्रिवर्गी तत्त्व को ऋग्वेद में 
आप: व माया प्रतीको से प्रतिष्ठित क्रिया गया है। इस अवस्था का पर्याय विज्ञान 
में उपलब्ध नहीं है । इस त्रिवर्गी शक्ति में मित्र, वरुण प्रकृति का द्रव्य भाग बनाते 
हैं एतदथ विज्ञान के कण प्रतिकणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। अयमा प्रकृति की 
विकिरण तरंगे हैं सृष्टि में नियोजित होने पर विकिरशा का प्रतीक सोम है (भाग 
१) । ऋग्वेद के अनुसार उस समय प्रकृति के द्रव्य भाग (मित्र वरुण) पर सोम का 
वर्चस्व था । आरंभ में किरणों का एक महामण्डल उद्भूत हुआ (अनु. ६) । क्रिया- 
त्मक होते ही त्रिवर्गी शक्ति की परस्पर क्रिया एवं संयोग के परिणामस्वरूप 
यौगिको की उत्पत्ति हुई । प्रकृति के इस विस्तृत रूप को बृहती आप: कहा गया है 
जो विज्ञान को प्रारम्भिक अवस्थाओं को सन्निहित करती है । इसी अन्तराल में 
वृहत्‌ अग्नि पिण्ड उद्भूत हुआ। ऋग्वेद में इस घटना का प्रतीक हिरण्यगभ है 1 
ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ७२ में इस आदिकाल के अग्नि ताण्डव (बिग-बंग) का 
नाम मार्ताण्डम्‌ आया है । मार्ताण्डम्‌ का अर्थ सूर्य कहा गया है (कोश) जो आदि- 
काल के संदर्भ में महासूर्य अर्थात्‌ आदिकाल के मौलिक पदार्थ का प्रज्वलित महा- 
मण्डल है । शब्द निर्वंचनानुसार मार्ताण्डम्‌ = मृत + अण्‌ + अण्डम्‌ है जिसका अर्थ 
मृ=मरना से मरक पिण्ड अर्थात्‌ विस्फोटक पिण्ड होता है | 


यहाँ यह बता देना समथानुकूल है कि महाविस्फोट (बिग-बेंग) के पूर्वं आदि 
अनुबन्ध (initial conditions) क्या थे इसका ज्ञान विज्ञान में उपलब्ध नहीं है 
अर्थात्‌ महाविस्फॉट क्यों हुआ, किन परिस्थितियों के कारण हुआ इससे विज्ञान 
अनभिज्ञ है किन्तु ऋग्वेद में इस अग्नि ताण्डव का कारणा बताया गया है जिसका 
विवरण पूर्व अध्यायों में दिया जा चुका है । 


३. हिरण्यगर्भः की असाधारण महत्ता क्यों है- 


श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (३/४) में श्लोक आया है- (क्र. १०५) 
यो देवनाम प्रभवश्चोदभवश्च विश्वाधिपो रूद्रो महर्षि 
हिरण्यगभम्‌ जनयामास पूवम्‌ स नो gga शुभया संयुनक्तु ॥ 
यः जो रुद्र: सुद्र, ईश्वर देवानाम्‌ देवों को प्रभवः च उद्‌ भवः उत्पन्न करते 
वाला और बढ़ाने वाला है च तथा विश्वाधिप: जिस विश्व के अधिपति सहपि 
महाज्ञानो ने Gay आदि सृष्टिकाल में हिरण्यगभम्‌ was को जनयामास 
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उत्पन्न किया था सः नः वह हमें शुभया बुद्गया शुभ बुद्धि से सं युनक्तु संयुक्त 
करे । 


एलोक में यह कहा गया है कि जिस ईश्वर ने आदिकाल में हिरण्यगभः को 
उत्पन्न किया था वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे | स्पष्ट है कि हिरण्यगश कोई 
महत्वपूर्ण घटना है जिसका उल्लेख ईश्वर के महत्व की अभिवृद्धि करने के लिये 
किया गया है 


उपनिषद्‌ ने इसी तथ्य को (४/१२ में) फिर से हराया है- (क्र. १०६) 


हिरण्यरभेम्‌ पश्यत जायमानं स नो JRT शुभया सं युनक्तु | 


जिसने हिरण्यगर्भः को उत्पन्न होते हुए देखा था वह हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे । 


श्लोक में कहा गया है कि हिरण्यगभ को ईश्वर ने उत्पन्न होते हुए देखा था 
अतः हिरण्यगभ ईश्वर से भिन्न किसी भौतिक स्थिति का द्योतक है । यह जिज्ञासा 
का विषय है कि वह हिरण्यगभं ऐसी कौन-सी स्थिति है जिसका देखा जाना ईश्वर 
की महानता का द्योतक है । स्पष्ट है कि यह कोई असाधारण स्थिति है जो ईश्वर 
का सर्वोच्च कृत्य है । इस असाधारणा स्थिति की गनेषणा महत्व का कार्य है । 


हि S nS 
४. ।ह्रणयगभः शब्द का aadA 
शतपथ ब्राह्मया (का. ६/अ, ७) में सूत्र आया है जिसमें हिरण्य का अर्थ 
ज्योति कहा गया है यथा- 
ज्योतिष हिरण्यम्‌ ज्योतिरेपोऽमृतं हिरण्यं | 


निश्चय ही हिरण्य ज्योति ही है यह अविनाशी ज्योति है अर्थात्‌ हिरण्यम्‌ अखण्ड 
मुल तत्त्व रूर ज्योति है । 


अमरकोश ने हिरण्यगभं: शब्द का निर्वचन इस प्रकार किया है- 


“हिरण्यं हिरणयमयं डाणडं तस्य गर्भ इव” 
ज्योतिमंय पिण्ड जिस गर्भ में है वह । 


ag कौन-सा पिण्ड है, यह कब उत्पन्न हुआ था इस विषय पर मनुस्मृति में अत्यन्त 
स्पष्ट विवरण उपलब्ध है। स्मृति के (अ. १,एलो. ८) में भादि सृष्टिकाल में 
विविध रचना की इच्छा से ईश्वर ने क्या किया इसका स्पष्ट वणान है- (क्र.१०७) 
सोऽभिध्याय शारीरात्स्वात्‌ सिस्रक्षुविविधाः प्रजा: | 
अप एब ससजादौ तासु बीजमवारूजत्‌ ॥ 
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भाष्य — सः उस ईश्वर ने छाभिध्याय विचारपूवक स्वात्‌ शारीरात्‌ अपने 
शरीर भूत उपादान कारण से विविधा: प्रजा: विविध सृष्टि faga: रचना 
चाही एव अतएव अप अप्‌ तत्त्व को आदी सवंग्रयम (GAA, ५ सृज्‌ = बाहर 
निकालरा का लिट्‌ ल.) प्रकट किया । तासु बीजम्‌ उसी बीज को अवास्जूजत्‌. 
नीचे के अर्थात्‌ आगामी eat में प्रकट किया, रुचा । 


यह प्रस्थापित किया जा चुक्रा है कि “अप्‌'' जल के लिये प्रयुक्त नहीं हुआ 
हैं अप्‌ मुल आद्या शक्ति, मुल तत्त्व की क्रियात्मक अवस्था है (wea भाग १) । जल 
पांच महाभूतों में से एक है जिसकी उत्पत्ति स्मृति ने स्वयं महत्तत्त्व, अहंकार, 
तन्मात्रा के अनन्तर बताई है । स्मृति के आगामी इलोकों (१/७६-७८) में आकाश 
से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से अप्‌ (जल) की उत्पत्ति कही गयी है अतः dafia 
श्लोक में आप्‌ मूल तत्त्व की क्रियात्मक अवस्था का द्योतक हे। aF सवाथ 
वाचकाः? के न्याय से एक शब्द अनेक अर्थो में प्रयुक्त हो सकता है । 


पुन: ''अप्‌ '” शब्द का अर्थ सर्वव्यापी मूल तत्त्व के लिये स्वादि परस्मेपदी 
धातु थाप्लु = व्याप्तौ (अमर कोशः) के आधार पर उपयुक्त है । यह तथ्य तुरन्त 
निश्चित हो जाता है जब हम स्मृति का आगामी श्लोक देखते हैं जिसमें अग्नि पिण्ड 
की उत्पत्ति कही गयी है- (क्र. १०८) 
तद्ण्डमभवदुधेमं सहस्रांशुसमप्रभम्‌ ।+ 
उस ‘aq’ तत्त्व का पिण्ड स्वर्ण वणां वाला सहस्नों सूयां की तरह प्रभा वाला हुआ। 


स्पष्ट है कि शप्‌ ata जल नहीं, जल से अग्नि पिण्ड की उत्पत्ति बुद्धि व 
प्रत्यक्ष ज्ञान फे विपरीत ही नहीं वरन्‌ असम्भव है एतदर्थ शास्त्र फे तात्पर्य को, 
तत्त्व को ग्रहणा न करना मुल सत्य को, शास्त्र प्रोक्त विज्ञान को तिरोहित करना 
21 अतः भादिक़ाल में उद्भूत हुआ यह महाग्नि पिण्ड ही हिरण्यगर्भे: के नाम से 
कहा गया है। स्मृति की हिरण्यगर्भ: सम्बन्धी कल्पना का ala ऋग्वेद में 
विद्यमान है । 


ऋग्वेद भें ewani: का विवरण- 


अन्वेषण से ज्ञात होता है कि उपनिषद्‌, स्मृति आदि में आये हिरण्यगर्भ: के 
विवरण का स्रोत ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १२१ है जिसका ऋषि हिरण्यगभ 
प्राजापत्यः है । सूक्त की प्रथम ऋचा में हिरण्यगर्भे: शब्द आया है इस हिरण्यगभं 


x अंशुः= सूयं, हला. कोश | 
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का तात्पर्यं जिज्ञासा का विषय है । ऋचा है- (क्र. १०६) 
हिरण्यगर्भः समवतंताग्र भूतस्य जातः पतिरेक आसोत्‌ | 
स दाधार प्रथिवी द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 


भाष्य ag आदिकाल में हिरण्यगर्भ: हिरण्यगर्भ सम्‌-अवतेत सम्पूर्गा रूप 
में अस्तित्ववान्‌ था तदा तव भूतस्य जात: पदार्थों की अवस्थाओ को उत्पन्न 
करने वाला एक: पति: एक अद्वितीय अधिष्ठाता आसीत्‌ विद्यमान था सः वही 
इसां प्रथिवीं उत द्याम्‌ इन पृथ्वी व द्य लोक को दाधार घारण करता है । तब 
अन्य कस्मै देवाय हविषा विधेम किस देव की अर्चना का विधान करें (क्योंकि) 
एक अद्वितीय स्वामी के अतिरिक्त अन्य चेतन सत्ता का आदिकाल में अभाव था 
अत: वही शाश्वत सत्ता आराधना का विषय 2 । 


आदि सृष्टिकाल में हिरण्यगर्भे की उत्पत्ति के समय एकमात्र जगत नियंता 
ईश्वर सह-अस्तित्ववानु था । वही उस हिरण्पगभ स्थिति का एकमात्र साक्षी है 
वही ईश्वर सभी प्राणी मात्रो का जीवन प्रदाता व पृथ्वी a लोक आदि समस्त 
लोकों का धारणाकर्ता है । जहाँ पृथ्वी द्य लोक की उत्पत्ति चर्चा का विषय है वहाँ 
‘हिरण्यं’ का अथं सोना करना अत्यन्त संदर्भरहित है तथा महान्‌ हेत्वाभास 
(असंगति) का बोधक है । आदि सृष्टिकाल Ñ ईश्वर के अतिरिक्त केवल हिरण्यगर्भे 
था तब पृथ्वी, प्रकाशित लोक भी अस्तित्व में नहीं आये थे । 


भाष्यकारों ने हिरण्यगभः का अर्थ ईश्वर लिया है पर यह विचारणीय है 
कि उपनिषद्‌ ते हिरण्यगर्भः को ईश्वर से प्रथक्‌ अस्तित्व वाला माना है और स्पष्ट 
कहा है- 
=~ € < 
हिरण्यगभम जनयामास पूवम स .... ««« 
जिसने आदिकाल मेँ हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था वह ईश्वर 


हिरण्यगभेम्‌ पश्यत जायमानम्‌ F .... ...- 
जिसने हिरण्यगर्भे को उत्पन्न होते हए देखा वह ईश्वर । 


अत: हिरण्यगर्भ न केवल ईश्वर से प्रथक्‌ सत्ता वाला है वरन वह safa- 
धर्मी है और उत्पत्तिधर्मी सत्ता प्रकृति से उत्पन्न भौतिक स्थिति ही हो सकती है। 


उपनिषद्‌ वेद से जुड़ा हुआ साहित्य है और frat भी भाष्यकार के भ।ष्य से 


_ उपनिषद्‌ का मत वेद की भावना के अधिक निकट है । दर्शन शास्त्रों ने तो उपनि- 


षद्‌ को श्र ति कहकर वेद ही माना है | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


mal अयाय ११३ 


पुन: हिरण्यगर्भ कौन-सी भौतिक स्थिति है इस रहस्य का अनावरण उसी 
सूक्त की ७ वीं ऋचा स्पष्ट रूप से कर रहो है । ऋचा है- (क्र. ११०) 
g 
आपो ह यद्‌ बहती विश्वमायन्गभं दधाना जनयन्तीरग्निम्‌ | 
ततो देवानाम्‌ समवर्तेतासुरेकः कस्मै Tara हविषा विधेम ॥ 


[ष्य यत्‌ ह्‌ जब निश्चय ही या प्रसिद्ध है कि जब ब्रहती: आपः आपः की 
विस्तृत बिक्ृतियाँ गस अपने अन्तस्‌ में (दधाना, धा का शानच्‌ दधान) धारण 
किये विश्वं अग्नि समग्र अग्नि पिण्ड को जनयन्तीः उत्पन्न करती हुई आयन्‌ 
आयी थीं ततः तब देवानाम्‌ असुः समस्त देवों (भौतिक शक्तियों) का जीवन रूप 
एकः एक अद्वितीय अधिपति सम्‌ sada सम्यक्‌ वतमान था । 


ऋचा में कहा गया है कि आप: की विस्तृत विकृतियों द्वारा समग्र अग्नि 
पिण्ड धारणा किया गया । अतः आप: से जल का तात्पर्यं कदापि नहीं है क्योंकि 
जल से अग्नि को उत्पत्ति असम्भव है। इस प्रकार आप: मूल तत्त्व की क्रियात्मक 
अवस्था है मनुस्मृति का भो स्रोत यही ऋचा है । 


दूसरा तथ्य यह है कि इस अग्नि पिण्ड की उत्पत्ति की घटना आदिकाल ब 
है । उस समय देवों अर्थात्‌ भौतिक शक्तियों की उत्पत्ति नहीं हुई थी क्योंकि उ 
समय देवों को जीवन देने वाला, उनका उत्पत्तिकर्ता एकमात्र अधिपति ईश्वर aa- 
मान था । इस प्रकार देव उत्पत्तिवानु भौतिक सत्ताएं हैं । जिनका निमित्त कारणा 
ईश्वर तथा उपादान कारणा अग्नि पिण्ड था क्योंकि इन दो के अतिरिक्त कोई अन्य 
aul a थी | 


इस ऋचा में हिरण्यगर्भ: की लगभग परिभाषा ही है अतः अन्य स्रोत पर 
निर्भरता अनावश्यक है । ऋचा द्वारा हिरण्यगर्भः: का निवंचन इस प्रकार हुआ है- 
N ८ z N ¢ क्र 
अग्र आदि ख्रृष्टिकाले सगौरंभे गर्भम्‌ दधाना अभ्यन्तरे वतंमाने 
तीरोपो प्रक्ृतेरवस्थाविशेपो बृहदाकारं विश्वम्‌ अग्तिम्‌ अग्निमयं 
पिण्डं जनयन्ती प्रकटी करोति ततो | पिए्डयुच्यते ZWANA: | 


६. वृहत्‌ अग्निकाण्ड का श्राधारभूत द्रव्य बृहतीः श्रापः था- 


qa अनुच्छेद में यह बताया गया है कि आदिकाल में gaat: आपः में बृहत्‌ 
अग्नि पिण्ड उद्भूत हुआ था । ऋग्वेद के उसी सूक्त (मण्डल १०,सूक्त १२१) में 
उसी तथ्य की लगातार दो ऋचाओं में प्रकारान्तर से पुनरावृत्ति की गयी है जो उस 
असाधारण घटना को प्रस्थापित करने के उद्देश्य से ही हुई है । सूक्त की ८ वीं 
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ऋचा है- (क्र, १११) 
यश्चिदापो महिना पयपश्यदक्षं दधाना जनयन्तीय ज्ञम्‌ | 
यो देवेष्वधि देव एक आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 


भाष्य यः चित्‌ जिस ईश्वर ने महिना अपनी महिमा से आपः क्रियात्मक 
मुल तत्त्वों को gat आद्या साम्यं द्धाना धारणा किए हुए यज्ञं सृष्टि रचना रूप 
यज्ञ को जनयन्ती: उत्पन्न करते हुए परि अपश्यत्‌ पूणां रूप में देखा था य: जो 
देवेषु अधि देवः देवों में अध्यक्ष देव एकः केवल अकेला ही उस समय आसीत्‌ 
वर्तमान था न च अन्यः अन्य कोई नहीं तब किस देव के लिये अचना का विधान 
कर वस्तुतः उसी देव के लिये जो एकमात्र त्रिकाल सत्‌ है । 


अप्‌ तत्त्व से कौन-सा सृष्टि यज्ञ आरम्भ हुआ था ? क्या जल से यज्ञ सम्भव 
है ? यह बात कि ईश्वर ने उस यज्ञ को देखा था ईश्वर की महिमा को बढ़ाने के 
लिये कही गयी है। उस समय एकमात्र देवाधि-देव वतंगान था । देव (भौतिक 
aait) अस्तित्व में नहीं आये थे । आदिकाल में हुआ यह यज्ञ सृष्टि रचना हेतु 
हुए (यज्‌ =संगतिकरणो) aca संगतिकरणा के अतिरिक्त और कुछ नहीं था । क्र. ५ 
व ६ की ऋचाओं में वाशित महा अग्नि काण्ड, हिरण्यगभ: को ही यहाँ प्रकारान्तर 
से यज्ञः कहा गया है जिसका आधारभूत द्रव्य प्रकृति का क्रियात्मक रूप आप: था | 
ईश्वर ओर मूल प्रकृति के अतिरिक्त उस समय अन्य कुछ नहीं था । यह तथ्य 
ऋचोक्त है | 


ध्यान रहे, दक्ष: शब्द सर्गारंभ की प्रारम्भिक सामथ्यं (initial capacity) 
के लिये प्रयुक्त होता है । यथा- 
अदिति: दक्षो अजायत (क्र. १०/७२/४) मूल आद्या शक्ति से दक्ष अर्थात्‌ आद्या 
सामर्थ्यं उत्पन्न हुई । दक्षस्य वादिते जन्मनि (ऋ. १०/६४/५) । मुल आद्या 
शक्ति अदिति से (सृष्टि उत्पादक) प्रारम्भिक भाद्या सामर्थ्यं उत्पन्न होने पर । इस 
प्रकार यह ज्ञात होता है कि ऋग्वेद में अनेक प्रतीकों का प्रयोग निश्चित तात्पर्यो 
के लिये हुआ है । दक्षः शब्द भी एक ऐसा ही प्रतीक है जेसे आपः, हिरण्यगर्भ: 
आदि हैं | 

इसी सूक्त की & वीं ऋचा में gait आपः को पृथ्वी द्यूलोक आदि से विशिष्ट 
पद पर प्रतिष्ठित किया गया है जो बृहती: माप: के विशिष्ट प्रतीकात्मक प्रयोग 
पर स्पष्ट प्रकाश डाल रहा हैं, ऋचा है- (क्र. ११२) 

मा नो हिंसीजनिता यः प्रथिव्या यो वा दिवं सत्य ध्मा जजान 

यश्चापश्चन्द्रा बहतीजजान कस्मै .... ..«« ««« 
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यः प्रथिव्या: जनिता जो पृथ्वी का उत्पन्नकर्ता है वा तथा यः जिस सत्य धमी 
सत्य नियमों के धारणकर्ता ने fag जजान द्युलोक को उत्पन्न किया है चन्द्रा 
अत्यन्त प्रकाशवान्‌ ZEA: आपः वृहती: भाप: को च भी यः जिसने जजान, 
४ जनु की लिट्‌ ल.) उत्पन्न किया नः वह हमें (मा हिंसीत्‌, % हिंस्‌ का इष्‌ 
लुड्‌. लोट्‌ वे. व्या.) पीड़ित न करें । 


ऋचा में बृहती: आपः को पृथ्वी द्य लोक से विशिष्ट पद पर प्रतिष्ठित किया 
गया है 'च' पद के प्रयोग से । जल एक महाभूत है जो अन्य महाभूतों से विशिष्ट 
ही नहीं aqq निम्न श्रेणी का है adifa आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जल की उत्पत्ति कही गयी है। यथा- 
आकाशः सम्भूतः | आकाशाद्‌ वायुः | वायोरग्निः | अग्नेरापः | 
(तति. ब्रह्मानंद वल्ली) 


जल महाभूत है जो सृष्टि क्रम में पीछे का परिणाम है। अतः ऋचा प्रोक्त 
वृहती आप: जल तत्त्व के लिये नहीं आया है atq मूल क्रियात्मक तत्त्व के प्रशस्त 
रूप के लिये आया है, जो आदि सृष्टि में महा अग्नि पिण्ड (big bang) के अव- 
सर पर प्रकट होता हैं। इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि ऋग्वेद में vaq” का 
प्रयोग मुल तत्त्व की क्रियात्मक अवस्था के लिये हुआ है तथा इसी क्रियात्मक 
अवस्था में बृहत अग्नि पिण्ड उत्पन्न हुआ था जो विज्ञान के महाविस्फोट (बिग- 
am) का पर्याय है । 


७. आदि सृष्टिकाल में महान ज्योतिमेय पिण्ड की उत्पत्ति- 


महार्नि ताण्डव की घटना के समय एक वृददाकार ज्योतिमंय पिण्ड उद्भूत 
होने की बात ऋचाओं में है। वैज्ञानिक भाषा में इसे सुपरनोभा कहते हैं । इस 
तथ्य पर मण्डल १०, सूक्त १४९ की ३ री ऋचा से प्रकाश डाला जाता है- (क्र.११३) 
पश्चेदमन्यद्भवद्यजत्रम म्यस्य भुवनस्य भूना । 
~ -e € 
सुपर्णो अङ्ग सवितुगैरुत्मान्पूर्वो जातः स उ अस्यानु TR: ॥ 


भाष्य— पूवः आदि सृष्टिकाल में (सवितुः, V सू = उत्पन्न करना, प्रेरित करना) 
सविता देव की अमत्यंस्य अविसाशो झुवनस्य जगत (भूना, म्वा. पर. Y= 
होना, उत्पन्न होना) उत्पादक सामथ्यं से (यजत्रम्‌ = अभिमन्त्रित अग्नि को 
स्थापित करना, कोश) पूव से ही विद्यमान शक्ति के नियोजन, स्थापन के पश्चात्‌. 
अनन्तर इदं यहाँ अन्यत्‌ उससे (नियोजन कर्ता ईश्वर से) सवथा पृथक्‌ अभवत्‌. 
प्रकट हुआ | 
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qa: जात: आदि सृष्टि में आविर्भाव हुआ स: वह [गसुत्मानू , तुदा. पर. 
q, = निगलना से (गृ+ उति) गरुत्‌] समस्त मूल तत्त्व को निगले हुए महान्‌ पिण्ड 
सु-पर्ण: उत्तम प्रकार गतिशील उ निश्चय हो अस्य उस (सविता देव) की TA: 
धारणा शक्ति अनु के अनुरूप आसीत्‌ था । 


अभिमन्त्रित का अर्थ है पूर्व से ही विद्यमान यज्ञाग्नि को मन्त्रपाठ के साथ 
स्थापित करना (कोश) | ईश्वर के संदर्भ में इसका अथ यह हुआ कि ईश्वर ने पूवं 
से ही विद्यमान मुल क्रियात्मक शक्ति (energy through which dynamic 
continuum is maintained after disolution of each cosmos) 
को विशेष सृष्टि सृजन को कामना से स्थापित किया ag शक्ति ईश्वर के चेतन 
स्वरूप से सवथा भिन्न अर्थात्‌ अचेतन थी । आदिकाल में प्रस्थापित किया गया वह 
पिण्ड ईश्वर की महानता, धारणा शक्ति के अनुरूप अपनी अक्ष पर चक्राकार गति 
कर रहा था । वह पिण्ड विद्यन्मय था तथा वह अत्यन्त तीब्र गति से प्रसार में 
संलग्न था । यह तथ्य मण्डल १०, सूक्त Co की ऋचा में कहा गया है- (क्र, ११४) 


तस्माद्‌ विरालजायत विराजो अधि पूरुषः | 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद भूमिमथो पुरः ॥ 


भाष्य तस्मात्‌ सवनाम है जो पूर्व मन्त्र के पद- “अस्य पादः पुनः इह अभवत्‌’? 
को निर्देश करता है । पुरुष के तीन अमृत चरणों में से एक चरणा यहाँ सृष्टि रूप 
में प्रभूत होता है । तोन अमृत चरणा है ईश्वर, नित्य (अपरा) प्रकृति एवं (परा) 
जीव प्रजा । इनमे से नित्य प्रकृति से (विराट्‌ = वि-राज्‌, राज्‌ = दीप्तौ) अत्यन्त 
दीप्तिमान्‌ सहस्रांशुसमप्रभम्‌ अण्डं अभवत्‌ IZAT सूर्यो की तरह प्रभावान्‌ 
महानु पिण्ड उत्पन्न हुआ । 

सः जातः वह (पिण्ड) उत्पन्न होकर (अति अरिच्यत, V रिच्‌ = पृथक्‌ 
होता को क. वा, लड्‌. ल.) अतिणय पृथक्‌ हुआ अर्थात्‌ चारों ओर प्रसारित हुआ 
पश्चात्‌ अनन्तर इसी से भूमिम्‌ अथः पुरः ब्रह्माण्ड एवं पृथ्वी उत्पन्न हुई । 


आदिकाल में प्रकट हुआ वह पिण्ड सूर्य को भांति प्रज्वलित महामण्डलाकार 
बादल था जिसे qafas भाषा में सुपरनोभा या सुपरनेबुला कहते हैं । विज्ञान के 
अनुसार आदिकाल में प्रभूत हुआ महारिनि पिण्ड सेकड़ों सूर्यो की तरह प्रभा वाला था। 
उस बादल को ब्रह्माण्ड के अधिपति ने धौंककर प्रज्वलित किया था (ऋ. 
१०/७२/२) । ऋचा है- (क्र. ११५) 
त्रह्मणस्पतिरेता सं कमौर इवाधमत्‌ | 
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भाष्य - ब्रह्माण्ड के स्वामी ने एता इन दो प्रकार के तत्त्वों को BAIT 3q 
लुहार की तरह (सं अधमत्‌ , % धम्‌ = धौंकना) सम्यक्‌ रूप से (भद्ठी में जंसे) 
घौंककर प्रज्वलित किया । 


उस प्रकृति के एकाधिपति ने अपनो शक्ति से दो प्रकार के मूल तत्त्व को 
प्रज्वलित किया- (क्र. ११६) 

विश्वतश्चक्षरुत विश्वतो मुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्‌ | 

सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रेद्यौवा भूमी जनयन्‌ देव एकः ॥ 


भाष्य सब ओर चक्ष वाला, सव ओर मुख वाला, सब ओर बाहु व पेर वाला 
अर्थात्‌ वह विराट्‌ स्वरूप सब ओर सवंशक्ति सम्पन्न द्यावा भूमी जनयन्‌ TFT- 
शित लोकों तथा अप्रकाशित लोकों को उत्पन्न करने वाला वाहुभ्यां अपनी ay 


प्रकार की णक्ति रूप दो बाहुओं से सं पतत्र: पक्षो की तरह सम्‌ धमति सम्यक्‌ 
प्रकार से धौंकता है । 


समस्त ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का एकमात्र निमित्त कारण (efficient cause, 
creator) सर्वव्यापी सवणक्तिमान्‌ एक ईश्वर ही है वही दो प्रकार के समग्र मूल 
aca को शक्ति रूपी दो बाहु से मथकर अग्नयाधान करता है । प्रकृति के दो रूप 
द्रव्य भाग (कण प्रतिकणा = वरुणा, faa) और विकिरणा (सोम) हैं। ऋचा में 
एकेश्यरबाद की अप्रत्तिम अभिव्यक्ति है । 


प्रकृति की ga faa अवस्था आप: का दूसरा नाम माया है, मूल तत्त्व के 
तीन वर्गो की समग्र सत्ता की संज्ञा अदिति है । आदिकाल में तीनों at sa faa 
हो उठते हैं इस अवस्था का प्रतीक आपः है । इस स्थिति का सजीव वरान ऋग्वेद 
मण्डल १०, सूक्त ८८ के ६ वे मन्त्र में है । मन्त्र है- (क्र. ११७) 

मूधा भुवो भवति नक्तमग्निस्ततः सूर्यो जायते प्रातस्द्यन्‌ | 

मायामू तु याज्ञयानामेतामपो यत्‌ तूर्णिश्चरति प्रजानन्‌ ॥ 


भाष्य अग्नि: क्रियात्मक प्रकृति = आपः नक्तं प्रलयरात्रि को सुत्रः उत्पत्ति- 
वान्‌ (सृष्टि) का मूधः शीषं स्थान भवति होती है, प्रातः उद्यन्‌ सर्गारंभ रूपी 
प्रभात के उदय होते पर ततः उसी शक्ति से सूय जायते प्रज्वलित हिरण्यगभं 
उत्पन्न होता है । 

यत्‌ जो तूणिः अति वेगवानु हुई चरति विचरण करतो है (यज्ञियानां, / यज्‌ 
संगतिकरणो) तत्त्व मीमांसकों की तु निश्चय ही एतां सायाम्‌ इस माया का 
प्रजानन्‌ अच्छी प्रकार जाना हुआ राम अप: आप: का उहीहै। 
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इप प्रकार माया शब्द क्रियात्मक प्रकृति आप: का पर्याय है। आदि सृष्टि 
काल में क्रियात्मक प्रकृति उत्पत्तिवानु सृष्टि का शोषं स्थान होती है अनन्तर उसी 
शक्ति से प्रज्वलित पिण्ड उद्भू होता है । यह ऋचा में कहा गया है । 


=. WARR रूपक भांषा सें आदूय विस्फोट का विवरण - 


ईश्वर पिता तथा अदिति नाम के कही जाने वाली ईश्वर की मुल भौतिक 
शक्ति ईश्वर की पत्नी कही जाती है । यह मुल शक्ति ब्राह्मो स्थिति है । सृष्टि में 
नियोजित होते ही मुल शक्ति का नाम बदल जाता है उसका नाम अदिति से आपः 
हो जाता है । आप: सृष्टि में नियोजित सर्वप्रथम क्रियात्मक अवस्था है उसे 
अदिति का प्रथम परिणाम या पूत्र कहा जाता है । अर्दित त्रिवर्गी मुल शक्ति है । 
आप; भी त्रिवर्गी क्रियात्मक ofe है, क्रियाशील होने के अनन्तर faari द्रव्य के 
अनेकानेक परिणाम बनते हैं जिन्हें geal: आपः अर्थात्‌ आपः के प्रशस्त रूप में 
समाहित किया गया है। बृहती: आपः अवस्था महाविस्फोट के समय आती है 
ओर उस समय उसमें विज्ञान प्रोक्त अनेक अवस्थाएँ आती है किन्तु ये अवस्थाएँ 
अत्यन्त अल्प जीवी हैं । वृहती: भाषः विज्ञान की प्लाज्मा अवस्था की द्योतक है । 
बृहती आपः के अनन्तर अपां नपात्‌ अवस्था कही गयी है जो विज्ञान को नाभिक 
(nuclear) अवस्था है नपात्‌ का अर्थ नाती (वे. व्या.) है । इस प्रकार ऋग्वेदिक 
रूपक भाषा में ईश्वर पिता, अदिति (प्रकृति) को मूल ब्राह्मी (नित्य) अवस्था माता, 
सृष्टि में नियोजित होने वाली क्रियात्मक अवस्था ga या gat तथा नाभिक 
मवस्था अपां नपात्‌ नातो कही गयी है यह ऋग्वेद की रूपक शैली है इसका यथा- 
वत्‌ तात्पयं समझना ऋचाओं के भाव को समभने के लिये परमावश्यक है | 
वास्तव में न कोई माता है, न पिता, न पुत्र, न नाती यह मात्र रूपक प्रयोग है । 


_ 


अब ऋचा १०/१७,१ से अग्नि काण्ड के विषय पर प्रकाश डाला जाता है 
« ऋचा है क्र. ११८ 

त्वष्टा gR aed कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति | 

यमस्य माता TARATI महो जाया 1ववस्वतो ननाश ॥ 


5 
ii 
३ 
| 
= 
a 
= 
= 


भाष्य-- त्वष्टा अष्ट मूल धातु संघात का अधिपति दुहित्रे पुत्रोवत क्रियात्मक 
प्रकृति (आपः) को वहतुं कृणोति वहन करने योग्य बनाता है । वह ee यहाँ 
विश्वं भुवनं सं uia सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को संयक्‌ रूप से ले जाती है । जाया 
ईश्वर को पत्नी अदिति (यमस्य माता, यमः= नियम) नियमों की जननी aE: 
विवस्वतः महान्‌ सूयंवत प्रज्वलित पिण्ड को (परि-डह्यमाना, FAT. पर. V उह, 
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= चोट मारना) सब ओर आघात करती हुई (ननाश, दिवा. पर, Yam को लिट्‌ 
ल.) विस्फोट करती है । 


अष्टवर्गी द्रव्य के अधिपति होने से इस ऋचा में ईश्वर को त्वष्टा कहा गया 
है । मूल प्रकृति को ईश्वर की पत्नी तथा क्रियात्मक अवस्था आपः पुत्री कही गयी 
है यह पुत्रो आपः जगत को धारणा करने में समर्थ है प्रकृति यमः अर्थात्‌ समस्त 
नियमों की जननी है नियमों का मुल स्रोत है । बृहत्‌ अग्नि पिण्ड के विस्फोट का 
तथ्य स्पष्ट शब्दों में कहा गथा है 


आगामी ऋचा है- (क्र. ११९) 


अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा संवणीमददुविवस्वते | 
उताश्वनावभरद्यत्तदासीद्जहाठु द्र! मिथुना सरण्यूः ॥ 


भा.-- अष्ट वर्गी सूक्ष्म तत्त्वों ने अस्रृतां अविनाशी प्रकृति को अप अगूहन 
छिपा कर रखा है । उन तत्वो ने meva: विनाश धर्मी द्रव्यों योगिकों की 
उत्पत्ति के लिये सवणीम Heal समान वग बाले सूक्ष्म तत्त्वों को रचकर विव- 
स्तरते महा सूर्यमंडल आदिकाल के सुपर Agar के लिये अददुः दे दिया । सरण्युः 
गतिशील प्रकृति ने द्वा मिथुना अजद्दात्‌ दो जोड़ों को उत्पन्न किया उत ad- 
आसीत्‌ जो अव्यक्त अमृत रूपा थो उसोने अश्विनो अभरत्‌ जोड़े को 
धारणा किया । 


त्वष्टा अर्थात्‌ अष्टवर्गी सूक्ष्म तत्त्वों का प्रकरणा पूर्व ऋचा से चला आ रहा 
है । सूक्ष्म तत्वों को संरचना में नित्य प्रकृति छिपी हुई है अर्थात्‌ वे सूक्ष्म तत्त्व भी 
नित्य प्रकृति से उत्पन्न नित्य प्रकृति की कला हैं । सूक्ष्म तत्त्वों ने विनाश धर्मी 
यौगिकों की उत्पत्ति के हेतुभुत समान वरां वाले सूक्ष्म तत्त्वों के द्वारा महा सूर्य- 
मंडल (हिरण्यगर्भः) की उत्पत्ति की । स्थूलभूतों परमाणु आदि की रचना के लिये 
विशिष्ट ताप दबाब आदि स्थितियां आवश्यक हैं । प्रज्वलित नेबुला सूर्यमंडल को 
उत्पत्ति के अनन्तर जब ताप दबाव क्रमश: गिरते हुँ तो नामिक (nucleus), 
परमाणु (atom), अणु (molecule) आदि की बनावट के लिये जो ताप aar- 
वादि चाहिये वह क्रमश: आते हैं । इस प्रकार विनाशधर्मो योगिकों की उत्पत्ति 
के लिये महासूर्यमंडल की उत्पत्ति अभीष्ट है यह सृष्टि उत्पत्ति का महत्वपूर्णं 
चरण है I 


नित्य प्रकृति जगत रूप में छिपी है जगत उसीकी कला है प्रकृति सर्वप्रथम 
दो जोड़े उत्पन्न करती है फिर इसरो आगामी सूक्ष्म तत्त्व बनते हैं । 
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रूपक शेली में वर्णित बृहत्‌ अग्निकाण्ड विषय पर मण्डल ३, सूक्त ३१ की 

ऋचाओं में आये विवरण को प्रस्तुत किया जाता है । प्रथम ऋचा है- (क्र. १२०) 
शासद्‌ वहिद्‌ हितुनंप्तयं गाद्‌ विद्वाँ ऋतस्य दीधितिं सपयन्‌ । 
पिता यत्र gag: सेकसृज्जन्त्सं शग्म्येन मनसा दधन्वे ॥ 


भाष्य दुहितुः पुत्री = क्रियात्मक प्रकृति आपः का शासत्‌ शासन करता हुआ 
विद्वान्‌ ज्ञानवान्‌ ईश्वर (दीधितिम्‌ , अदा. % दीधी = चमकना से दीधितिः = 
प्रकाश किरणा, कोश) विद्य॒ न्मय किरण के ऋतस्य सत्य प्राकृतिक बहाव अर्थात्‌ 
प्रकृति के गुणा स्वभाव का (सपर्यन्‌ , VAI = मान करना, वे. व्या.) मान 
करता हुआ (aig: = अग्नि, कोश पृ. ११) अग्निमय aaa नातो अपां नपात्‌ 
(= नाभिक द्रव्य) को (गात्‌ , ४ गा, लुडू, लेट्‌) प्राप्त होवेगी । 


यत्र जहाँ पिता ईश्वर ठुहितुः पुत्री आपः (माया) के (सेकं, भ्वा. आ.,/सेक्‌ से 
सेकः = प्रसार, कोश) प्रसार का (BAL, VET = मागे निर्देश करना) मागं 
निर्दिष्ट करता हुआ (शाग्म्येन, धातु शक्‌ = समं होना से शर्म: = सामर्थ्यं, पृ. 
३४१ वे. व्या.) सामर्थ्यं के साथ मनसा ज्ञान के द्वारा सं सम्यक्‌ रूप से (दधन्वे, 
चातु थन्व्‌ = दौड़ना की fac a.) Maar से गया ar | 


ईश्वर पिता है और उसकी पुत्री क्रियात्मक प्रकृति आपः है । प्रकृति ईश्वर 
के अनुशासन में है किन्तु स्वयंभू होने से प्रकृति के गुण धर्म की स्वतंत्र निरपेक्ष 
सत्ता है । ईश्वर प्रकृति के गुरा धमं का मान करता हुआ अर्थात्‌ प्रकृति के गुण- 
धमं के अनुरूप ही वह प्रकृति को अपनी योजना फे अन्तगंत रखता है । 


आदिकाल में क्रियात्मक प्रकृति (ईश्वर की पुत्री) जब सृष्टि रचना हेतु 
नियोजित होती है तब उसमें अवस्थाओं का परिवतन अत्यन्त ala गति से होता 
है। ईश्वर इन तीव्र परिवर्तनो के साथ ज्ञान और सामथ्यं के द्वारा साथ-साथ 
अग्रसर हुआ था अर्थात्‌ आदिकाल में प्रकृति में अत्यन्त तीव्र गति से होने वाले 
परिवतंन ईश्वर की इच्छा व योजनानुसार हुए थे । प्रकृति के तीव्र गति से अव- 
स्थान्तरित होने का लक्ष्य अपां नपात्‌ अवस्था (nuclear state), जिसे रूपक Ñ 
नाती कहा गया है, तक पहुँचना है यह विज्ञान मन्त्रोक्त है। 


अब वैदिक विज्ञान में आये विचारों को आधुनिक विज्ञान के परिपेक्ष्य में 
देखना है । वैज्ञानिक कास्मालॉजी के अनुसार बिग-बैंग के अनन्तर क्षण के १०० वं 
भाग से लेकर दस gata भाग तक पदार्थं की दशा में परिवतंन हो रहा था 
अर्थात्‌ पदार्थ जिस अवस्था मँ आता था वह क्षण के १०० वें भाग तो कमी दस 
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हजारवें भाग से अधिक नहीं टिक पाती थी । इसका तात्पर्य यह हुआ कि जितनी 
देर में पलक गिरती है उतनी देर में पदार्थ ga अवस्था को त्याग कर नवीन 
अवस्था मेँ प्रवेश कर जाता था किन्तु यह आयी हुई अवस्था भी उसो प्रकार पलक 
मारते ही बदल जाती थी और अन्य अवस्था का पदापंण हो जाता था। परिवतंन 
की यह रफ्तार विद्यत गति से चल रही थी? किन्तु प्रकृति को इस तीव्र गति से 
परिवर्तनशील अवस्था के बावजूद प्रकृति ईश्वरीय ज्ञान एवं सामर्थ्यं के नियंत्रणा के 
बाहर न थो । परिवर्तन के इस दौर के २-३ घण्टे बाद नाभिक अवस्था (nuclear 
state) का आरम्भ हो जाता है यह एक स्थायी अवस्था है। वेद में बोच की 
(transitory) संक्रमण काल की अवस्थाओं को इंगित करते हुए सीधे नाभिक 
अवस्था अपां नपात्‌ लक्ष्य की वात ऋचा में की गयी है । 


सूक्त की आगामी ऋचा है- (क्र. १२१) 


न जामये तान्वो रिक्थमारेक चकार गर्भम्‌ सनितुर्मिधानम्‌ | 
यदी मातरा जनयन्त TRUA: कत्ती सुक्रतोरन्य ऋन्धन्‌ ॥ 


भाष्य तान्वः प्रकृति के देह से उत्पन्न ga या पुत्री आप: जामये अपने संबंधी 
पुत्र के लिये (निधानम्‌ = कोष, जहाँ प्रलयकाल में सम्पूर्ण भूत लय होते हैं, 
गीता ९/१८) आद्या प्रकृति के परम आश्रय रूपी भण्डार को (रिक्थम्‌ , रिक्थ = 
दायभाग, वें. व्या. पृ. ३४०) दायभाग को (देकर) (न आरेक्‌ , ४ रिच्‌ = 
छोड़ना, खाली करना का लुड्‌. स्‌.) खाली न करे । वह आपः स॒तितुः भोक्ता के 
TAY चकार गभं को धारण करतो है। 

यदि जब सातरः माताएँ - त्रिवर्गी मूल शक्तिएं? बाहुम्‌ अग्नि को जनयन्त 
उत्पन्न करें तो कत्ती अन्यः कायं करने वाला (अग्नि का, शक्ति का भाग) तो 
अन्य होता है जो सुकृतः उत्तम प्रकार से निमित अन्यः दूसरे भाग को 
(ऋन्धन्‌ , V ऋध्‌ = समृद्ध होना) समृद्ध करता है । 


इस ऋचा में पारिवारिक दायभाग को कल्पना का कोई ओचित्य नहीं है । 


1 क्षण का दस हजारवाँ भाग काल का इतना लघु खण्ड है कि इसकी कल्पना 
करना भी कल्पना के परे है इसकी गणाना तो समीकरण में केवल गणितीय 
मान से की जाती है (सेकेन्ड का १० हजारवाँ भाग = "०००१ सेकेन्ड) | क्षण 
के अन्दर ही गटस ईरा, tary सूप ईरा, हेडन ईरा, लेप्टन ईरा सन्निहित हैं । 
9 अस्मे तिस्रो नारी: देवाय देवी: दिधिषन्त्यन्नं । 
3 निरुक्त पृष्ठ ७६ में सम्पत्ति के उत्तराधिकार संबंधों भाष्य है जो ऋचा के विषय 
के निश्चय के न होने का परिणाम है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२२ वेदिक सुषिट उल्पत्ति रहस्य 


सूक्त में आदिकाल की घटनाओं का विवरण है जेसा कि आगामी दो ऋचाओं में 
आदि सृष्टि में हुए बृहदग्नि काण्ड का सुस्पष्ट विवरण है । आदिकाल में मूल 
प्रकृति में दो विभाग होते हैं एक भाग पूणां रूप से जगत रूप में विकसित होता है 
दूसरा भाग मूल क्रिएात्मक प्रकृति (cosmic ९१९7४४) के रूप में रहता है । इस 
ऋचा में इन दो भागों के मध्य जो सन्तुलन रहता है उसका विवेचन है । मूल 
प्रकृति माता (Mother cause, God’s energy) है क्रियात्मक प्रकृति आप: 
पूर्वोक्त का पुत्र (या पुत्री) है। आदिकाल में arga मुल प्रकृति क्रियात्मक अवस्था 
में हों जाती है । ऋचा में यह परिकल्पना है कि क्रियात्मक अवस्था (आप:) समग्र 
रूप से पूरी की पूरी आगामी परिणाम रूप अपने पुत्र शपां नपात्‌ (नाभिक 
अवस्था) अर्थात्‌ मुल शक्ति के नाती में परिवर्तित नहीं होती । इस प्रकार पूरा का 
पूरा तत्त्व सृष्टि रचना में नियोजित नहों होता । यही दायभाग मेँ न देने का 
तात्पर्य है अर्थात्‌ इस प्रकार मूल क्रियात्मक शाक्त का कोष रिक्त नहीं होता । अग्नि 
ताण्डव में जो क्रियात्मक तत्त्व भाग लेता है उसका एक अंश ही पूर्ण रूप से सृष्टि 
के रूपे में विकसित होता है । यही अंश भोक्ता (सनितु:) कहा गया है यह भोक्ता 
धंश दृश्य जगत है । शेष अंश (कास्मिक विकिरण) आप: के रूप में सुरक्षित रहने 
वाला कर्ता है तथा विकसित एवं निमित भाग को शक्ति प्रदान करता है । यह 
विचार आधुनिक विज्ञान सम्मत है । समस्त लोक-लोकान्तरों के सन्तुलन में यही 
शेष (surplus) कास्मिक विकिरण हेतुभूत है कदाचित्‌ इसे ही पुराणों में शेष नाग 
कहा गया हो तो भाश्चय नहीं क्योंकि गेलेक्सियों का आकार कुण्डलाकार (spiral 
shaped) होता है । 


a, बृहदग्नि ताण्डव का वर्णन- 


पूर्व चर्चित सूक्त की ३ री ऋचा में महा अग्निकाण्ड की घटना का सजोव 
चित्रण है जिससे इस सूक्त के विषय का निर्धारण होता है क्योंकि यह समस्त 
प्रकरण एक ही तारतम्य में है । ऋचा है- (क्र. १२२) 

अग्निजज्ञ Jel रेजमानो महस्पुत्रों अरुपस्य प्रयक्षे | 

महान्‌ गर्भो मह्या जातमेषां मही प्रत्रृद्वयंश्वस्य यज्ञेः ॥ 
भाष्य (gal, जिह्वा = आग की जोभ, कोश) ज्यालाओं से (रेजमानः, धातु 
रेज = काँपना का शानज. कृ. रेजमान) लपलपाती हुई अग्नि: अग्नि (जज्ञ, धातु 
जनु की लिट्‌ ल.) उत्पन्न हुई । (AGTA, अरुष = चमकीला, कोश) प्रदीप्त 
महः पुत्रान्‌ महानु किरणों, शोले (प्र-यक्ष्‌, घातु यज्‌ संगतिकरणो) संयुक्त हुए। 
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एपां इन (हर-इ-अश्वस्य यज्ञे:, हर = ज्वाला निघण्टु १/१७, चातु इ = जाना, 
हरिः = अग्नि, कोश, अश्वः = ऊर्जा, वेदिक सृष्टि उत्पत्ति प्रथम भाग) ऊर्जाओं को 
वहन करने वाले ज्वाला यज्ञ के महान्‌ गर्भ: महान्‌ गर्भ से महि शो्षस्थ 
(प्र-श्रृत, धातु वृ ठ.चुनना का भू. का. कृ. वे. व्या.) संग्रहीत सहि आ जातं 
महान्‌ शक्ति saya हुई । 


मन्त्र मेँ मह: शब्द तीन बार आया है तथा महानु शब्द एक वार प्रयुक्त हुआ 
है जो असाधारण स्थिति का योतक है । उस महान्‌ ऊर्जा यज्ञ में महान्‌ अग्नि 
ताण्डव हुआ था । ga} अग्नि ताण्डव रूपी यज्ञ का द्रष्टा मात्र ईश्वर था । 


इसी सूक्त की ४ थी ऋचा है- (क्र. १२३) 


अभि जेंत्रीरसचन्त स्प्रधानं महि ज्योतिस्तमसो निरजानन्‌ | 
तं जानतीः प्रस्युदायन्नुषासः पतिगेवामभवदेक इन्द्रः ॥ 


भाष्य — ` (गवाम्‌ „ सर्वेऽपि रश्मयः गाव उच्यन्ते, निरु, २/६, निघ, १/५) 
किरणों का पतिः एकः इन्द्र: अभवत्‌ स्वामी एक इन्द्र था । तं जानती: उसे 
जानती हुई उषास: sae, सृष्टि रचना काल-अनेक सृष्टियों के हेतु से बहुवचन 
प्रति उत्‌ आयन्‌ उसके प्रति आयी । (Gal, जेत्रः = विजेता, विजयो; कोश) 
विजयी (सप्रधानं, धातु स्पृध्‌ = सन्तुष्ट होना) सन्तुष्ट हुई वे किरणं अभि अस- 
चन्त पूणां रूप से संयुक्त हुई तदा तब तमस: अंधकार से महि ज्योति महान्‌ 
प्रकाश पुञ्ज (निर्‌-अजानन्‌ , धातु al की लड्‌. ल.) निश्चय ही जाना गया 
अर्थात्‌ जो प्रकाश पुञ्ज उत्पन्न हुआ उसका ज्ञान हुआ | 


उपा सृष्टिकाल का वेदिक प्रतीक है । ऋचा में उषा का वेयक्तीकरण किया 
गया है तथा यह रूपक में कहा गया हैं कि Gore अपने स्वामी इन्द्र के पास आयीं 
व उन्होने स्वामी से सृष्टि उत्पत्ति करने की इच्छा व्यक्त को । उषाओं के पति ने 
उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया तथा किरणों को संयुक्त किया जिससे महान्‌ 
ज्योति पुञ्ज रूप महा अग्नि मण्डल उद्भूत हुआ । ऋग्वेदिक सिद्धान्तानुसार सृष्टि 
प्रलय अनादि अनन्त काल-चक्र में अर्वास्थत हैं । अनेक सृष्टिकालों के हेतु से उषा 
बहवचन में आया है । किरण रूप मूल प्रकृति का पति ईश्वर है? उषा का पति 
भी ईश्वर कहा गया है? | 


1 ब्रह्म जायाम्‌ । ऋ. १०/१०६ 2 जनयो न पत्नीर्दूवस्यन्ति 
उषा एवं प्रलय रात्रि इन्द्र को दो पत्ती कहो गयी हैं ऋ. १/६२/१० । 
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ऋग्वेद मण्डल ७, सूक्त ८ का ४ था मन्त्र है- (क्र. १२४) 


्रप्रायमग्निभेरतस्य acy वि यत्सूर्यो न रोचते gear: | 
अभि यः पूरु प्रतनासु तस्थौ द्य तानो देव्यो अतिथिः शुशोच | 


भाष्य — भरतस्य सर्वंधारक (सृष्टि यज्ञ) का आय॑ अग्निः यह अग्नि प्र-प्र- 
शण्वे अत्यधिक विशिष्टता से सुना जाता है । सूयः न सूय के समान TET भा 
महान्‌ ज्योति से विरोचते sacar से प्रकाशित होता है । यत्‌ जब यः यह पुरु 
प्रतनासु अभि तस्थौ महान्‌ get, घपंणकारी कार्यो में स्थित हुआ था द्य तान 
तेजस्वी देव्यः अतिथिः दिव्य अतिथि के समान (शुशोच, ४ शुच्‌ की लिट्‌ ल.) 
प्रकाशित हुआ । 


आदि सृष्टिकाल में (सेना सहित) तत्त्वों के महानु विस्तार के साथ ad- 
धारक सृष्टि यज्ञ में सूर्य के समान महान्‌ ज्योति से प्रकाशित अग्नि हिरण्यगर्भः 
स्थिति (बिग-बेंग) का द्योतक है। यह कहा जाना कि यह अग्नि विशिष्टता से सुना 
जाता है इस तथ्य का बोधक है कि अग्निकाण्ड की यह घटना सृष्ट्युत्पत्ति क्रम में 
विशिष्ट स्थान रखती है । 


मण्डल १, सूक्त ९५ की २ री ऋचा है- (क्र. १२५) 
दशेमं त्वष्टुजेनयन्त गर्भेमतन्द्रासो युवतयो विश्वृत्रम्‌ | 
तिम्मानीकं. स्वयशसं जनेषु विरोचमानं परि षीम्‌ नयन्ति ॥ 


भाष्य — अतन्द्रासः आलस्य रहित अर्थात्‌ क्रियाशील युवतयः नित्य एक-सी 
रहने वाली, प्रकृति की तीन शक्तियाँ विभ्रत्रम्‌ विशिष्टता से धारणा किये गये 
गभेम्‌ आन्तरिक गर्भ रूप त्वष्टुः मौलिक द्रव्यों के प्रज्वलित महामण्डल को 
जनयन्त उत्पन्न किया करें । वे शक्तियाँ स्व-यशसं स्वशक्ति को विरोचमानं 
विशिष्टता से प्रकाश करती हुई तिग्म तीक्ष्ण, अत्यधिक शक्ति (इनर्जी) से युक्त 
, अनी क सेना, मौलिक कणों की सेना को दशेमं इन cal दिशाओं को जनेषु 
जीवों में, उत्पन्नों में (परि सीम नयन्ति, व. व्या. पृ. ३२८) चारों ओर ले 
जाती हैं । 


24 मन्त्र में यह कहा गया है कि त्रिवर्गी नित्य मूल शक्ति से वृहती: आप: 
` (प्लाज्मा) के कणों की विशाल तीक्ष्ण प्रज्वलित सेना ने महा-सूयंमण्डल (सुपरनोभा) 
क्रे विस्फोट के साथ दसों दिशाओं में प्रयाण किया | 


वैज्ञानिक सृष्टि उत्पत्ति (cosmology) के अनुसार महाविस्फोट के अनन्तर 
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प्रज्वलित द्रव्य चतुदिग्‌ प्रसार में संलग्न हुआ था । इस विषय में दोनों विचारों 
की तुलना कीजिये । 


१०. महाग्नि ताण्डव (big bang) का कारण वज्रपात था- 


विज्ञान के अनुसार सृष्टि के आरम्भ में गेलेक्सियो के केन्द्र में एक महाग्नि 
काण्ड होता है किन्तु विज्ञान में इस बात का ज्ञान नहीं है कि अग्निकाण्ड क्‍यों 
होता है । ऋग्वेद में अग्निकाण्ड को घटना का कारण ईश्वर द्वारा वज्त्रपात कहा 
गया है यह aaga ऊर्जाओं की नियोजित टक्कर का प्रतीक है इससे महाग्नि 
काण्ड का आरम्भ होता है । इस विषय पर ऋचा (१/३३/७) कहती है- 

अवादहो fea आ दस्युमुच्चा | 

तुमने दस्यु को ऊँचे आकाश में अच्छी तरह जलाया था अग्निकाण्ड उच्चा- 
काश में द्य लोक के परे गंलेक्सियों के केन्द्र में हुआ था ag अग्निकाण्ड ईश्वर के 
द्वारा वज्रपात से हुआ था (देखें क्र. ५४)। 


ऋग्वेद के अनुसार ईश्वर के द्वारा सोमपान किया गया । यह रूपक ईश्वर 
के द्वारा विकिरण के एकत्रीकरण का द्योतक है । यह तथ्य ऋचा १/३२/३ में कहा 
गया है- (क्र. १२६) 

वृषायमाणोऽवृणीत सोमं त्रिकद्र केष्वपिवत्सुतस्य | 
भाष्य-- सुतस्य उस उत्पन्न सोम ऊर्जा को fasz केषु त्रिवर्गी मूल तत्त्वों पर 
अपिवत्‌ पान किया अर्थात्‌ त्रिवर्गी मूल आद्या उपादान कारण रूप शक्ति को 
अपने देहभूत आकाशस्थ सूक्ष्म द्रव्य पर प्रवाहित किया । 


इस प्रकार जो क्रियात्मक शक्ति (dynamic part) प्रलयकाल में सुरक्षित 
रखो गयी थो उसका प्रयोग वस्त्र संधान के लिये श क्ति (energy) एकत्रित करने के 


बल का काय किया । 
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भृयुः, मातरिश्वन्‌ व वेश्वानर अग्निः के 
स्वरूप की विवेचना 


आदि सृष्टिकाल में ब्रह्माण्ड का समस्त द्रव्य एक बृहत्‌ पिण्ड के रूप मेँ एकत्र 
हो गया था फिर यह पिण्ड अग्नि रूप में परिणित हो गया था । इस प्रज्वलित 
पिण्ड को वेदिक भाषा में हिरण्यगर्भ कहा गया है जो आधुनिक विज्ञान के महा- 
बिस्फोट (big bang) का प्रतीक है । 


१. भृगु के स्वरूप की परिकल्पना- 


आधुनिक विज्ञान में इस ज्ञान का अभाव है कि आखिरकार यह महाविस्फोट 
होता क्‍यों है । विज्ञान केवल यह बताती है कि महाविस्फोट होता है। महाविस्फोट 
की घटना क्‍यों होती है इस विषय में बेद में एक सुन्दर परिकल्पना है । वेद के 
अनुसार महाविस्फोट का कारणा ऊर्जाओं की नियोजित टक्कर (planned 
impact of masses) है इसे वेदिक रूपक भाषा में इन्द्र द्वारा AST संचालन कहा 
गया है। प्रकृति का एक भाग ही जंगत (महाभूत रूप में = molecule, elements 
& compounds) eq में बिकसित होता है । यह भाग जब शनेः शने: लय की 
अवस्था को प्राप्त होता है तो इस भाग में निहित तत्त्व अपने स्वाभाविक प्राकृतिक 
रूप में चला जाता है। इस भाग को ईश्वरीय योजना के बाहर चला गया अथवा 
अनियंत्रित भाग हो जाना अथवा वृत्र हो जाना कहा गया है । 


प्रकृति का दूसरा भाग जो प्रलयकाल में ईश्वरीय योजना के अन्तगंत रहता 
है उसे आहवनीय अग्नि: या भृगुः कहा गया है। आगामी सृष्टि आरम्भ होने के 
समय इस अग्नि: को जिसमें त्रिकाल नियंत्रित शक्ति होने को वेदिक परिकल्पना है 
ईश्वर द्वारा पुनः कार्यारम्भ हेतु प्रयोग में लाया जाता है । इसी भाग का विकास 
aa रूप में किया जाता है। अनन्तर उसका प्रक्षेपण apla के दुसरे अनियंत्रित 
भाग पर किया जाता है इससे महाविस्फोट होता है ओर सम्पूर्ण प्रकृति पुनः 
मोजना का अंग बन जाती है तथा सृष्टि विकास का कार्य चल पड़ता है। यह 
वेदिक परिकल्पना है | 
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वेदिक परिकल्पना को प्रतिदिन के अनुभव में आने वाले एक उदाहरण से 
प्रस्तुत किया जाता है। ater किस प्रकार चलता है इसका ज्ञान हम सबको है । 
ale को नेती से कसा जाता है फिर हाथ का भटका देकर उसमें बल का प्रतिरोपण 
(imposition) किया जाता है वह (transmitted) हस्तांतरित धल att को गति 

में (motion of a top) देखा जाता है । वह भौंरा तब तक घूमता है जब 
तक प्रतिरोपित संवेग समाप्त नहीं (as long as the transmitted energy 
lasts) हो जाता । फिर वह स्थिर हो जाता है । इस प्रक्रिया में दो प्रकार के द्रव्य 
(matter) भाग लेते हैं । एक द्रव्य AR का है जो प्रतिरोपित संवेग (impulse) से 
चलता है वह प्रतिरोपित संवेग के समाप्त हो जाने पर स्थिर हो जाता है। इसे 
जब फिर से (संवेग देकर) चलाया जाता है यह फिर चलने लगता है फिर संवेग 
समाप्त होते ही फिर स्थिर हो जाता है अर्यात्‌ जब चलता है तव जानो कि fad- 
am Ñ आता है और जब स्थिर हो जाता है तब जानो कि नियंत्रण के बाहर 
अपनी स्वाभाविक स्थिति में जाकर स्थिर हो जाता है। 


दूसरे प्रकार का द्रव्य वह है जिसका हमारा हाथ बना हुआ है यह द्रव्य सदेव 
हमारे नियंत्रणा में रहता है। इस नियंत्रित द्रव्य भाग से हम अनियंत्रित द्रव्य (भौरे) 
को इच्छित गति प्रदान कर इच्छानुसार चलाते हैं पर वह प्रतिरोपित गति N- 
À? समाप्त हो जाती है और वह (भौंरा) रुक जाता है । 


waar उसी प्रकार प्रकृति में दो भाग होते हैं । एक नियंत्रित भाग जिसे भृगुः 
कहते हैं; दूसरा अनियंत्रित भाग जिसे वृत्र: या शम्बरः कहते हैं । आदि सृष्टिकाल 
में ईश्वर नियंत्रित भाग से aa बनाकर दूसरे अनियंत्रित भाग पर प्रक्षेपण करता 
है। यह अनियंत्रित भाग (भोरे की तरह) नियंत्रित हो इच्छित योजना में संलग्न 
हो जाता है पर जब वह आरोपित गति समाप्त होने लगती है तो वह शनः: शनः 
लय को ओर प्रयाणा करता है और अनन्तोगत्वा आरोपित गति के समाप्त होने 
पर लय को अर्थात्‌ अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उस भाग की 
लय को अवस्था में ईश्वर के पास प्रकृति का एक दूसरा भाग होता है जिस पर 
(att को चलाने में हाथ की तरह) उसका पूण नियंत्रण होता है और इस fad- 
त्रित भाग का वह आगामी सृष्टि रचना के लिये अपनी इच्छानुसार प्रयोग करता 
है । इस प्रकार ag काय चलता रहता है । इस नियंत्रित भाग को भृगुः कहते हैं । 


वेद को इस योजना में एक महान्‌ वेज्ञानिक तथ्य निहित है वह यह है कि 


प्रकृति को महाविस्कोट के समय जो आदि संवेग मिलता है उसके अनुसार ही इस 
जगत का विकास होता है। वज्र के द्वारा महाविस्फोट होता है तथा उस 
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प्रतिरोपित संवेग से द्रव्य मण्डल चतुदिग्‌ महाप्रसार में संलग्न हो जाता है । इस 
प्रसार के चलते रहने से द्रव्य का तापमान गिरता है तब द्रव्य की अवस्थाओं को 
उत्पत्ति होती है तथा लोकों की उत्पत्ति होती है इस प्रकार जगत को उत्पत्ति हो 
जाती है पर महाप्रसार उसके बाद भी जारी रहता है M-A गलेक्सिये पर- 
स्पर दुर हो जाती हैं और आफर्षण, गुरुत्वाकपंशा के कम होते जाने से जगत क्रमशः 
लय को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रकृति का वह भाग जो जगत रूप में 
विकसित हुआ था इनर्जी में परिवर्तित हो अपने स्वाभाविक रूप में चला जाता है 
अर्थात्‌ यह ईश्वरीय योजना के बाहर चला जाता है इस भाग को वृत्र कहा गया है। 


प्रसार में संलग्न प्रकृति का दूसरा प्रज्वलित भाग ईश्वरीय संरक्षणा में रहता 
है इस नियंत्रित भाग को भृगुः या निकाल धारणा की गई गुप्त शक्ति कहते हैं । 
प्रकृति के पूर्वोक्त वृत्र भाग को नियंत्रित करके आगामी सृष्टि में नियोजित करने के 
उद्देश्य से वृत्र पर नियंत्रित भृगु भाग से वज्र का प्रक्षेपण किया जाता है। इस 
प्रकार भौतिक ऊर्जा के एक भाग से भौतिक ऊर्जा के दूसरे भाग को ga faa किया 
जाता है इस योजना से विज्ञान के शक्ति संरक्षण के सिद्धान्त का अतिक्रमण नहीं 
होता । 


२. भृगुः शब्द की व्युत्पत्ति- 

निरुक्त (३/१७) में भृगुः शब्द का निवंचन इस प्रकार किया गया g- 
अचिषि au: सम्बभूव | भ्गुभ ज्यमानो न XÈ | 
भृगु ज्वालाओं में उत्पन्न हुआ था । वह जो भूना जाता हुआ भी जला नहीं अर्थात्‌ 
जो त्रिकाल अग्नि रूप है वह । जो निकाल शक्ति रूप रहता है वह भृगु है। 
यद्वा भ्रृज्जतीति, क्विप्‌ , शरक ज्वाला तया सहोत्पन्न इति | (हला. कोशः) 
सह ज्वालाभिरुत्पन्नो श्रगुस्तस्माद्‌ WaT: BTA: | (महाभा. १३/८५/१०६) 
जो ज्वाला सहित उत्पन्न हुआ वह भृगु है । 


महाभारत आदिपवं (२६०५) तथा वायु पुराण (१/६/१००) में भृगु को 
स्रष्टा के हृदय से उत्पन्न कहा गथा है (निरु. ३/१७ से उद्धृत) । 


इस प्रकार भृगु सृष्टि रचना में अग्नि से उत्पन्न, न जलने वाला अर्थात्‌ सदैव 
ज्योतिमंय रहने वाला शक्ति तत्त्व का द्योतक है । भृगु ज्वाला सहित उत्पन्न एक 
ऐसा तत्त्व है जो उत्पत्ति के समय भी अग्नि रूप है तो फिर अन्य समय तो अग्नि 
रूप होगा ही अर्थात्‌ yg निकाल अग्नि वण है । स्रष्टा के हृदय से उत्पन्न होने का 
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तात्पर्यं यह है कि ag acer की तरह ही त्रिकाल एक-सा रहने वाला शक्ति तत्त्व 
है तथा यह ईश्वर द्वारा faata नियंत्रित भौतिक तत्त्व है। 


३. ऋचाओं से ay: के स्वरूप की विवेचना- 


ऋग्वेद में ऊर्जा के त्रिकाल संरक्षित गतिशील सातत्य प्रवाह (eternally 
controlled dynamic continuum) की परिकल्पना है। प्रलयकाल में भी 
ऊर्जा का एक भाग ईश्वरीय नियंत्रण में सुरक्षित रहता है जिसका प्रयोग आगामी 
सृष्टिकाल के आरम्भ में ईश्वर द्वारा आदि संवेग (initial impulse) प्रदान करने 
हेतु किया जाता है | 


ऋचा से विदित होता है कि भृगुः शब्द दो धातुओं Y= धारण करना और 
गु (= गुह) fanar से बना है। सृष्टि के लय होने पर प्रलयकाल में सुरक्षित 
रखा गया अग्नि (शक्ति) तत्त्व भृगु कहा गया है यह शक्ति प्रलयकाल में अव्यक्त 
रूप से रहती है और सृष्टि आरम्भ काल में यह आहवनीय अग्नि के रूप में ईश्वर 
द्वारा पुनर्स्थापित होती है । 


मण्डल ३, सूक्त ५ की १० वीं ऋचा में प्रलय-सृष्टि के संधिकाल का सजीव 
चित्रण 2 | ऋचा है- (क्र. १२७) 

उद्स्तम्भीत्‌ समिधा नाकमृष्वो ३ग्निभेवन्नुत्तमो रोचनानाम्‌। 

यदी area: परि मातरिश्वा गुहा सन्तं हव्यवाहं समीधे ॥ 


भाष्य — यदी जब मातरिश्वा मातरिश्वा ने गुहा परि सन्तं छिपी हुई, 
अव्यक्त रूप से वर्तमान श्रृशुभ्यः भृगुओं से (प्राप्त) हव्यवाहं ज्वलनशीलता को 
वहन करते हुए तत्त्व को (सम्‌ Sa, इध्‌ = प्रज्वलित करना की लिट्‌ ल.) एक 
साथ प्रज्वलित किया (तब) रोचनानाम्‌ प्रकाशमानों में उत्तमः सबसे उत्कृष्टतम 
भवन्‌ तेजस्वी होते हुए ऋष्वः अग्निः महान्‌ अग्नि ने ससिधा सम्यक्‌ प्रज्वलित 
द्रव्य से नाकम्‌ आकाश को उद्‌ अस्तम्भीत्‌ स्तब्ध कर दिया? | 


इस ऋचा में महानि ताण्डव (big bang) का सजीव चित्रण है। छिपी हुई 

अग्नि भृगुओं के पास थी । उन yga से वह अग्नि मातरिश्वा ने ली अर्थात्‌ 
हाग्नि के प्रकट होते ही प्रज्वलित द्रव्य का मण्डलाकार प्रसार आरम्भ हो गया । 
उस समय जो अग्नि प्रज्वलित हुई थो वह सभी प्रकाशमान पिण्डों के सम्मिलित 


1 अग्नि ने समिथा से द्यू लोक को स्तब्ध कर दिया । वे. व्या. पृ. ३२३ 
महान्‌ अग्नि ने अपने महान्‌ तेज से सूयं को स्तब्ध कर दिया | सातवलेकर 
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प्रकाश से कहीं उत्कृष्ट थी । उस महान्‌ अग्नि ने आकाश को स्तब्ध कर दिया था । 
हिरण्यगर्भः एवं मातरिश्वन्‌ मेँ संधि है अर्थात्‌ महाविस्फोट के तुरन्त वाद प्रसार 
आरम्भ हो जाता है ऋचा से भृगुओं के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता है । भृगुओं के 
पास छिपी हुई अग्नि थी अर्थात्‌ प्रलयकाल में शक्ति का जो भाग संरक्षित रखा 
गया था उसे भादि सृष्टिकाल में प्रारम्भिक संवेग देने हेतु प्रकट किया गया । अतः 


भृगु प्रलयकाल में संरक्षित रखी गयी शक्ति (energy) का प्रतीक है । 


अब इसी विषय पर मण्डल १, सूक्त ६० को प्रथम ऋचा से प्रकाश डाला 
जाता है, ऋचा है- (क्र. १२८) 

वह्निम्‌ यशसं त्रिदथस्य केतुं सुप्राव्यं दूतं सद्यो अर्थम्‌ | 

द्विजन्मानं रयिमिव प्रशस्तं रातिं wears मातरिश्वा ॥ 


भाष्य — (विदथस्य, विदथन्‌ =ज्ञान) ईश्वरीय ज्ञान के केतं प्रतीक यशसं 
यशस्वी सुप्राव्यं उत्तम रक्षक सद्यः अथम्‌ शीघ्र ही लक्ष्य को दूतम्‌ संदेशवाहक 
की तरह ले जाने वाले को द्वि जन्मानम fa जन्मा-सृष्टि प्रलय रूप दो जन्म 
वाले को रयिमिव प्रशस्तं ऐश्वर्य को तरह प्रशंसित को वह्विम्‌ अग्नि तत्त्व को 
मातरिश्वा मातरिश्वन्‌ भ्रगचे रातिं भृगु फे लिये देने को सरत्‌ धारणा करे। 


मूल भौतिक शक्ति के दो भाग होते हैं । एक भाग त्रिकाल ईश्वरीय नियंत्रण 
में रहता है इस भाग की वेदिक संज्ञा भृगु: है । प्रकृति का दूसरा भाग प्रलयकाल में 
अपने स्वाभाविक स्वतंत्र रूप में होता है इस भाग में सृष्टि उत्पादन सामथ्यं का 
बीजारोपण करने के लिये इस भाग पर सृष्टि आरम्भ काल में नियंत्रित भाग 
(भृगु) से संवेग (momentum) आरोपित किया जाता है तब यह जगत रूप में 
उद्धव पाता है । वह आरोपित संवेग शन: शने: क्षीणा होता रहता है और काला- 
न्तर में पूणां रूप से क्षीण हो जाता है तब थह आरोपित सवेग में संलग्न द्रव्य भाग 
अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो जाता है जिसमें वह आदि giesa में 
संवेग आरोपित करने के पूवं था । इसे प्रलयकाल कहते हैं । 


ऋचा में प्रकृति के संरक्षित भाग के लिये “अग्नि! शब्द का प्रयोग हुआ है। 
इसी अग्नि को द्विजन्मा! कहा गया है अर्थात्‌ यह सृष्टि और प्रलय में दो प्रकार के 
रूप धारणा करता है जिसे दो जन्म होना कहा गया है। यह ईश्वरीय दूत की तरह 
संदेशवाहक है । यह ईश्वरीय संदेश का कि- सृजन करना है प्रकृति के दूसरे भाग 
के कणों-कशों में संचार करता है। इस प्रकार सृजन करना है इस (सद्यः अर्थम्‌) 
शीघ्र अर्थ तक ले जाने वाली यह अग्नि ईश्वरीय कार्य शक्ति है। 
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आदि सृष्टिकाल में सुरक्षित ऊर्जा (भृगु) से प्रकृति के दूसरे भाग पर प्रक्षेपण 
किया जाता है इसे वेदिक भाषा में वज्र संचालन करना कहते हैं । इस क्रिया से 
महाग्नि काण्ड होता है जिससे महाशक्ति का उद्धव होता है अग्निकाण्ड से उत्पन्न 
इस महा सामथ्यं (the generated tremendous capacity) से उत्पन्न संवेग 
की परिणति महाप्रसार (great expansion) के रूप में होती है । विज्ञान में इसे 
(expanding universe) विशव का प्रसार होना कहते हैं । विज्ञान के अनुसार 
गलेबिसयों का प्रसार आज भी जारी है और आगे भो जारी रहेगा। 


वेद में इस प्रसार करने वाली शक्ति का नाम मातरिश्वनु है जिसे (मातरि 
श्वसिति) मूल शक्ति का श्वास प्रश्वास लेना कहा गया है । जब मूल शक्ति श्वास 
लेती है तो प्रसार होता है और इस मातरिश्वन्‌ शक्ति से सम्पूणा द्रव्य मण्डल का 
प्रसार होता है । इस प्रसार के परिणामस्वरूप विश्व प्रसार में संलग्न हो जाता है 
तब मातरिश्वच्‌ शक्ति प्रसार में सलग्न प्रकृति के एक क्रियात्मक भाग को आकाश 
के एक स्थल तक ले जाती है जहाँ वह क्रियात्मक भाग ईश्वरीय सकाश से संरक्षित 
रहता है इस सुरक्षित अग्नि ata को भृगुः कहा गया है तथा ऋचा में यह कहा 
गया है कि मातरिश्वा अग्नि को भृगुओं तक पहुँचाती है । प्रलयकाल में यह अग्नि 
सुरक्षित रहती है । प्रकृति का दूसरा भाग महाप्रसार के फलस्वरूप जगत रूप में 
विकसित होता है किन्तु जगत रूप में हो जाने पर भी प्रसार में संलग्न रहता है । 
इस प्रसार से गैलेक्सियों की परस्पर दूरी बढ़ती जाती है तथा परस्पर आकर्षण 
क्षीणा हो जाता है अनन्तोगत्वा सभी लोक नष्ट हो जाते हैं और इन लोकों की 
रचना में संलग्न प्रकृति का द्रव्य भाग मुल स्वरूप में चला जाता है। इस प्रकार 
प्रलय की स्थिति आ जाती है । 


प्रकृति का दूसरा भाग जो भृगु नाम से कहा गया है प्रलयकाल में नियंत्रित 
रहकर ईश्वरीय कार्यशक्ति बनाता है । इस प्रकार ऋचाओं में त्रिकाल अग्नि 
(eternally controlled dynamic continuum) की परिकल्पना है जो सृष्टि- 
काल के आरम्भ से प्रलयकाल के आरम्भ तक व प्रलयकाल के आरम्भ से सृष्टिकाल 
के आरम्भ तक क्रियात्मक गति शक्ति का तारतम्य बनाये रखती है । यही वेद का 
अग्निः या भृगुः तत्त्व है। इस तत्त्व पर ईश्वरीय ज्ञान, निश्चय, योजना, सामथ्यं 
आदि के आरोपित होने से यह ata चेत्न देव की तरह ईश्वरीय कला का योतक 
बन जाता है। 


४. आदिकाल में तीन महाशक्तियों की उत्पत्ति- 
ऋग्वेद के अनुसार आदि सृष्टिकाल में तोन महान्‌ शक्तियों का उदय हुआ 
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था इस विवरण के लिये ऋचा (१०/१०९/१) उद्धृत की जाती है- (क्र. १२९) 


तेऽवद्न्प्रथमा ब्रह्मकल्विषेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा | 
वीलहूरास्तप sat मयोभूरापो देवीः प्रथम जा ऋतेन ॥ 


भाष्य ते वे प्रथमा आदिकाल में हुए (अकूपारः = सूर्य, कोश, आदित्योऽप्य- 
कूपार उच्यते, निरु, ४/१८) महासूर्य, हिरण्यगर्भः सलिलः आपः मार्तारश्वा 
मातरिश्वन्‌ ने ब्रह्म प्रकृति की किल्विषे विकृतियों के विषय में अवदन्‌ वताया। 
ऋतेन सत्य मूल कारणा से प्रथम जा: सबसे पूव उत्पन्न होने बाले वे तीनों 
(बीडुहराः, १ वीड्‌ = दृढ़ बनाना, %हर्‌=ले जाना) आगे ले जाने वाली हृढ़ 
रचना उग्रः तपः उग्र रूप से प्रज्वलित हिरण्यगभं, देवी: आपः दिव्य क्रियात्मक 
मुल तत्त्व तथा (मयः भूः, भूः = अन्तरिक्ष, निच. १,३) कल्याण करने वाले 
मातरिश्वनु हुए । 


सर्वप्रथम अप्‌ तत्त्व का महामण्डल उद्भूत हुआ | अनन्तर वृहत्‌ अग्निकाण्ड 
(big bang) हुआ । इस अग्निकाण्ड से प्रज्वलित तरल चारों ओर प्रसारित हुआ। 
वेद में इस घटना का नाम मातरिश्वन्‌ है विज्ञान में इसे (expanding universe) 
विश्व का प्रसार कहते हैं। बादिकाल में उद्भूत हुई इन तीन महानु घटनाओं ने 
सृष्टि की प्रारंभिक नींव डाली । 


५. मातरिश्वन्‌ के स्वरूप की बिवेचना- 


विज्ञान के अनुसार आदिकाल में महाविस्फोट (big bang) से जो आदि 
संवेग उद्भूत (generation of initial momentum) होता है उससे समस्त 
प्रज्वलित द्रव्यमण्डल तीव्र गति से चारों ओर प्रसारित होता है। उस आदिकाल में 
प्रदत्त संवेग से आज भी गलेक्सिये परस्पर दुर जा रही हैं इसे विश्व के प्रसारित 
होने का सिद्धान्त (principle of expanding universe) कहते हैं । 


ऋग्वेद में आदिकाल में हुए बृहत्‌ अग्नि ताण्डव के उपरान्त मातरिएवनु की 
स्थिति कही गयी है जो अग्निकाण्ड से उत्पन्न महाशक्ति से प्रज्वलित द्रव्य के तीव्र 
गति से चारों ओर प्रसार की द्योतक है। मातरिखनु शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में 
अमरकोश में कहा गया है- 
मातरि इति सप्तम्य प्रतिरूपकं | मातरि अन्तरिक्ते श्वसिति संचरति। 
यद्वा मार्तार जनन्यां श्वयति बधते | 
माता मुल शक्ति आकाश में श्वास लेती है, सम्यक्‌ प्रवाह करती है। 
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मूल शक्ति प्रकट हो श्वास लेती है, बढ़ती है । 

निरुक्त (७/७) में मातरिश्वत्‌ का निवंचन इस प्रकार किया गया g- 
मातरिश्वा = वायुः, मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति, मातरि आशु अनिति 
इति वा । 

मातरिश्वा वायु क्योंकि अन्तरिक्ष में श्वास लेता है या अन्तरिक्ष में शीघ्र चलता है। 


इस प्रकार मातरिश्वा को मूल आद्या शक्ति का श्वास लेना, प्रसार करना कहा 
गया है । 


मातरिश्वा पद की व्याख्या वेद ने स्वयं मण्डल ३, सूक्त २६ की ११ वीं 
ऋचा में की है । ऋचा है- (क्र. १३०) 


तनू नपाढुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यद्‌ विज्ञायते | 
मातरिश्वा यद्मिमीत मातरि वातस्य सर्गो अभवत्‌ सरीमणि ॥ 


भाष्य ~ गर्भः miea अर्थात्‌ अव्यक्त अग्नि (तनू नपात्‌ , शरीरं न पातयति । 
तन्‌ स्व न पाति, न रक्षति, अमरकोश) जो मूल में अविनाशो है अथवा स्वरूप की 
रक्षा नहीं करती अर्थात्‌ परिवर्तनशील है वह तनू नपात्‌ है उच्यते ऐसा कहा गया 
है । वह आसुरः प्राणा-प्रदाता यत्‌ जो वि जायते विविध रूपों में प्रकट होता है 
agia: मनुष्यों से प्रशंसित हुआ है । मातरि मूल आद्या शक्ति में aq faa 
(सरीसणि, सरीमनु = गति, कोश) गति में वातस्य वायु का सगै: त्याग अभवत्‌ 
हुआ था अर्थात्‌ जिस गति से प्रसार होना आरम्भ हुआ था उसे मातरिश्वा 
मातरिश्वन्‌ ने (अमिमीत, मा=माने, मापना की लड्‌. ल.) नापा AT 


यह चर्चा हो चुकी है कि आदि सृष्टिकाल में अवरुद्ध विकास क्रम at faal- 
रित गति प्रदान करने हेतु इन्द्र द्वारा AM का संचालन होता है । उस वच्न संधान 
से समस्त मूल तत्त्व प्रज्वलित हो उठता है जिसके परिणामस्वरूप द्रव्य का तोव्र 
गति से वर्तूलाकार प्रसार होता है जिसे फुग्गे के प्रसार को सादृश्य से समझा जा 
सकता है । मातरिश्वन्‌ ने मूल शक्ति के प्रसार के संवेग को नापा था अर्थात्‌ उस 
आद्य संवेग का नाम मातरिश्वा रखा गया जो महाविस्फोट के परिणामस्वरूप 
उद्भूत होता है और जिससे चारों दिशाओं में वर्तूलाकार प्रसार होता है । 


६. मातरिश्वन्‌ की उत्पत्ति का काल- 


मातरिश्वा प्रवाह की उत्पत्ति आदिकाल में हुई थी इस तथ्य का सजीव 
विवरण ऋचा १/१४३/२ में है- (क्र. १३१) 
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स जायमानः परमे व्योमन्याविरग्निरभवन्‌ मातरिश्वने | 
अस्य क्रस्वा समिधानस्य मञ्मना प्र द्यावा शोचिः प्रृथिवो अरोचयत्‌ ॥ 


भाष्य सः वह अग्नि: अग्नि परमे व्योमनि महा आकाश में जायसानः 
प्रकट होते हुए मातरिश्वने मातरिश्वा के लिये (आविस अभवत्‌ , आविस्‌ 
अवयव है जो agafa पद के योग में अस्‌, भू, कृ धातु से पूवं लगता है तथा 
जिसका अथ है प्रत्यक्षतः, वे. व्या. पृ, ४११) प्रत्यक्ष हुई । 

समिधानस्य प्रज्वलित द्रव्य के क्रत्वा कर्म से वा सज्मना सामर्थ्य से अस्य 
शोचिः उसके तेज ने द्यावा प्रथिवी प्रकाशित अप्रकाशित लोक को प्र अरोचयत्‌. 
प्रचुरता से सुशोभित किया । 


आदिकाल में महामण्डलाकार प्रज्वलित अग्निकाण्ड की परिणति मातरिश्वा 
स्थिति में हुई जिसमें प्रज्वलित द्रव्य चारों ओर गतिमान हुआ । इसी faa? हुए, 
तीब्र गति से प्रसारित होते हुए द्रव्य से कालान्तर में गेलेक्सियों, नक्षत्र मण्डलों व 
प्रकाशित अप्रकाशित लोकों की उत्पत्ति हुई । 


मण्डल १, सूक्त ३१ की ३ री ऋचा में आदिकाल की स्थिति का वर्णन है- 
(क्र. १३२) 

स्वसग्ने प्रथमो मातरिश्वन आविभंव सुक्रतूया चिवस्वते | 

अरेजेतां रोदसी होतृवूर्ये ऽसव्नोभारमयजो महो वसो ॥ 


भाष्य — अग्ने हे अग्नि त्वम्‌ तु प्रथमः श्रयम विद्यमान होकर सातरिश्वने 
द्रव्य मण्डल को Hara वाली स्थिति मातरिश्वन्‌ के लिये सुक्रतूया अपने शुभ कमं 
व संकल्प से विवस्वते सूर्यवत प्रज्वलित पिण्ड के लिये अविस्‌-भव प्रत्यक्ष 
प्रकट हो । 

रोदसी समस्त अथो एवं Her आकाश मण्डल (ऊरेजेतां, ५ रेज्‌ = काँपना को 
लिट्‌ ल.) कॉप उठा था। AJAA प्रमुख होता के रूप में वरण किये जाने पर तुने 
भारम्‌ भार को असघ्नोः वहन किया । हे वसो नित्य सत्ता तूने महः महत्तम 
aca की अयजः संगतिकरणा की थो अर्थात्‌ मूल तत्त्व में संगतिकरण की । 


ऋचा में यह कहा गया है कि आदि सृष्टिकाल में ईश्वर सृष्टि उत्पत्ति करने 
के अपने शुभ संकल्प के साथ प्रकट हुआ । उसने सबप्रथम दो भौतिक स्थितियों की 
नींव डाली । एक स्थिति थो महा सूर्यमण्डल की उत्पत्ति ate दूसरी थी मातरिश्वन्‌ 


की उत्पत्ति । महा सूर्यमण्डल (big bang) की उत्पत्ति से मसस्त आकाश काँप 
उठा था । इस क्रिया की संगतिकरण करने वाला प्रमुख afas ईश्वर ही था। 
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अग्निकाण्ड के होते ही मातरिश्वन्‌ की स्थिति उत्पन्न हो गयी अर्थात्‌ अग्निकाण्ड में 
भाग लेने वाला मुल तत्त्व चतुदिग्‌ प्रसार में लग गया । 


७. MERIT प्रसार का प्रतीक है- 


अग्निकाण्ड फे होते ही द्रव्य प्रसार में संलग्न हो जाता है इस स्थिति का 
ऋग्वेदिक प्रतीक मातरिश्वन है। इसी विषय पर मण्डल ३, सूक्त ५ की AT 
ऋचा से प्रकाश डाला जाता है, ऋचा g- (क्र. १३३) 
उदु ष्टुत समिधा यह्वो अद्योद्‌ वषे मनू दिवो अधि नाभा प्रथिव्याः | 
मित्रो अग्निरीडयो मातरिश्वा दूतो वक्षद्यजथाय देवान्‌ ॥ 


भाष्य स्तुतः हमारे द्वारा स्तुत्य समिधा ज्वलनशील द्रव्य द्वारा YE: महान्‌ 
हुआ प्रथिव्या: अघि वर्ष मन्‌ पृथ्वी पर ade वाला अग्निः अग्नि दिवः 
नाभा अघि यलोक के केन्द्र पर उद्‌ अत्यधिक (अद्योत्‌ ,/ यत्‌ = प्रका- 
शित करुना का लुड्‌. स्‌ निर्देशक रूप) प्रकाशित हुआ होगा । मित्र: सहायक दूतः 
दूत कर्म (मुल शक्ति को प्रज्वलित हिरण्थगभंः स्थिति से पृथ्वी पर्यन्त लाने का दूत 
कर्म) करने वाले ggg: हमारे द्वारा स्तुत्य मातरिश्वा मातरिश्वन्‌ ने देवान्‌ 
भौतिक शक्तियों को यजथाय संगतिकरणा करने के लिये (वक्षत्‌ ,4/ वह लेट्‌) 
वहन किया होगा । 


लोकों के केन्द्र (centre of gallaxies) में महार्नि पिण्ड उद्भूत हुआ | 
उस ssafaa पिण्ड का प्रसार उच्चाकाश के केन्द्र से लोकों की सीमा तक और 
पृथ्वी aa हुआ । भौतिक प्रज्वलित द्रव्य के प्रसार की इस स्थिति को मातरिश्वन्‌ 
कहा गया है । महाबिस्फोट (हिरण्यगभ) के अनन्तर निरन्तर प्रसार का क्रम पृथ्वी 
पर्यन्त जारी रहा | 


लोकों की उत्पत्ति के हेतु मूल अग्नि को aga करने वाले मातरिश्वन्‌ ने 
अग्निकाण्ड में उत्पन्न मूल अग्नि को ada आकाश में RAATI इस ऋचा को 
आगामी ऋचा का भाष्य (क्र. १२७) देखें। इस कारण उसे दूत कर्म करने वाला 
कहा गया है। मातरिश्वा ही वेश्वानर अग्नि को इस लोक में (सूय रूप में) लाया । 
इस तथ्य को ऋचा ६/८/४ में कहा गया है । ऋचा है- (क्र, १३४) 

अपामुपस्थे महिषा अगृभणत विशो राजानमुप तस्थु ग्मियम्‌ । 

आ दूतो अग्निमभरदू विवस्वतो वेश्वानरं मातरिश्वा परावतः ॥ 


भाष्य — अपां आपः, प्रकृति की क्रियात्मक अवस्था की उपस्थे गोद में 
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महिषाः बलवानों ने" sama पकड़ faar अर्थात्‌ त्रिवर्गी मूल प्रकृति के 
प्रथम परिणामों, प्रथम योगिकों ने त्रिवर्गी आप: के तत्त्वों को पकड़ा अर्थात्‌ मूल 
तत्त्व परस्पर आकर्षणा में बंधकर संयुक्त हो गये जिससे यौगिको की उत्पत्ति हुई । 
उन यौगिकों की संरचना में मूल सत्ता अप्‌ के तत्त्व परस्पर आकर्षण में बंध गये, 
केद हो गये । यदि ये तत्त्व आकर्षण में न बंधे तो योगिक (disintegrate) 
विच्छिन्न हो जावे, विभक्त हो जावे और उसके घटक पृथक्‌-पृथक्‌ हो जावे तब 
यौगिक अस्तित्व में न आ सकेगा । 


विश: प्रजा, जातियां अर्थात्‌ मूल सत्ता से उत्पन्न यौगिकों के अनेक वर्ग ऋग्मियम्‌ 
राजानम्‌ सम्मानित राजा अर्थात्‌ महानु मूल तत्त्व, मूल सत्ता के सामने (उनके 
संयोग से उत्पन्न होने से) प्रजा की तरह उप तस्थुः समीप बंठे। मातरिश्वा 
मातरिश्वा दूत: दुत वेश्वानरं अग्निं वश्वानर नाम को अग्नि को परावतः 
बहुत दूर से विवस्वतः महासूयं, हिरण्यगभः से आ अभरत्‌ लाया था । 


त्रिवर्गी मूल तत्त्व ही राजा है अर्थात्‌ सर्वोच्च सत्ता है मूल से उत्पन्न परि- 
उस राजा को प्रजा हैं, उस सर्वोच्च सत्ता से उत्पन्न हैं वे उसी के आधार पर 
त हैं उसी मूल सत्ता को केन्द्र वनाकर परिणाम अर्थात्‌ मूल के यौगिक बनते हैं 
यौगिको में मूल सत्ता वतमान रहती है मानो राजा के चारों ओर प्रजा बेठी हो। 


उच्चाकाश के केन्द्र में जो वृहदग्नि प्रकट हुई थी उसे मातरिश्वा नामक 
शक्ति ने चारों ओर प्रसारित किया । उस प्रसार में संलग्न अग्नि के अंशों से प्रज्व- 
लित पिण्डों की उत्पत्ति हुई । उसी अग्नि के एक अंश से सूर्य की उत्पत्ति हुई। ये 
तथ्य ऋचा में कहे गये हैं । 


८. वश्वानर मीमांसा- 


मातरिश्वा प्रवाह हिरण्यगभे (विग-बेंग) के बाद चलता है तथा इसमे समस्त 
द्रव्य मण्डलाकार (स्फेरिकल) रूप से चारों दिशाओं में प्रसारित होता है 1 इसी 
द्रव्य से कालान्तर में प्रज्वलित लोकों की उत्पत्ति होती है जिनमें से सूर्यं भी एक 
है । अग्निकाण्ड के उपरान्त समस्त मौलिक द्रव्य मातरिश्वा शक्ति (प्रवाह) के द्वारा 


1 निरुक्त भाष्यानुसार 'महिषाः? मथ्यस्थानी देवताओं का द्योतक है । मूल त्रिवर्गी 
प्रकृति प्रथमस्थानी है, मूल से जो aasan परिणाम बनते हैं उन्हें मअ्यमस्थानी 
कहा गया है अर्थात्‌ मुल त्रिवर्गो प्रकृति के जो प्रथम यौगिक हैं वे मध्यस्थानी 
देवता हैं । 
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प्रसारित होकर दूर-दूर तक ले जाया जाता है तब इस बिखरी हुई नाभिक शक्ति 
के एक अंश से सूयं उत्पन्न होता है। यह सूर्य ही वेश्वानर अग्नि है। जो अग्नि इस 
प्रकार हिरण्यगर्भे की स्थिति से मातरिश्वा प्रसार द्वारा लायी गयी है वही अग्नि 
सूर्य रूप में स्थापित है । वही ga रूप अग्नि प्राणीमात्र के जीवन का हेतु होने से 
वेशवानर कही जाती है 1 


इसी अग्नि के विषय में प्रश्‍नोपनिषद्‌ के प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में ७ वे श्लोक 
में कहा गया है- 
स एष वेश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुद्यते | 
तदेतट्ृचाभ्युक्तम्‌ ॥ 
यही वह वेश्वानर अग्नि अनेक रूप वाली प्राण-शक्ति का उदय करती है । यहो 
बात ऋचा द्वारा कही गयी है । 


शब्द निर्वचन के अनुसार वश्वानर शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गयी है- 
(निरुक्त अ. ७ / पाद ६) 

"विश्वान्‌ नरान्‌ नयति’ सभी मनुष्यों को ले जाता है, अथवा 

विश्वान्‌ + अर, प्रत्यृतः सवोणि भूतानि’ सभी जीवों को व्याप्त करता है। 


इस प्रकार वेश्वानर जीवन तत्त्व का पोषक है । 


ऋचा ३/३/११ में कहा गया g- (क्र, १३५) 
वेश्वानरस्य दंसनाभ्यो व्रृहृदरिणादेकः स्वपस्यया कविः | 
उभा पितरा महयन्नजायताग्निद्योवा प्रथिवी भूरिरेतसा ॥ 


A © 


भाष्य-- कवि: सर्वज्ञ एक: एक अद्वितीय ईश्वर ने (स्वपस्यया = सु-अपस्यया) 
अपने उत्तम कर्म से (दंसनाभ्यः, दंसयः कर्माणि, निरु. ४-२५) कमं करने वाले 
(जीवों) के लिये अर्थात्‌ मानव के लिये वेश्वानरस्य वेश्वानर अग्नि के gaa 
महान्‌ (अरिणात्‌ , ४ fe= agar का लड्‌. ल.) प्रवाह बहाये । अग्निः वेश्वानर 
अग्नि ने प्रथिवी द्यावा पृथ्वी ओर सूर्यं उभा दोनों पितरा माता-पिता रूप से 
पालन करने वाले की AEA महानता को धारण करते हुए भूरि रेतसः अनेक 
प्रकार के daty (विभिन्न जीवों की उत्पत्ति हेतु) अजायत उत्पन्न किये । 


ऋचा में कहा गया है कि पृथ्वी तथा सूर्यं जीवन के लिये अनुकूल परिस्थि- 
तियों को उत्पन्न करने वाले माता-पिता की तरह हैं । वेश्वानर अग्नि प्राण 
संचालित करने वाली शक्ति है जिससे विभिन्न प्रकार के वोर्याणु उद्भूत होते हैं, 
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जो जीवों को देह को उत्पत्ति में हेतुभूत हैं । इस ऋचा में वेश्वानर शक्ति के कार्य 
का स्पष्ट कथन है कि वेश्वानर अग्नि से जोव कोशों (living cells) की उत्पत्ति 
होती है । 


मानव से इतर सभी प्राणी भोग योनि हैं कम योनि केवल मानव को है। 
मानव को उत्पत्ति के लिये ईश्वर ने उन द्रव्यों को विशेषता से प्रवाहित किया जो 
मानव जीवन के लिये आवश्यक हैं । ये द्रव्य प्राणपद वायु, जल, फल, वनस्पत्ति, 
अन्नादि हैं । इन द्रव्यों का पोषण सूर्यं और पृथ्वी करते हैं । इस वश्वानर शक्ति ने 
हौ सूयं और पृथ्वी का आश्रय लेकर अन्य जीवों के जीवन के वीजरूप मूल जीवा- 
Wal को बनाया । वेश्वानर अग्नि तत्त्व जीवनी शक्ति धारण करने वाला तत्त्व है 
जिससे जीव कोश बनते हैं। 


वेश्वानर के विषय में मण्डल ७, सूक्त ७६ की प्रथम ऋचा में कहा गया है- 
(क्र. १३६) 
on A = xX 
उदु ज्योतिरमृतं विश्वजन्यं विश्वानरः सविता देवो अश्र a | 
विश्वानरः सबको अनुप्राशित करने वाले देव: सविता प्रेरक देव ने विश्वजन्यं 
aad ज्योतिः सबको उत्पन्न करने वाली अमर ज्योति का (उत्‌ अश्र त, शि 
लुड्‌. घातु) पूणां रूप से आश्रय लिया । 


वेशवानर, वह देवता जो अनुप्राशित करता है, ने सबकी प्रेरक अमर ज्योति 
को ऊपर उठाया!। अर्थात्‌ वेशवानर जीवनी शक्ति है जो जीवों को अनुभ्राणित 
करती है । 


मण्डल १, सूक्त ५६ की प्रयम ऋचा है- (क्र. १३७) 
वया इदग्ने डाग्नयस्ते अन्ये त्वे विशवे अमृता माद्यन्ते | 
वेश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनान्‌ उपमिद्ययन्थ ॥ 
भाष्य- अग्ने हे अग्नि ते अन्ये तेरे से भिन्न अग्नयः शक्तियां ते वयाः तेरी 
mad इत्‌ ही हैं । त्वे तेरे से विश्वे agar: समस्त (जीव प्रजा, जिन्हें) अमर 
आत्माएँ (धारण करती हैं) माद्यन्ते आनन्दित होते हैं । 


वेश्वानर हे वेशवानर, तू क्षितीनाम्‌ प्राणियों के वास हेतु उपयुक्त स्थानों को 
स्थूणा इव ArH की तरह aaa वाली नाभि: असि केन्द्रीय शक्ति है । तूने 
जनान्‌ मानवों और उत्पन्न प्राणियों को (उपसित्‌ , मि = स्थिर करना, 


1 निरु. भाष्य ११/६ 
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aqra मित) अपनी समीपता से स्थिर करते हुए (ययन्थ, ५ यम्‌ को लिट्‌ ल. म. 
पु.) नियमित किया है । 


इस ऋचा Ñ यह कहा गया है कि वश्वानर-अग्नि प्राणिमात्र में प्राण शक्ति 
की संचालक है । प्राणिमात्र के जितने भेद हैं अर्थात्‌ जितने प्रकार के जीवाणु हैं वे 
सब वेश्वानर अग्नि से अनुप्राशित हैं। वेश्‍वानर मुल जीव कोश को उत्पन्न करती 
है जिससे अनेक mam फूटी हैं उन सबको नियमित करने वाली केन्द्रीय मौलिक 
शक्ति वेश्वानर है । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १३८) 


मूधो दिवो नाभिरग्निः प्रथिच्या अथाभवदरती रोदस्योः | 
७ ३ = fe 
तं त्वा देवासोऽजनयन्त देवं वश्वानर ज्योतिरिदायौय ॥ 


भाष्य रोदस्योः इस द्यू लोक व पृथ्वी का gal सिर द्वः सूर्यं है अथ तथा 
अरतिः सुस्त अर्थात्‌ प्रसुप्त अग्निः ऊर्जा प्रथिव्याः पृथ्वी को नाभिः नाभि को 
तरह बाँधने वाली केन्द्रीय शक्ति अभवत्‌ हुई है । वश्वानर हे वश्वानर, तं स्वा 
देवं उस तुझ देव को, दैवी शक्ति को देवासः सब देवों ने, दिव्य शक्तियों ने 
आयोय श्रे ष्ठ देव ईश्वर के लिये ज्योति: इत्‌ सूयं रूप में ज्योति की तरह ही 
अजनयन्त उत्पन्न किया है । 


(प्रसुप्त) छिपी हुई आकर्षण शक्ति इस पृथ्वी को उसके वक्र मागं पर बाँधने 
वाली है बही शक्ति इसे इसकी धुरी पर घुमाती है । इस प्राणि-जोवन को घारण 
करने के लिये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा ही आधार है। प्राणि-जीवन की हेतुभूत वेश्वानर 
रूप जीवनी शक्ति का संचालक सूयं है । 


K 
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्राह्मण ग्रन्थ में भृणुः, अथवां, मातरिश्वन्‌ , 
समुद्रः और अङ्गिरसः कौ विवेचना 


गोपथ ब्राह्मणा में आदि सृष्टिकाल की घटनाओं का सुन्दर चित्रण है । उसमें 
यह बताया गया है कि आरम्भ में ब्रह्म अकेला था अर्थात्‌ ईश्वर अपने देहभूत 
उपादान कारण प्रकृति सहित विद्यमान था । उसने बहुनाम रूपात्मक सृष्टि को 
उत्पन्न करने की इच्छा की । इस अभिप्राय से उसने श्रम किया अर्थात्‌ अपनी देह 
रूप उपादान कारणा प्रकृति का मंथन किया । इस मंथन के परिणामस्वरूप ईश्वर 
का पसीना अर्थात्‌ एक तरल की उत्पत्ति हुई। आदिकाल में सर्वप्रथम प्रकट हुआ 
यह तरल अप्‌ तत्त्व के नाम से विख्यात हुआ । इसी तत्त्व में क्रमशः भृगु, अथर्वा 
और अद्धिरसों की उत्पत्ति हुई। ये सभी प्रकृति को अवस्था विशेष के द्योतक हैं 
किन्तु वेदिक विज्ञान की अनभिज्ञता के कारण ऐतिहासिक व्यक्ति मान लिये गये हैं। 
गोपथ ब्राह्माणा के विवरण में इनका प्राकृतिक स्वरूप सुरक्षित 21 उस विवरण के 
आधार पर इस अध्याय में भृगु आदि के प्राकृतिक स्वरूप को प्रकाश में लाया 
गया है । 


१. आदिकाल का विवरण- 


गोपथ ब्राह्मण (पूवं भाग प्र. १ / कं. १ से ४) में आदिकाल में मुल उपादान 
कारण में हुए प्रारम्भिक परिवर्तन को सूत्र रूप से रूपकों मॅ निहित किया गया है। 
उस परिवतंन का विवरण व उसमें निहित विज्ञान पर यहाँ प्रकाश डाला जाता है। 
वहाँ कहा गया g- (क्र. १३६) 
अम्‌ ब्रह्म ह वें zgan आसीत ओ३म्‌ तीन शाश्वत सत्ताओं का समष्टि 
रूप ब्रह्म निश्चय करके इस (जगत को उत्पत्ति) के पूवं था । 
स्वयं तु एकमेव तत्‌. पक्षत्‌ ओर अपने को उसने अकेले ही देखा । 
महत वे यक्षम्‌, तत्‌ एकम्‌ एव अस्मि मैं बड़ा ही पूजनीय हूँ सो मैं अकेला 
ही हूँ । 
हन्त अहम्‌ मत्‌ एव मन्मात्रं द्वितीयं देवं निमेमे इति अरे! मैं अपने से 
ही अपने समान दूसरी दिव्य सत्ता बनाॐं। 
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यहाँ यह विचार निहित है कि सत्ता की उत्पत्ति शून्य से नहीं होती वरतु विद्यमान 
सत्ता की मात्र अभिव्यक्ति होती है । 


तत्‌ अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ उसने सब ओर से श्रम 
किया, सब ओर से तप किया, भलीभांतिःतप किया । : 

तस्य श्रान्तस्य सन्तप्तस्य ललाटे WE: यत्‌ आळ म आ अजायत 
उस श्रम किये हुए भलीभांति तपे हुए के ललाट पर चिकना द्रव्य जो तरल खूपः है 
सब ओर से प्रकट हुआ | 

तेन अनन्दत्‌ तम्‌ अत्रवीत्‌ उस (क्त्य) से प्रसन्न हुआ उस (चिकने द्रव्य) :से 
बोला.। महत्‌ वे .यक्षम्‌ सुवेदम्‌ अविदामद्दे इति मैं .बड़ा. हो पूजनीय . हैँ 
अच्छे प्रकार जानने योग्य पदार्थ (मूल उपादान कारणा) को हमने जाया 

तत्‌ यत्‌ अत्रवीत्‌ सुवेदम्‌ अविदामहे इति तस्मात्‌ सुवेदः अभवंत्‌. 
वह जो .उसने कहा कि अच्छे प्रकार जानने योग्य को हमने जाना: इसलिये ag 
सुवेद हुआ । 

तम्‌ वे एतम्‌ सुवेदम्‌ सन्तम्‌ उस ही इस सुवेद होते हुए को eq: इति 
आचक्षते स्वेद (पसीना) कहते हैं । (कंडिका १) LE 
भावाथे-- ईश्वर, जीव, प्रकृति इस संघात, समग्र सत्ता का नाम ब्रह्म है । ईश्वर 
ने आदि सृष्टिकाल में अपने gya उपादान कारण को श्रम द्वारा प्रकट किया (न | 
कि भ्रम द्वारा) तथा उस उपादान कारण के स्वरूप को मौलिक गुणों सहित अच्छी 
तरह से जाना इस कारणा. उस प्रथम प्रकट हुए मूल कारणा का नाम ब्रह्म का 
स्वेद हुआ | i 


२. मूल उपादान कारण के क्रियात्मक रूप का ग्राकस्य- ,.. . -.. 


ब्रह्म के आगामी कार्ये पर विचार- (क्र. १४०) 
सः भूयः अश्राम्यत्‌ , भूयः अतप्यत्‌ , भूयः आत्मानम्‌ समतपत्‌ 
उस ब्रह्म ने फिर श्रम किया, फिर तप किया, फिर से अपने को भलोभांति तपाया। 


तस्य श्रान्तस्य, तप्तस्य, सन्तप्तस्य, सर्वेभ्य रोम गर्तेभ्यः प्रथक्‌ स्वेद्धारा: 
प्र अस्यद्‌न्त उस श्रम किये हुए, , तपे हुए, भलोभांति तपे हुए ब्रह्म. के सब रोम 
faai से पृथक्‌-पृथक्‌ पसीने की धाराये बहने लगी । 


ताभिः अनन्दत्‌ , तत्‌ अब्रवीत्‌. आभिः व अंहम्‌-इदं सवम्‌ धारयिष्यामि 
यत्‌ इदं किञ्च उनसे प्रसन्न हुआ वह बोला इनं (पसीने के धाराओं) से ही में इन 
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सबको धारणा-करु गा यह जो.कुछ भो (उत्पन्न होगा)। 

तस्मात्‌ धाराः अभवन्‌ उसी से वे धारायं (area शक्तियां) हुई 

तत्‌ STU धारात्वं .यत्‌ -आसु ध्रियते ओर वह धाराओं का धारापन 
(aru साम्य) है जो इनमें घरा गया है । 

तत्‌ यत्‌ aada, आभिः वै अहम्‌ इदं सवम्‌ जनयिध्यामि aq इदं 
किञ्च इति वह जो उसने कहा - इनसे ही मैं.इस सबको उत्पन्न करु गा'यह जो 
कुछ भी (उत्पन्न) होगा । 

तस्मात्‌ जायाः अभवन्‌ उसी से वे (arug) जायायें <माताओं-के समान) हुई । 
तत्‌ यत्‌ aada आभिः वे अहम्‌ इदं संवम्‌ आप्स्यामि यत्‌ इदं किञ्च 
इति वह जो उसने कहा कि इन (पसीने की धाराओं) से ही मैं इन सबमें व्याप्त 
होऊंगा यह जो.कुछ भी होगा । 

तस्मात्‌ आपः अभवन्‌ उसी से वे घारायें व्यापक अप्‌ (Yared व्याप्तो) 
तत्त्व! कहलाये । (कंडिका २) 


arqa — पूवं अनुच्छेद (कंडिका १) में प्रकट gal ara उस रूप में कहा गया 
है जो रूप आदि मूल उपादान कारगा का होता है जो सवंप्रथम प्रकट हुआ अतः 
यह तत्त्व मूल सत्ता अदिति का बोधक है । पसीने का धाराओं का रूप ग्रहण 
करना वह अवस्था है जब वह तरल जगत को -घारणा करने हेतु उपयुक्त हो जाता 
है । यह अवस्था अप्‌ कही गयी है। ब्रह्म के रोम-कूपों से तप द्वारा:प्रकट हुमा 
aca मूल क्रियात्मक प्रकृति aca है यह जल महाभूत mary नहीं है। इस प्रारं- 
भिक तत्त्व को जाया क्यों कहा गया है यह भी सूत्र में कहा गया है। इसी कारणा 
क्र. ७३ में आपः को देवी: विशेषणा से युक्त किया गया है। आपः बहुवचन है और 
प्रकृति भी त्रिवर्गी है इस कारण प्रकृति के लिये तीन देवियों, जाया आदि विशेषणा 
प्रयुक्त हुए हैं?। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति हेतु सर्वश्रथम प्रकट हुआ तत्त्व अप्‌ (या 
आपः) है जो मूल भौतिक उपादान कारणा को प्रथम अवस्था का द्योतक है । 


३. अप aa में भृगुः की उत्पत्ति- 
ब्रह्म के द्वारा अप्‌ को दो भागों में faam prar- (क्र. १४१) 


1 भाष्यकार ने कण्डिका ७ में अप्‌ का अथं व्यापक तन्मात्राएँ, जल की भाप के 
समान किया है उन्होंने यह अनुभव किया कि अप्‌ का अथं जल उपयुक्त नहीं है। 
2 अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीर्देवाय देवीदिषिषन्त्यन्नम्‌ । ऋ. २/३५/५ 
सोमो राजा प्रथमो ब्रह्म जायां “ "` । ऋ. १०/१०६/२ 
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ताः अपः स्रृष्टवा अनु ऐक्षत, तासु स्वाँ छायां अपश्यत्‌ । ` 

उन आपः मूल शक्ति को प्रकट कर उस (ईएबर) ने फिर देखा, उनमें अपनी छाया 
को देखा । ताम्‌ ईक्षमाणस्य उस छाया (मानसिक संकल्प रूप प्रतिबिम्ब) को 
देखते हुए अस्य रेतः स्वयम्‌ अस्कन्द्त्‌ इस ब्रह्म का कामना रूप बीज" उस 
अप्‌ तत्त्व में अपने-आप (अर्थात्‌ स्वाभाविक रूप से) टपक गया अर्थात्‌ ईश्वरीय 
कामना ईश्वर का.एक स्वाभाविक लक्षणा है 1 

तत्‌ अप्सु प्रति अतिष्ठत्‌ बह आपः तत्त्व में ठहर गया । 

ताः तत्र एव अभि अश्राम्यत्‌ , अभि छातपत्‌ , सम्‌ अतपत्‌ 

उनको बहाँ ही उसने सब ओर से श्रम दिया, सब ओर से तपाया, भलीभांति तपाया 
ताः श्रान्ताः तप्ताः सन्तप्ताः रेतसा साद्व म्‌ एव द्वे धम अभवन्‌ 

वे दबाये हुए, तपाये हुए, भलीभांति तपाये हुए अप्‌ तत्त्व आधे के साथ ही बीज 
के द्वारा दो प्रकार के हो गये । 

तासाम्‌ अन्याः अन्यतराः अतिलवणाः Atay: अस्वादुव्यः 

उन दोनों में से कोई एक अति खारी न पीने योग्य और अरोचक at । 

ताः अशान्ताः रेतः समुद्र gear अतिष्ठन्‌ 

वे अशान्त घीज होती हुई (अप्‌) के सागर को आवरणा कर ठहर गयीं 

अथ इतराः पेयाः स्वादुव्य शान्ताः 

और दूसरी पीने योग्य, रोचक और शान्त थीं । 

ताः तत्र एव अभि अश्राम्यत्‌ , अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ 

उन रोचक और शान्त आप: को उसने वहीं दबाया, सब ale a तपाया, भली- 
भांति तपाया । 

(ताभ्यः श्रान्ताभ्यः तप्ताभ्यः सन्तप्ताभ्यः यत्‌ रेतः आसोत्‌ तत्‌ 
उप्रश्रुज्यत, ५ भ्रस्ज्‌ पाके दीप्तो च) 

उन दबाई हुई, तपाई हुई, भलीभांति तपाई हुई अप्‌ धाराओं से जो बीज हुआ 
वह पकक गया । 

तस्मात्‌ BT: सम्‌ अभवत्‌ 

उससे ag चमकोला तत्त्व उत्पन्न हुआ | 


तत्‌ WAN: WRIT वह भृगु का भृगुपन है । 


| 
| 
| 


1 कामस्तदग्रे समवतताधि मनसा रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । ऋ. १०/१२६ 
2 आप: बहुवचन है मौलिक कणों का संघात है । 
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भावाथे-- अप्‌ तत्त्व के प्रकट होने पर ईश्वर ने उसमें अपने मानसिक संकल्प को 
देखा । ईश्वरीय कामना सृष्टि को उत्पन्न करने की थी । ईश्वर का कामना रूप 
बीज अपू तत्त्व के एक भाग में ठहर गया अर्थात्‌ अप्‌ तत्त्व का एक भाग ही ईश्व- 
रीय कामना को वहन करने की दृष्टि से पर्याप्त था । 


एक भाग, जिसको रूपक में खारा, अरोचक एवं पीने के अयोग्य कहा गया 
है, वह सृष्टि में नियोजन की दृष्टि से age था । ईश्वरीय कामनामय योजना का 
अंग न बन सकने के कारणा उस भाग को अशान्त कहा गया है वह भाग अपने 
स्वाभाविक सत्ता में रत रहता हुआ ईश्वरीय योजना के बाहर स्थित था अत: उसे 
आवरण करने वाला (वृत्र) कहा गया । 


दूसरे पीने योग्य? और रोचक अर्थात्‌ सृष्टि में नियोजित करने के लिये उप- 
युक्त भाग को ईश्वरीय कामना को वहन करने की दृष्टि से शान्त कहा गया है | 
इस भाग को ईश्वर ने अच्छी तरह तपाया, वह भाग पका हुआ बीज हो गया 1 
इस बीज में सृष्टि को उत्पन्न करने का सामथ्यं निहित हुआ । बह चमकीला तत्त्व 
भृगु कहलाया । 


प्रलयकाल में प्रकृति में दो भाग होते हैं। एक भाग अपने स्वाभाविक गति में 
संलग्न रहता है इसे ही खारा, अपेय भाग कहा गया है इसी भाग को रूपक में वृत्र 
कहा गया है । 

प्रकृति के दूसरे भाग को, जो सृष्टि रचना की हृष्टि से उपयुक्त रहता है, ही 
पका हुआ बीज या भृगु कहा गया है । gal बीजरूप भृगु शक्ति के द्वारा आदिकाल 
में ईश्वर सृष्टि रचना में सन्नद्ध होता है। इस भाग को ईश्वर अपने देहभूत आकाश 
में एकत्र करके इससे एक अत्यन्त सघन द्रव्य बनाता है ईश्वर के इस कृत्य को 
त्वष्टा द्वारा AT रचना करना कहा जाता है या सोमपान करना कहा जाता È 
जो अपने देहभूत आकाश में विकिरण के एकत्रीकरणा का द्योतक है। इस पके हुए 
या नियंत्रित ऊर्जा के भाग को वज्त्ररूप से दूसरे खारे, अरोचक, अशान्त या वृत्र 
भाग पर चलाया जाता है इससे महाग्नि ताण्डव या महाविस्फोट (big bang) 
होता है । 

अत: प्रलयकाल में ईश्वरीय योजना में . सुरक्षित अग्नि (energy) तत्त्व at 
भृगु कहा गया है जिसे आहवनोय? अग्नि भी कहा जाता है । 


1 तदाहना अभवत्‌ पिप्युषी पयोंऽशो: पीयूषं प्रथमं तदुक्थ्यम्‌ । ऋ. २/१३/१ 
वह सबंप्रथम पीने योग्य पीयूष हुआ अर्थात्‌ सृष्टि में समाविष्ट करने योग्य । 
2 विवरण के लिये भाग १, अध्याय २ देखें । 
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४. अथर्वा तथा मातरिश्वन्‌ की उत्पत्ति- 


गोपथ ब्राह्मणा में आगे कहा गया g- (क्र. १४२) 

स wit रूष्टवा अन्तर्‌ अधीयत वह परमात्मा भृगु का सृजन करके अन्त- 
ध्यान हो गया । 
स श्रगु रूष्ट: प्राड. एजत वह भृगु उत्पन्न होकर पूवं को चला | 

तं वाक अनु अवदत वायो वायो इति उससे वाणी ने कहा - हे वायो, हे 
वायो। स॒ न्यवतत वह लौटा | 

स दक्षिणां दिशम्‌ एजत वह दक्षिण दिशा को चला | 

तं वाक्‌ अनु अवदत्‌ मातरिश्वन्‌ मातरिश्वन्‌ उसको वाणो कहने लगी- 
हे मातरिश्वन्‌, हे मातरिश्वन्‌ । 

स न्यवरतेत वह लौटा । 

स प्रतीचीं दिशम्‌ एजत वह पश्चिम दिशा को चला । 

उससे वाणी कहने लगी- हे पवमान, हे पवमान | वह ater । 

स उदीचीं दिशम्‌ एजत वह उत्तर दिशा को चला । 

उससे वाणी कहने लगी- हे वात, हे वात | 

वह वाणी से कहने लगा- क्या हमने परमात्मा को जाना। 

वाणी ने कहा- नहीं जाना । (कंडिका ४) 


यह कथन कि क्या हमने परमात्मा को जाना इस बात का संकेत है कि वह 
फंलने वाला द्रव्य जिसे मातरिश्वन्‌ या वायु कहा गया है चेतन ईश्वर से भिन्न 
उसको कार्य शक्ति है । 


तात्पर्यं यह है कि दीप्तिमान्‌ द्रव्य की उत्पत्ति के अनन्तर वह द्रव्य चारों 
ओर फेलने लगा । वायो, मातरिश्वन्‌, पवमान, वात ये सभी नाम पर्यायवाचो हैं 
जो प्रज्वलित द्रव्य के प्रसार की अवस्था के योतक हैं इस अवस्था का नाम 
मातरिश्वन्‌ है 


इसके अनन्तर ब्राह्मणा में कहा गया है- (क्र. १४३) 

अथ was. एनम्‌ एतासु एव अप्सु अन्विच्छ इति 

अब सामने इस (पुरुष) को इन ही मूल तत्त्वों में खोज । 

तत्‌ यत्‌ अत्रवीत्‌ अथ अवोङ_ एनं एतासु एव acy अन्विच्छ इति, 
तत्‌ अथवौ अभवत्‌ 
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वह जो, उस वाणी ने कहा कि अब सामने इस पुरुष को इन ही मूल तत्त्वों में 

खोज, वह अथर्वा हुआ अर्थात्‌ अथर्वा पद अथ और मर्वाड्‌, से बना है । 

तत्‌ अथवंणः अथवेत्वम्‌ वह अथर्वा का अधर्वपन है | 

यथा एव ब्रह्मणः लोमानि यथा अङ्गानि यथा प्राण: एवम्‌ एव अस्य तस्य 
A g 

एतस्य भगवतः अथर्वणः ऋषेः ह वे सवः आत्मा सम्‌ अभवत्‌ | 

जैसे ही ब्रह्म के रोम, जेसे भंग और जसा प्राणा था वेसा हो यह बहुत प्रसिद्ध ईए्व- 

रीय अथव नामक (ऋषि का) प्राकृतिक शक्ति का भी निश्चय करके सब शरीर 

उत्पन्न हुआ । ( कंडिका ४) 


भावाथ -- वाणी ने ईश्वर की खोज हेतु सूत्र बताया, वह यह कि निराकार 
ईश्वर को उसके काय, उत्पन्न द्रव्य के रूप में ही जाना जा सकता है अतः प्रकट 
हुए उपादान कारण आपः में ईश्वर को खोजना उपयुक्त है। इस खोज के परि- 
रामस्वरूप द्रव्य को जो अवस्था उस समय (आगे) प्रत्यक्ष रूप से अवस्थित हुई 
मानो अपनी सृजनात्मक शक्ति के रूप में ag ईश्वर उस अवस्था में अवतरित हुआ 
प्रकट हुआ, ऐसा जानो । जेसी ईश्वर की प्रक्कति रूप देह थी व सृष्टि रचने का 
मानसिक संकल्प था तदनुरूप ही अप्‌ तत्त्व ने अपने आपको उस सांचे में ढाल लिया। 


वह प्राकृतिक स्थिति (अथ ats.) जो उस समय सामने थी अथर्वा कह- 
लायी । अथर्वा ऋषि आदि सृष्टिकाल की वह प्राकृतिक स्थिति है! जो ईश्वर को 
कामना के अनुरूप सृष्टि उत्पादन सामथ्यं से युक्त है । 


ब्राह्मणा में आगे कहा गया- (क्र. १४४) 

उस अथर्वा के उत्पन्न हो जाने पर तम्‌ अथवोण ब्रह्म अन्रवीत्‌ उस अथर्वा को 
ब्रह्म ने कहा - प्रजापतेः प्रजाः सृष्ट्वा पालस्व इति प्रजापति की प्रजाओं 
(द्रव्यों और जीवों) को रचकर पाल | तस्मात्‌ प्रजापतिः अभवत्‌ उससे वह 
प्रजापति हुआ तत्‌ प्रजापतेः प्रजापतिस्वम्‌ वह प्रजापति का प्रजापतित्व है। 
अथवो वे प्रजापतिः अथर्वा ही प्रजापति है । 

प्रजापतिः इव वे सबं लोकेषु भाति यः एवं वेद्‌ प्रजापति की भांति हो वह 
(पुरुष) सब लोकों में चमकता है जो ऐसा जानता है। (कं ४) 


भावार्थ जब मूल उपादान कारणा ईश्वरीय कामना के फलस्वरूप परिवर्तित व 


्् oj ov त् ् 5 


] हिरण्यगभं अर्थात्‌ प्रज्वलित हिरण्यमय पिण्ड का नाम ब्रह्मा है । हिरण्यगभं के 
बाद की स्थिति का नाम अथर्वा है जो ब्रह्मा का पुत्र है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


sargai asara १४७ 


विकसित होकर ईश्वरीय योजना के अनुरूप सृष्टयुत्पत्ति हेतु तयार हो जाता है तब 
वह भौतिक द्रव्य प्रणाओं, प्रकृति के विकारों को उत्पन्न करने में समथ हो जाता है 
तदनुसार उसको प्रजापति कहा जाता है। वह प्रजापति अथर्वा है अर्थात्‌ जब 
प्रकृति में ईश्वर की ईक्षणा शक्ति के अनुरूप सृष्टि उत्पत्ति हेतु पृष्ठभूमि तैयार हो 
जातो है तब उस प्राकृतिक स्वरूप को प्रजापति अयर्वा कहते हैं । 


az की विवेचना- 


afest ७ में समुद्र शब्द की व्युत्पत्ति सहित समुद्र का व्यापक अर्थ समझाया 
गथा है । ब्राह्मए ग्रन्थानुसार समुद्र का अर्थ पाथिव जल समुद्र ही नहीं है अपितु 
आदि सृष्टिकाल में जो मूल तत्त्व को व्यापक मात्राएं समस्त आकाश को घेरकर 
स्थित हुई थीं उस विस्तार को समुद्र संज्ञा प्रदान की गयी । 


कण्डिका में कहा गथा- (क्र. १४५) 

लाः या अमू वे जो कुछ रेत: बीज (होकर) समुद्रम्‌ आाकाश को वृत्वा घेरकर 
अतिष्ठिन्‌ ठहरीं ताः वे सब प्राच्यः सामने वाली या पूवं से दृक्षिणाच्यः 
दाहिनी ओर की प्रतीच्यः पीछे बाली उदीच्यः बाई ओर की या उत्तर दिशा से 
सम्‌ अवद्रदन्त बहकर आयीं । 

तत्‌ यत्‌ सम्‌ अब AZTIA वे जो बहकर आयीं इसलिये ससुद्र: समुद्र उच्यते 
ऐसे कहा जाता है। 


अस्तु समुद्र अपने व्यापक अथ में मूल तत्त्वों का प्रवाह है जो आदिकाल में 
तरल (fluid) रूप में था । इस प्रकार ag निश्चित होता है कि समुद्र शब्द भी वेद 
का प्रतीकात्मक शब्द है । यह प्रत्येक स्थिति में पार्थिव सागर का वाचक नहीं है। 


६. वरुण व AS को उत्पत्ति- 


ब्राह्मणा ग्रन्थ में आगे कहा गया- (क्र. १४६) 

ताः भीता HA वन्‌ वे (बहकर भायी हुई धाराएँ) डरी हुई बोली- 

भगवन्तम्‌ एव वयम्‌ राजानम्‌ galas इति भगवान्‌ (आप) को ही हम 
राजा ग्रहण करती हैं। 

यत्‌ च वृत्वा अतिष्ठन्‌ और जो घेरकर वे (अप धारायें) 5 

तत्‌ वरणः अभवत्‌ उससे ही वह द्रव्य वरण योग्य हुआ । 

तं वं एतं वरणां सन्तम्‌ उस ही ऐसे वरण होते हुए को वरुणः इति आचक्षते 
यह वरुणा है वे ऐसा कहते हैं । 
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तं वरुणम्‌ मृत्युम्‌ अभि अश्राम्यत्‌ अभि अतपत्‌ सम्‌ अतपत्‌ 

उस स्वोकरणोथ मरने व मारने वाले (द्रव्य) को (परमात्मा ने) सव ओर से दबाया, 
सब ओर से तपाया, भलो-भांति तपाया । 

तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य सर्वेभ्यः अङ्गो भ्यः रसः अक्षरत्‌ 

उस दबाये हुए, तपाये हुए, भली-भांति तपाये हुए के सब अङ्गों से रस बहा । 

सः अङ्गरसः अभवत्‌ वह ARTA हुआ । 

तम्‌ वे एतम्‌ अङ्गरसं सन्तम्‌ अङ्गिरा इति आचक्षते 

उस निश्चय ही इस (अङ्गरस) अङ्गों का रस होते हुए को यह अङ्गिरा है ऐसा वे 
कहते हैं । 


तात्पयं- आदिकाल में जो तरल सृष्टि रचना हेतु उपयुक्त होने के कारण वरण 
किया गया, स्वीकार किया गया उसी से उसको संज्ञा वरुण पड़ी । 


उस वरणीय तरल को ईश्वर ने सब ओर से दबाकर उस पर श्रम करके उस 
तरल के सब अङ्गों का, सभी वर्गो का सारभूत रस निकाला । यह सारभूत रस 
मारक शक्ति से युक्त था इसे अङ्गिरा या अङ्गिरस कहा गया । यह सृष्टि रचना में 
नियोजित प्राथमिक तरल था । 


K 
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सूदम स्थूलभूत, नचत्र, सूर्य व प्रथ्वी की 
उत्पत्ति का विज्ञान 


देवों के स्वरूप की मीमांसा करते हुए यह दर्शाया जा चुका है कि देव उत्पत्ति 
तथा विनाशधर्मी भोतिक अवस्थाएँ हैं ये विभिन्न भौतिक विभागों के अधिष्ठाता 
चेतन देवता (Gods) नहीं हैं । देवों की उत्पत्ति का उपादान कारण प्रकृति की मूल 
अवस्था (अदिति) है तथा ईश्वर प्राकृतिक अवस्थाओं का निर्माता निमित्त कारणा 
है । ऋग्वेद में देवों के दो पक्ष (पहलू) दिखाई देते हैं । एक पक्ष विशुद्ध भौतिक है 
जो प्रकृति की अवस्था विशेष है, दूसरा पक्ष वह है जब उस भौतिक स्वरूप के साथ 
ईश्वरीय निर्माण शक्ति को संयुक्त हुआ देखा जाता है । ईश्वर अनन्त ज्ञान, अनन्त 
बल, अनन्त कौशल सम्पन्न है। किसी विशिष्ट रचना में उसको निर्माण कला का 
anaa ही नियोजित हुआ है । उस रचना में ईश्वरीय निर्माण कला के शक्त्यंश 
की कल्पना कर उसका दशन किया गया है उस रचना विशेष में निहित वह चेतन 
शक्त्यंश ईश्वर का ही प्रतिनिधित्व करता हुआ देव रूप में वंदनीय हुआ है । 


इस लेख में देवों की उत्पत्ति के विषय पर ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त ७२ से 
प्रकाश डाला गया है। सूक्त में देवों को दो वर्गों में रखा गया है । एक am ज्योति- 
पिण्डों सम्बन्धी है जो नक्षत्र, ग्रह आदि लोकों को समाविष्ट करता है । दूसरा वर्ग 
सूक्ष्म स्थूलभूतों (states of matter) को निहित करता है । इन दोनों ant के 
देवों की उत्पत्ति का रोचक विवरण सूक्त में है ag विवरण आधुनिक विज्ञान के 
परीक्षित मत से आएचयंजनक रूप से मेल खाता है । 


१. वज्ञानिक परिकल्पना- 


आधुनिक सृष्टि विज्ञान (cosmology) का मत है कि सृष्ट्यारंभ एक महा- 
विस्फोट से हुआ था । इसे darfas तकनीकी भाषा में बिग-बेंग (big bang) 
कहते हैं । इस परिकल्पना के अनुसार समस्त भौतिक द्रव्य एक बृहदाकार पिण्ड के 
रूप में था । उस समय भौतिक द्रव्य अपनी मौलिक क्वान्टम (quantum state) 
अवस्था में था जो परमाणु तो क्या, परमाणु की नाभि (nucleus) रचना के भी 
पूवं को अवस्था है भर्थात्‌ उस समय परमाणु की नाभि भी अस्तित्व में नहीं आयी 
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थी । प्रमाणित समय (standard era) पर प्रकृति का द्रव्य भाग अष्टवर्गी था। ये 
आठ प्रकार के मौलिक कणा-प्रतिकण (particle, anti particle) इलेक्ट्रान, 
प्रोटान, aga, पाजीट्रान, म्यूओन, एन्टीम्युओन; न्युट्रीनो तथा एन्टीन्युट्रीनो थे । 
प्रकृति सदैव दो रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करती है ये दो रूप हैं द्रव्य भाग 
(कण-प्रतिकणा) तथा विकिरण aa: उस समय भी प्रकृति का विकिरण भाग 
वर्तमान था तथा द्रव्य भाग और विकिरण के मध्य निरन्तर मंथन हो रहा था । 
महाविस्फोट के साथ ही प्रज्वलित द्रव्य मण्डल तीव्र गति से फुग्गे की तरह 
वर्तुलाकार (spherical) प्रसारित होते लगा । इस प्रसार के कारण तरल का 
तापमान तीव्र गति से गिरने लगा तब यथोचित तापमान पर सर्वप्रथम परमाणु 
का नाभिक (nucleus) अस्तित्व में आया अर्थात्‌ न्युट्रान प्रोटान संयोग संभव हुआ । 
सर्वप्रथम मुख्य रूप से हाइड्रोजन ओर हीलियम नाभिक अस्तित्व में आये | इस 
तरल का नाम कास्मिक फ्लुइड्‌ हुआ | 


इस प्रसारित होते हुए मौलिक तरल से अनेक प्रवाह मुख्य भाग से कटकर 
पृथक्‌-पृथक्‌ केन्द्रों के चारों ओर सर्पाकार (spiral shaped) गति करने लगे । 
इससे आकाशगंगाओं (milky ways or galaxies) का निर्माण हुआ । प्रत्येक 
गलेक्सी में मौलिक तरल की छोटी-छोटी मात्राएँ परस्पर संयुक्त हो लघु पिण्डों के 
रूप में हो गयो । गलेक्सी के अक्ष को परिक्रमा करते हुए लघु भ्रूगा पिण्ड धीरे-वीरे 
और द्रव्य को एकत्र करते व अपने पिण्ड में समाहित करते हुए (coalescing 
more mass) बृहत्‌ पिण्ड के रूप में उभरे । सभी नक्षत्र सूर्य सहित एक साथ एक 
ही काल में उत्पन्न हुए । नक्षत्रों की रचना के समय तापमान मैं पर्याप्त कमी आयी 
तब परमाणु रचना सम्भव हुई अर्थात्‌ नाभिक के साथ एक और कणा इलेक्ट्रान 
संयुक्त हो गया । नक्षत्रों से ग्रहों की उत्पत्ति हुई व अनेक प्रकार के परमाणु बने । 
इनका वर्गीकरण सात वर्गों में प्रसिद्ध रसायन शास्त्री मेन्डलोक (Mendeleeff) ने 
किया । इस प्रकार पदाथ ने दूसरी अवस्था में प्रवेश किया । नक्षत्र, ग्रह आदि 
जब अपनी-अपनी कक्षा में पूण रूप से स्थायित्व को प्राप्त हो गये तब वतमान 
जगत अस्तित्व में आया | 


बिज्ञान के अनुसार भी इस दृश्य जगत को सात वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है ये हैं - ठोस, za, Tata अवस्था, विकिरण (सूर्यवत्‌ लोकों से उद्भूत 
प्रकाश), सवं व्यापी कास्मिक विकिरण जो fanga काल का अवशेष है तथा 
जिसकी खोज अत्याधुनिक (१६६५ में वेज्ञानिक द्वय आरनो पेन्जियाज व Uae 
विलसन ने को है) है, काल (time) तथा स्पेस. (space) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


argal अध्याय १५१ 


२. ऋग्वेदिक परिकल्पना 


महाग्नि काण्ड का ऋग्वेदिक प्रतीक हिरण्यगर्भ: है इस सूक्त में बृहदग्नि 
काण्ड को मार्ताण्डम्‌ कहा गया है । संस्कृत कोषों के अनुसार मार्ताण्डम्‌ का अथ 
qa है जो आदिकाल के ded में महासूयं रूप वृहदग्नि पिण्ड का द्योतक है । सूक्त 
के पूर्वाद्ध भाग में सूर्य के माध्यम से प्रज्वलित लोकों की उत्पत्ति के रहस्य का 
अनावरण किया गया है तथा पृथ्वी के माध्यम से ग्रहों की उत्पत्ति का विषय कहा 
गया है। सूक्त के saug भाग में महाग्नि काण्ड (big bang) के अनन्तर 
(अदिति) प्रकृति में हुई अवस्थाओं का विवरण है । ऋग्वेद में प्रकृति शब्द नहीं है। 
भौतिक मूल आद्या अवस्था की द्योतक अदिति है । अदिति के पुत्रों की उत्पत्ति के 
रूपक से तोन भिन्न-भिन्न चरणों में, भिन्न-भिन्न कालों में उद्भूत हुई प्रकृति की 
तोन अवस्थाओं का विवरण है। ये तीन प्रारंभिक, मऽयम या अन्तरिम एवं अंतिम 
परिणाम हैं । 


महाविस्फोट के समय अर्थात्‌ बिज्ञान प्रोक्त प्रमाशिक समय पर आठ देवों को 
उत्पत्ति अदिति से कही गयी है जो विज्ञान के पूर्वोक्त आठ कणा-प्रतिकण हैं । इन्हें 
ही अन्यत्र आठ वसु कहा गया है। द्रव्यमण्डल का पर्याप्त प्रसार हो जाने पर 
अदिति से सात देवों की उत्पत्ति होना कहा गया है । यह चरण विज्ञान प्रोक्त पर- 
माणु रचना का द्योतक है जिसमें मेन्डलीफ पीरियाडिक टेबिल (Mendeleeff 
periodic table) के अनुसार सप्तवर्गी अवस्था वाले परमाणु बनते हैं 1 सूक्त की 
अन्तिम ऋचा में कहा गया है कि मुल शक्ति माता अदिति प्रत्येक कल्प में सात 
पुत्रों (परिणामों) सहित आती है यह प्रतिज्ञा दृश्य जगत के सप्तवर्गी विभाजन at 
द्योतक है । ये अन्तिम सात देव हैं- geal (ठोस अवस्था), जल (द्रव अवस्था), वायु 
(गेसोय अवस्था), तेज (सूर्य से प्रभूत प्रकाश), आकाश (विज्ञान प्रोक्त सवंव्यापी 
कास्मिक विकिरण), दिक (Space), काल (सवत्सर age of universe) | इस 
प्रकार सूक्त श्रोक्त २२ देवों को उत्पत्ति के रूपक में सुष्ट्युत्पत्ति के विभिन्न चरणों 
में उद्भूत हुई द्रव्य की अवस्थाओं को उत्पत्ति का विज्ञान है । सूक्त के gale भाग 
में सूयंवत्‌ प्रज्वलित लोकों ब पृथ्वी आदि देवों की उत्पत्ति का विज्ञान है । 


३. ऋग्वेद की मविष्यबाणी- 


सूक्त की प्रथम ऋचा में ऋषियों ने सूक्त में भविष्य का ज्ञान देने की घोषणा 
की है सूक्त के उपसंहार में इस भविष्य के ज्ञान को प्रतिफलित होते देखा गया है 
अतः सूक्त की अन्तिम ऋचा के भाष्य में इस विषय . की चर्चा का सूत्रपात किया 
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जावेगा कि सूक्त में उद्घोषित भविष्यवाणो क्या है । ऋचा है- (क्र. १४७) 


देवानां नु वयं जाना प्र वोचाम विपन्यया | 
उक्थेषु शस्यमानेषु यः पश्यादुत्तरे युगे ॥ 


भाष्य — वयं हम ऋषि गण नु निश्चय ही देवानां जाना देवों के जन्म का 
विपन्यया विशेष रूप से सराहना करने वाली वाणी द्वारा (प्र वोचाम, Vas 
का लेट्‌ ) अच्छी प्रकार कहेंगे यः जिस शास्यमानेषु आदेशात्मक उक्थेषु वेदमन्त्रो 
के ज्ञान में उत्तरे युगे भविष्य में आने वाले युग का (पश्यात्‌ , V पश्‌ = देखना 
लेट , लेट्‌ का प्रयोग भविष्यत्‌ की तरह होता है वे. व्या. पृ. ४६४-४७०) दर्शन 
होगा । 


ऋचा में देवों की उत्पत्ति का विवरण देने की प्रतिज्ञा है अत: यह देखना है 
कि देव संज्ञा से व्याख्यात हुई सत्ता का सूक्त प्रोक्त स्वरूप क्या है । सूक्त की विषय 
वस्तु के नीर-क्षीर-विवेक में देवों के स्वरूप संबंधी रहस्य का अनावरण है। सूक्त 
में यह कहा गया है कि वेदिक ऋषियों का दर्शन काल के बंधन के परे है । वेदिक 
दर्शन में भूत का ही नहीं, भविष्य का भी ज्ञान सुरक्षित है । इस महत्वाकांक्षी दावे 
की हढ़ोक्ति की परीक्षा उपसंहार में की जावेगो । 


सूक्त में देवों की उत्पत्ति का विषय है अतः देवों के जन्म, शेशवकाल, युवा- 
वस्था आदि का विवरण आना स्वाभाविक है तदनुसार ऋचा मॅ आये विवरण से 
ही देव की अवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है और जेसी अवस्था हो वेसा 
ही स्वरूप ग्रहण करना चाहिये । 


४. मूल aM का दहन- 


सुक्त की दूसरी ऋचा में मुल तत्त्व के दहन की वात है, ऋचा है- (क्र. १४८) 


ब्रह्मणस्पतिरेता सं कमीर्‌इवाधमत्‌ | 
देवानां पूर्व्ये युगेऽसतः सदजायत ॥ 


भाष्य — एता सर्वनाम द्वि व. प्रथमा विभ, है । यह पूर्व मन्त्र में चित देवों के 
लिये प्रयुक्त हुआ है । आगामी ऋचाओं में देवों के दो वर्गो का उल्लेख है इन दोनों 
वर्गो को समाविष्ट करने द्वि वचन का प्रयोग है । 

ब्रह्मणः पतिः ब्रह्माण्ड के स्वामी ने BAIT इव लोहार की तरह एता देवों के दो 
वर्गों (को उत्पन्न करने वाले मूल तत्त्व) को (सं अधमत्‌ , धातु धम्‌ = घाँकना 
लड्‌. ल.) सम्यक्‌ रूप से पकाया । 
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देवानां पूर्व युगे देवों की उत्पत्ति के प्रारंभिक काल में असतः अव्यक्त कारण 
आपः से सत्‌ व्यक्त कायं रूप वृहती आपः अजायत उत्पन्न हुआ । 


ऋचा में देवों के उत्पत्ति काल अर्थात्‌ आदि सृष्टिकाल का वर्णन है । ऋषि 
ने देवों की उत्पत्ति का वृत्तांत विशेष रूप से कहने को प्रतिज्ञा को है उसी संदर्भ में 
मूल तत्त्व के पकाये जाने को वात है जो प्रारंभिक अर्निकाण्ड (big bang) का 
द्योतक है । इसी अग्निकाण्ड में पकाये गये मूल तत्त्व से देवों की उत्पत्ति होती है 
अत: देव प्रकृति की अवस्था विशेष का द्योतक है, सूक्त की आगामी ऋचा है- 
(क्र. १४९) 

देवानां युगे प्रथमेऽसतः सदजायत । 

तदाशा अन्वजायन्त तदुत्तानपदस्परि ॥ 


भाष्य देवानां युगे प्रथमे देवों की उत्पत्ति के काल में असतः अव्यक्त कारणा 
से सत व्यक्त कायं रूप परिणाम अज्ञायत उत्पन्न हुआ था । ततः उसी अव्यक्त 
कारण से (आशाः, अभि+ % अश्‌ अश्नुते स्वा, व्याप्त होना, प्रविष्ट होना से 
उपदिशा, इच्छा, वासना निरु, ६/१ विशेष) इच्छा वासना को धारण व वहन 
करने वाले मन, प्राण इन्द्रियादिक अनु अजायन्त क्रम में उत्पन्न हुए । तत: उसी 
अव्यक्त कारणा से परि चारों ओर (उत्‌-तान-पद्‌ः:, उत्‌ = ऊपर, तनु = 
विस्तारे, उद्गतस्तानो विस्तारो अस्मात्‌, अमर कोश) ऊपर को विस्तार पाने वाले 
सूक्ष्म भूत (अजायत) उत्पन्न हुए । 


यहाँ यह थ्यान देने योग्य है कि मन्त्र wT gala भाग पूव मन्त्र के gata 

गग की पुनरुक्ति है केवल पूर्व्ये शब्द का स्थान प्रथमे शब्द ने ले लिया है अत 

यहाँ पुनरुक्ति के द्वारा ऋषि भ्यानाकषित करना चाहते हैं कि इस पुनरुक्त मन्त्र 
भाग में गम्भीर दशन है। 


प्रथमे पूर्व्ये सापेक्षिक शब्द हैं जिसका अर्थ यह है कि तुलनात्मक अन्य घटना 
के उल्लेख के अभाव में सापेक्षिक घटना का काल निर्धारित नहीं किया जा सकता 
क्योंकि यह प्रश्‍न कि किससे पहले, किससे ga अनुत्तरित रहता है । इससे व्यवहृत 
शब्द तुलनात्मक घटना निरपेक्ष हो जाता है अर्थात्‌ यह्‌ तुलनात्मक घटना न होकर 
सृष्टि की सर्वप्रथम घटना का द्योतक है जिसके पूवं कोई अन्य घटना घटित नहीं 
हुई । इस प्रकार ये शब्द सृष्टि रचना के प्रथम चरण के द्योतक हैं। घटना आदि- 
काल को है यह निश्चय हो जाने पर समस्त परिस्थितियों में एक अनोखापन आ 
जाता है तदनुसार दृष्टिकोण में व्यापक भेद हो जाता है । 'देवानाम्‌ युगे प्रथमे? 
देवों की उत्पत्ति का प्रथम चरणा है । 
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पुनरुक्त पद में यह गम्भीर दर्शन है कि ‘aaa’ पद असत्ता, शुन्य का वाचक 
नहों है। ऋषियों ने 'तत:” पद का दो बार प्रयोग करके असत्‌ को सत्तात्मक 
अव्यक्त पद निरूपित किया है | पूर्व ऋचा में ऋषि ने यह कहा है कि ईश्वर ने 
असत्‌ को पकाकर सत्‌ की उत्पत्ति की, अत: असत्‌ पद प्रकृति की अवस्था विशेष, 
क्रियात्मक अवस्था AT आप: का वाचक È 
५, मूल तत्त का दो वर्गों में विभाजन- 

यथासमय मूल तत्त्व दो वर्गो मॅ विभाजित हुआ | सूक्त को आगामी ऋचा है- 
(क्र. १५०) 

YAS उत्तानपदो सुव आशा अजायन्त | 

अद्तिदक्षो अजायत दक्षाद्वदिति: परिः ॥ 
भाष्य -- भूः प्रकृति के स्थिर भाग से उत्तातपद्‌: ऊपर को विस्तार पाने वाले 
सूक्ष्मभूत (जज्ञ, जन्‌ लिट्‌ ल.) उत्पन्न हुए । ( भुवः = होना ) प्रकृति के चंचल 
(प्राण तत्त्व रूपो) भाग से आशा: इच्छा वासना को वहन करने वाले मन इन्द्रि- 
यादिक अज्ञायन्त उत्पन्न हुए। छादिते: मूल प्रकृति से दक्षः प्रारंभिक सामर्थ्यं 
अजायत उत्पन्न हुई दक्षात्‌ उसी प्रारंभिक कार्य शक्ति से परि अन्तिम परिणाम 
स्वरूप अदिति: अखण्ड पृथ्वी उत्पन्न हुई । 

दक्ष शब्द ऋगवेद में आद्य साम्य (initial creative capacity) के लिये 
प्रयुक्त हुआ है?। अदिति शब्द मूल शक्ति का प्रतीक है तथा अखण्ड अथ में सृष्टि 
प्रलय के क्रम में निरन्तर रहने के कारणा अर्थात्‌ प्रत्येक सृष्टिकाल में पुनः पुनः 
उद्भूत होने के कारणा प्रवाह से अखण्ड मानी गयो है तदनुसार पृथ्वी के लिये 
अदिति शब्द का प्रयोग हुआ है?। 


1 असद्वा इदमग्र आसीत्‌ | ततो वे सदजायत । ब्रह्मानन्द वल्ली अनुताक ७ 
आदिकाल में असत्‌ वतंमान था उससे ही सत्‌ उत्पन्न हुमा । असत्‌ विद्यमान था 
इस प्रतिज्ञा से असत्‌ का सत्तात्मक तत्त्व होना कहा गया है । 

2 यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दधाना जनयन्तीयंज्ञे । १०/१२१ 
जिस ईश्वर ने निश्चय ही अपनी महिमा से (आपः) प्रकृति को (दक्ष) प्रारंभिक 
कायं शक्ति धारणा किये सृष्टि यज्ञ आरम्भ करते देखा | 
दक्षस्य वादिते जन्मनि... । अदिति से दक्ष का जन्म होने पर । ऋ, १०/६४/१५ 

3 अखण्ड अथं में अदिति शब्द का दूसरा प्रयोग प्रवाह से aa सत्ताओं के लिये 
हुआ है- द्यो, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र अदिति है 1 ऋ. १/८६/१० 
इसी अर्थ में पृथ्वी के लिये हुमा g- ऋ. १/२४ 
को नो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च । १ 
सनो मह्या अदितये पुनर्दात्‌ .... eee । २ 
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विकास के क्षेत्र में आकर प्रकृति दो भागों में विभक्त दो जातो है। प्रकृति के 
रसायनिक भाग से भौतिक ठोस, द्रव, गेस आदि द्रव्य उत्पन्न होते हैं तथा प्रकृति 
के बायोलाजिकल भाग से वनस्पति व प्राण जगत को उत्पत्ति होती है । ऋचा में 
भूः अंश से सूक्ष्मभूत तथा भुवः अंश से वनस्पति व प्राण जगत का उत्पन्न होना 
कहा गया है । genya ही विस्तार पाकर स्थूलभूतों में परिणत होते हैं । वेदिक 
साहित्य Ñ भूः, भुवः, स्वः महा व्याहृतियें कही गयी हैं (कोश में इन्हें रहस्यमयी 
कहा गया है) अत: इनमें अन्तहित भाव वेदिक दशन उपनिषद्‌ विद्या से जाना जा 
सकता है । प्रश्‍नोपनिषद्‌ में प्रकृति के दो भागों को रयि तथा प्राणा कहा गया है । 
भूः, भुवः का अर्थ प्रतिरोपित नहीं है arg इसकी साक्ष्य ऋचाओं में वर्तमान है । 
यथा- (क्र. १५१) 

यो अप्खा शुचिना gada ऋतावाजस्र उर्विया विभाति | 

वया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्च प्रजाभिः ॥ 


भाष्य — शुचिना पवित्र (देव्येन, तृ. विभ,) ईश्वरीय प्रेरणा से यः जो 
(ऋतावा, ऋतावच्‌ = नियमित की प्र. विभ. बे. व्या.) स्वाभाविक नियमों में 
नियमित प्सु क्रियात्मक मूल तत्वों में अजस्त्र निरन्तर (उविया, क्रि, विशे. वे. 
व्या, प्र. ६३९) दूर तक, व्यापक दिक्‌ में आ विभाति स्वाभाविक क्रम में प्रका- 
शित होता है आस्य उसकी सुबनानि लोक्रादि ~ रसायन भाग का प्रतिनिधित्व 
करने वाले इत्‌ अन्या वयाः निश्चय ही अन्य शाखाएं हैं (वीरुध च प्रजाभिः N 
साहचर्य के अथ Ñ तृ. विभ. पृ. ४०१ वे. व्या.) वनस्पति के साथ प्राशि वर्ग भी 
(अनुवृत्ति से अन्या वयाः) अन्य प्राणरूप शाखाओं से प्र विविध रूपों में जायन्ते 
उत्पन्न होते हैं । 


परिणामी मूल तत्त्व के एक भाग से भौतिक रासायनिक जगत तथा दूसरे 
बायोलाजीकल भाग से वनस्पति व प्राण Ata उत्पन्न हुए । ऋग्वेद ने इन्हें अन्यत्र 
सोम, पूषा प्रतीकों से संबोधित किया है इस प्रकरण पर gan विचार किया गया 
है (ग्रन्थ भाग १)। 


६. नचत्र, ग्रहों की उत्पत्ति - 


सूक्त की आगामी ऋचा में ग्रहों की उत्पत्ति संबंथी विज्ञान है 1 ऋचा है- 
(क्न, १५२) 

अदितिह्य जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव | 

तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ll 
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भाष्य दक्ष हे प्रारंभिक सामर्थ्यं के अवशेष रूप सूर्य तुझसे हि निश्चय ही या 
जो (तब ga, ५ दुह. से) तेरी शक्ति का दोहन करने वाली तुझ पर निभंर 
पुत्री की तरह अदिति; अखण्ड पृथ्वी (अजञ निष्ट, V जन्‌ इष्‌ लुड्‌. धातु वे. व्या.) 
उत्पन्न हुई तां Ag उसी अनुरूपता से, तुल्यता से भद्रा कल्याणकारी अमृत ध्रव 
बन्धवः बन्धन में (आकर्षण में) बंधे हुए देवाः आकाशीय पिण्डों, ग्रह समुहों की 
अजायन्त उत्पत्ति हुई । 

ऋचा में यह कहा गया है कि सूर्य से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसी तुल्यता से 
गले क्सियों में प्रज्वलित पिण्डों से ग्रह उद्भूत हुए । आगामी ऋचा के gata भाग 
में नक्षत्र की उत्पत्ति संबंधी विचार है तथा saug भाग में पृथ्वी की उत्पत्ति कब 
होती है इस विषय पर प्रकाश डाला गया है । ऋचा है- (क्र. १५३) 

यद्देवा अदः सलिले सुसंरब्धा अतिष्ठत | 

अत्रा वो नत्यतामिव तीन्रो रेणुरपायत ॥ 
भाष्य -- यत्‌ जब देवा: आकाशीय पिण्ड सलिले प्रारंभिक द्रव्य (कास्मिक 
मेटर) पर आद्‌: पुष्ट हो सु उत्कृष्ट प्रकार से सं सम्यक्‌, एक जसे ही परस्पर 
(LSAT: V रभ्‌ = पकड़ना, क्तान्त Tae) जकड़े, आकर्षित हुए (अप आयत, ४३ 
= जाना, लड्‌. ल. प्र. पु. बहु व.) उभरकर स्थित हुए तब अत्र यहाँ नृत्यतां इव 
नाचते हुए सी वः आपकी तीव्रः रेणुः वेगवान पृथ्वी (Ga मन्त्रानुवृत्ति से सूर्यं से 
पृथक्‌ हो अपनी कक्षा में, अतिष्ठत) स्थित हुई । 

ऋचा के पूवं पद में नक्षत्र की रचना संबंधी विज्ञान है उसमें यह बताया 
गया है कि आकाश में फले हए सलिले प्रारंभिक द्रव्य (कास्मिक Het) से मात्रा 
(mass) एकत्र कर आदू: पुष्ट होते हुए देवाः छोटे-छोटे पिण्ड कालान्तर मेँ 
विशाल आकार धारणाकर नक्षत्रों (प्रज्वलित पिण्डों) के रूप में sat जो परस्पर 
बन्धवः आकर्षण में बंधे हुए होने से सन्तुलन में स्थित हुए । यह नक्षत्रों की 
उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना है । पृथ्वी की उत्पत्ति बाद को है दूसरे चरणा में होती 
है जब नक्षत्र पूणां रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं तब पृथ्वी को (अर्थात्‌ ग्रह की) 
उत्पत्ति सूर्य (नक्षत्र) से होती है । ऋचोक्त पद dla: रेणुः वेगवान पिण्ड का 
स्थित होना कक्षा (orbit) में स्थायित्व का द्योतक है। सलिलं शब्द क्रियात्मक 
तत्त्व आपः का पर्यायवाची? है। सलत गळ्ळुति निम्नम्‌ | जो पानी की तरह 


1 आपो ह वा इदमग्र सलिलमेवास । शत. ब्र. (कां. ११/अ. १) 
आदिकाल में निश्चय ही यह सलिल आपः ही था । 
तम आसीत्तमक्षा गूलहमग्रप्रफेतं सलिलं संमा इदम्‌ । ऋ. १०/१२९/३ 
आदि सृष्टिकाल मे अंधकार की तरह रहस्यमयो अंधकार था अर्थात्‌ वह मात्र 
प्रकाश का अभाव न था | वह argu आकाश को छाये अविज्ञय रूप में सलिल 
था । स्पष्ट है कि पानो किसी रूप में अप्रकेतं नहीं है अतः यह सलिलं पद मूल 
अव्यक्त तत्त्व का वाचक है, पानी का वाचक नहीं है । 
तं घोरात्‌ क्र रात्‌ सलिलात्‌ सरसः उदानिन्युः । गो. ब्रा. पू. भा, २/१८ 
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नीचे की ओर जाता है अर्थात्‌ सूक्ष्म अवस्था रूपी उच्च स्थान से स्थूल अवस्था 
रूपो निम्न स्थान की ओर प्रवाहित होता है | 


ऋचा में 'सुसंरब्धा” पद से देव का अर्थ पिण्ड है तथा अदः पद से अविकसित 
क्योंकि अविकसित ही पुष्ट होने की प्रक्रिया में हो सकता है SA मानव को अव- 
स्थाएँ जन्म, बाल्यावस्था, युवा व वृद्धावस्था होती हैं तथा किस समय कौन-सी 
अवस्था है यह विवरण से ज्ञात होता है, देह की आशातीत वृद्धि से बाल्यकाल, 
सन्तुलित वृद्धि से युवा व क्षय से वृद्धावस्था का अनुमान होता है वसे ही अवस्थाएँ 
ज्योतिपिण्डो को होती हैं अतः यहाँ भदः पद अविकसित श्र णा पिण्डावस्था का 
द्योतक है । यह ध्यान देने योग्य है कि सूक्त में ऋषि ने देवों के जन्म का वृत्तान्त 
कहने की प्रतिज्ञा की है । जन्म के बाद बाल्यावस्था आती है पिण्ड की बाल्यावस्था 
का अथं है पिण्ड का लघु और विकासरत होना । जब मनुष्य का जन्म होता है तब यह 
कहा जाता है कि बालक का जन्म हुआ इसी प्रकार जन्मने वाले और विकासरत 
देव को श्ररणापिण्ड कहना ही उपयुक्त है । 


सूक्त की आगामी ऋचा में सूर्य के माध्यम से नक्षत्रों की उत्पत्ति का विज्ञान 
कहा गया है, ऋचा है- (क्र. १५४) 
ददवा यतयो यथा भुवनान्यपिन्वत | 
अत्रा समुद्र आ गूलहमा सूयेमज भरतेन ॥ 


भाष्य — यत देवाः जव भ्रण पिण्डों ने (यतयः, y यत्‌ = खींचना) विस्तार 
पाकर यथा जिस प्रकार भुवनानि लोकों को (अपिन्वत, y पिन्व्‌ = स्थूल 
करना, मोटा बनना, लड्‌. ल. वे. व्या.) पुष्ट किया, स्थूल किया, अन्न तब यहाँ 
समुद्र विभिन्न चरणों में विकासरत महान्‌ विस्तार वाले सूक्ष्मभूतों से परिपूणा 
आकाश में आ स्वाभाविक रूप में ( शूढ़म्‌ , v gg = छिपना sr aara गूढ़) 
agaz, छोटा, WaT होने से छिपे हुए से gay qa को देवों ने, श्र au पिण्डों ने 
(आ अजसतेन, VY = धारण करना का लिट्‌ प्रतिरूपक) स्वाभाविक ढंग से 
घारणा किया, प्रकट किया | 


ऋचा में सूर्य के माध्यम से नक्षत्रों की उत्पत्ति की बात कही गयी है सभी 
नक्षत्र एक ही काल में प्रायः एक-सी प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। विचाराधीन ऋचा 
का पूर्वाद्ध भाग तथा ga ऋचा का gala भाग नक्षत्रों की उत्पत्ति की प्रक्रिया 
पर प्रकाश डालते हैं । पूर्व ऋचा के ‘Ae.’ पद में तथा इस ऋचा के 'अपिन्वत' पद 
में एक ही भाव है ओर वह यह है कि लघु wa पिण्ड की रचना के अनन्तर 
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अ रण पिण्ड स्वयं समुद्र सूक्ष्मभूत के सागर में गति करते हुए अद्‌: सलिले सूक्ष्म 
तत्त्व को आकर्षित करते खींचते हुए अपिन्वत भपने पिण्ड में सम्मिलित करते हुए 
क्रमशः आकार की वृद्धि करते हुए यथा भुवनानि यतयः जिस प्रकार लोकों के 
रूप में प्रशस्त हुए उसी प्रकार गूलहम्‌ अपने अप्रकट अर णरूप से सूयंसजभतेन 
सूयं धारणा किया गया। (The rolling cosmic mass forms a small 
compact body which coalescing with more mass in the course 
of its motion through matter ultimately develops into a 
heavenly body, a star; This Vedic version of the process of 
formation of stars is almost identical to the scientific version). 


समुद्र शब्द वेदों में सूक्ष्म तत्त्व से भरे आकाश अथवा ज्योतिषिण्डों से परि- 
पूणां आकाश के लिये प्रयुक्त होता है!। निरुक्ताचायं ने भी कहा है कि अन्तरिक्ष के 
१६ नामों में समुद्र भी एक है जिसका भ्रम पाथिव समुद्र से हो जाता है (निरु,२/३)। 


७. सूचम स्थूलभूतों की उत्पत्ति- 


आगामी दो ऋचाओं में पदार्थं की अवस्थाओं का विवरण है । सृष्टि उत्पत्ति 
के क्रम में सवप्रथम मूल भौतिक सत्ता से प्राथमिक आठ परिणाम बनते हैं ये परि- 
णाम अग्निकाण्ड के समय उत्पन्न होते हैं इन्हें वेदिक साहित्य में आठ वसु भी कहा 
गया है। अग्निकाण्ड के समय की अवस्था का नाम ऋग्वेद में (१०/१२१) बृहतीः 
आप: पाया जाता है। यह विज्ञान प्रोक्त अष्टवर्गी कणा-प्रतिकया के समग्र रूप 
प्लाज्मा अवस्था की योतक है जो विज्ञान प्रोक्त परमाणु तथा परमाणु की नाभि 
(nucleus) रचना की पूर्ववर्ती मौलिक कणों की अवस्था है । इस प्रारम्भिक तत्त्व 
का पर्याप्त प्रसार हो जाने पर तापमान गिर जाता है जिससे मौलिक तत्त्वों (कण- 
प्रतिकणा) का परस्पर संयुक्त होना सम्भव होता है तथा परमाणु रचना होती है 
इसे ऋचा में सात देवों की उत्पत्ति कहा गया है | ये सात कहे गये देव परमाणु की 
सात अवस्थाओं के द्योतक हैं तथा विज्ञान प्रोक्त परमाणु के सात वर्ग (mende- 
leeff seven periods in the periodic table) हैं, ऋचा है- (क्र, १५५) 


1 भयं वं समुद्रो योयं वायु पवत, एतस्मात वे समुद्रात्‌ सवे देवाः aati भूतानि 
च समुद्रवन्ति । शत. ब्रा. (१४/२/२) 
समुद्र वही है जो वायु की तरह (व्यापक) व प्रवाहशील हो । इस कारण qafa- 
शील ज्योतिपिण्डों का विस्तृत आकाश तथा सूक्ष्म स्थूलभूतों से भरा आकाश 
समुद्र कहलाता है । 
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अष्टौ पुत्रासो अदितेयें जातास्तन्व १स्परि | 
देवाँ उप प्रेत्सप्तभिः परा मातीणडमास्यत्‌ ॥ 


भाष्य अदितिः dea: समष्टि मूल तत्त्व रूपी अखण्ड आद्या शक्ति प्रकृति के मुल 
स्वरूप से अष्ठौ पुत्रास: आठ पुन्ररूप प्रारम्भिक परिणाम ये जो (परि जाताः, 
परि=चारों ओर) समग्र तत्त्व में उत्पन्न हुए । (मातीए्डम्‌ = सूयं कोश, यहाँ 
महासूयं क्योंकि घटना आदिकाल की है) मारक पिण्ड, मारा गया पिण्ड! अर्थात्‌ 
आदिकाल के प्रज्वलित महापिण्ड (वैज्ञानिक सुपरनोभा) को परा दुर तक (आस्यत्‌, 
५ असू = फेंकना को लड्‌, ल.) फेंका था अर्थात्‌ द्रव्यमण्डल का पर्याप्त प्रसार हो 
चुका था तब ag प्रसारित द्रव्य सप्तभिः सात (अवस्थाओं) के द्वारा देवानू देवों 
को उप प्रसार को निकटता से प्र प्रकषं रूप से, बहुतायत से aq लाया । 


पिण्ड के प्रसार के पूर्व प्रकृति अष्टवर्गी थी यह काल आठ प्रारम्भिक विज्ञान 
प्रोक्त कण-प्रतिकण की सत्ता का द्योतक है जो afew साहित्य में आठ वसु? के 
नाम से प्रसिद्ध हुआ । महाग्नि पिण्ड के पर्याप्त प्रसार हो जाने पर द्रव्य की 
आगामी अवस्था उद्भूत हुई जिसमें सप्तवर्गी देव उत्पन्न हुए । इस अवस्था को 
ऋग्वेद में अन्यत्र सप्त अधंगर्भा: कहा गया है। agad का अर्थ अपरिपक्व 
अवस्था या AMA है। परमाणु अवस्था भी विज्ञान में अन्तरिम अवस्था 
(nascent or ionic state) कहलाती है इस प्रकार अधंगभ तथा आयोनिक 
अवस्था में लगभग एक-सा ही भाव है। नाभिक अवस्था तथा ay अवस्था के मध्य 
की कड़ी परमाणु अवस्था है यह अन्तरिम अवस्था है जो अल्पायु है । स्थायी 
अवस्था (stable state) अणु अवस्था (molecular state) है । इस प्रकार 
ऋग्वेद को सप्त अर्धगर्भा: झवस्था विज्ञान की aca पीश्याडिक परमाणु अवस्था 
है जो adara मेन्डलीफ वर्गीकरण है । 


दशन में परमाणु अवस्था को तन्मात्रा कहा गया है जो तत्‌-मात्रा का समास 


ee Ee SRS 


1 मातंण्ड: - भृतश्चासौ अण्डश्च तत्र भवः इति अण्‌ । हल. को, 

2 आपो Sava सोमश्च धरश्चवानिलोऽनल: | 
प्रत्यूषश्च प्रभाएच वसवोऽष्टो कीतिता ॥ मत्स्य पु. 
(प्रति ऊषः) प्रत्येक सृष्टि के आदिकाल में (प्र व: गापः) शाश्वत मूल क्रियात्मक 
तत्त्व (च सोमः) तथा विकिरण का afana मण्डलाकार वायु रूपी पिण्ड था 
तथा आठ प्रदीप्त वसुओं का होना प्रसिद्ध है। 

3 सप्ताधं गर्भा भुवनस्य रेतो । भ्र.णावस्था में सप्तवर्गी परिणाम भौतिक जगत 
सत्ता के बोजरूप हैं । ऋ, १/१६४,३६ 
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है । द्रव्य (element of science) चाहे ठोस हो, द्रव या Ta, उसकी तन्मात्रा उस 
द्रव्य की वह छोटी से छोटी मात्रा है जिसमें द्रव्य का सूक्ष्म स्वरूप बना रहे यह 
सूक्ष्माति-सूक्ष्म भाग परमाणु È | अत: तन्मात्रा परमाणु का पर्याय है । 


८. ऋग्वेद की दूरगामी भविष्यवाणी- 


सूक्त का उपसंहार करने वाली इस अन्तिम ऋचा में ऋषियों ने सृष्टि 
उत्पत्ति-प्रलय के अनादि अनन्त चक्र में पुनः पुनः उत्पन्न होने वाले इस जगत को 
प्रवाह रूप से सनातन कहा है तथा इस दृश्य जगत को सात वर्गो में वर्गीकृत कर 
सप्त चरम परिणाम (final effects) वाला कहा है । ये सूक्त के अदिति के सात 
अन्तिम पुत्र अन्तिम देव कहे गये हैं, ऋचा है- (क्र, १५६) 


= ~ m a g 
सप्तभिः पुत्ररद्तिरुप प्र त्पूव्य युगम्‌ | 
TA मृत्यवे त्वत्पुनमीतीणडमाभरत्‌ ll 


भाष्य — Jagg युगं पूवं कल्प में, पूर्व सृष्टिकाल में अदितिः मूल मातृ शक्ति 
सप्तभिः पुत्र: सात अन्तिम परिणामों द्वारा उप प्र tq प्रकषता से प्रकट हुई थी । 
(प्र जाय, मृत्यवे, चतु. प्रतिरूपक तुम. कृ. प्र. २५४-५५) विविध उत्पत्ति के लिये 
व विनाश के लिये त्वत्‌ तुझसे ही, हे अदिते, हे मूल शक्ते मातीणडम्‌ महासूयं 
रूप प्रज्वलित (सुपरनोभा) पिण्ड पुनः फिर से, वार-बार आ भरतू स्वाभाविक 
रूप से (Fenta में) धारण किया जाता है। 


विज्ञान ने रेडियो धर्मिता (radio activity) के आधार पर परमाणु को 
आयु निर्धारित को है । इसके पूवं विज्ञान यह कहने की स्थिति में भी नहीं था कि 
यह जगत कभी मूल भौतिक अवस्था से क्रमशः उद्भूत हुआ अर्थात्‌ परमाणु कभी 
उत्पन्न हुआ तथा यह निश्चित रूप से उसी मूल अवस्था को पुनः प्राप्त होगा | 
ताप गति विज्ञान के दूसरे नियम (second law of thermodynamics) के 
अनुसार द्रव्य की विकिरण ऊर्जा में परिवर्तित मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है अतः 
यह जगत भविष्य में ऊर्जा में ही परिवर्तित हो समाप्त हो जावेगा । 


अब विज्ञान ag कहने की स्थिति में है कि वह विश्व मूल अवस्था से महा- 
बिस्फोट (big bang) के शुन्यकाल से क्रमशः विकसित हुआ तथा यह कालान्तर 
में विकिरण मृत्यु से अन्त को प्राप्त होगा किन्तु अभी भी विज्ञान यह नहीं कह 
सकता कि इस सृष्टि के पूवं भूतकाल में कोई ga सृष्टि थी या भविष्य में भी ऐसी 
ही सृष्टि पुनः होगी, पर सूक्त के ऋषि कह रहे हैं कि प्रत्येक कल्पारंभ में इसो 
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प्रकार मार्ताण्डम्‌ से, महासूयं से सृष्ट्यारंभ होता है तथा जगत का यह उत्पत्ति- 
विनाश क्रम अनादि अनन्त है तथा प्रजाय मृत्यवे उत्पत्ति-विनाश के इस अनवरत 
क्रम को धारण करने के लिये प्रत्येक सग में इस महाविस्फोट से पुनः फिर से 
नवीन सृष्टि होती है। भविष्य के इस ज्ञान को देने को प्रतिज्ञा सूक्त की प्रथम 
ऋचा में थी । ऋग्वेद से प्रभूत हुई सृष्टि-प्रलय के सनातन क्रम को विचारधारा ने 
समस्त वेदिक साहित्य में सम्यक्‌ स्थान पाया है । वेद का यह ज्ञान काल के बन्धन 
के परे त्रिकाल सत्य संजोये है इस सत्य को अथववेद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है- 
भूतं ह्‌ भव्ये आहितं भव्यं भूते प्रतिष्ठितं | 

होने वाले भविष्य पर भूत आश्रित है, भूतकाल में जो कुछ हो गया है उस पर 
भविष्य आश्रित है वेसा ही भविष्य भो होगा । जगत को उत्पत्ति की घटना आक- 
स्मिक घटना नहीं है अपितु शिकाल चक्र में नियोजित स्थायी योजना का अंशमात्र 
है । भूत, वतमान, भविष्य परस्पर अविच्छिन्न घटना चक्र में बंधे हुए हैं । 


द्रव्य गतिमान है परिवर्तन की निरन्तरता एक सत्य है उत्पत्ति विनाश सापेक्ष 
है निरपेक्ष (absolute) नहीं | ऋग्वेद के न्याय से (विज्ञान का) ऊर्जा संरक्षणा का 
सिद्धान्त एक स्वयंसिद्ध प्रतिज्ञा (axiom) है और सृष्टि उत्पत्ति लय प्रकृति की 
कलाएँ हैं जो ईश्वरीय सकाश से यथासमय फलीभूत होते हैं । 


x 
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वैदिक प्रतीक मरुत के स्वरूप की विवेचना 


वेदों में मरुत अनेक सूक्तों के देवता हैं अर्थात्‌ अनेक सूक्त मरुतों को प्रशंसा 
में लिखे गये हैं । इस अध्याय में मरुतों के प्राकृतिक स्वरूप पर प्रकाश डाला जायगा। 


१, वेज्ञानिक परिकल्पना - 


विज्ञान के अनुसार जगत में चार प्रकार के बल कार्यरत हैं। इनमें से दो 
बलों का (range) प्रभाव क्षेत्र असीम है अर्थात्‌ इनका क्षेत्र अनन्त दूरी तक व्यापक 
है पर अन्य दो बलों का क्षेत्र सीमित है अर्थात्‌ यदि दूरी निर्धारित दूरी से अधिक 
हो तो इन दो बलों का प्रभाव काम नहीं करता । असीमित क्षेत्र में कार्य करने 
वाले दो बलों में से एक बल गुरुत्वाकर्षण बल है इस बल का कारणा आदिकाल के 
अवशेष विकिरण को विद्यमानता है । असीमित क्षेत्र में काम करने वाला दूसरा 
बल (electrical) विद्युत संबंधों हैं इसमें धनात्मक और ऋणात्मक विद्यूत बल 
काम करते हैं। किन्तु जब एक दीघं वर्तुल (sphere) का पृष्ठ लिया जाता है तो 
घनात्मक विद्युत बल और ऋणात्मक विद्युत बल परस्पर क्रिया करके एक सन्तु- 
लन की स्थिति उत्पन्न करते हैं । क्योंकि मरुत बल असीमित क्षेत्र से संबंधित है 
अतएव यहाँ सीमित क्षेत्र वाले बलों के परिचय की आवश्यकता नहीं है। 


२. मरुत शब्द की व्युत्पत्ति -- 


मसत शक्ति के विषय में विचार करने के पूर्व मस्त शब्द के निवंचन पर 
विचार करना उपादेय होगा। मरुत शब्द /मि+ Ysa धातुओं से बना है 
जिसका अर्थ है मापो हुई चमक से युक्त शक्तिं अथवा वह शक्ति जो चमक के 
आधार पर मापी जा सके (निरु. ११/१३) । इसका तात्पर्य यह है कि माप के 
अनुसार विद्युत को धारण करने वाले कणों के प्रवाह से मरुत शक्ति उद्भूत 
होती है | 


३. मरूत का TST — 


ऋचाओं की व्याख्या से विदित होता है कि मरुत शक्ति न केवल विद्यत बल 
का प्रतिनिधित्व करती है वरम्‌ यह गुरुत्वाकषंश बल का मी प्रतिनिधित्व करती है। _ 
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प्रत्युत मरुत असीमित क्षेत्र में बल का कार्य करने वाली अन्तरिक्षीय शक्ति है चाहे 
ag बल विद्यत संबंधी हो या गुरुत्वाकर्षण संबंधी । वेद के इस सिद्धान्त में दोनों 
प्रकार के बलों के स्रोत का एक ही आधार होने का विचार निहित है Var प्रतीत 
होता है । विज्ञान आज (unified field theory) सभी बलों के एकत्व (vad) की 
बात कर रही है। वेद में विज्ञान प्रोक्त दो बलों को एक ही वर्ग के अन्तगंत रखा 
गया है। 


अब आगामी अनुच्छेदों में मरुत शक्ति के लक्षणों की विवेचना की जावेगी । 
मनेक ऋचाओं में मरतों का वरांन मानवों की तरह हुआ है भौर उन्हें रथों पर 
सवार अस्त्रशस्त्र लिये जाता हुआ कहा गया है किन्तु ये सब रूपक प्रयोग हैं । 
प्रत्युत महतो के स्वरूप का निर्धारणा उन ऋचाओं से होता है जिनमें उनका 
भौतिक स्वरूप उभरकर सामने आया है और इन्हीं ऋचाओं के आधार पर रथों 
अस्त्रों आदि रूपको में निहित भाव को समझना चाहिये । मरुतों के वर्णन में यह 
विशेषता है कि इन्हें बल से और गुरुत्वाकर्षण तथा विद्यत से संबंधित कहा गया 
है यह विशेषता किसी अन्य देवता के विवरण में नहीं है । इससे मरुतों के स्वरूप 
का निर्धारणा होता है । 


७ dy 
४. AST व्यापक बल का काय करते हैं- 
ऋग्वेद मण्डल ५ के सूक्तों से विषय पर प्रकाश डाला जाता है, सूक्त ५२ को 
दूसरी ऋचा है- (क्र. १५७) 
ते हि स्थिरस्य शवसः सखायः सन्ति धृष्णुया | 
ते यामन्ना धरपद्विनस्त्मना पान्ति शश्वतः il 


भाष्य -- ते हि soya वे ही साहसी शवसः बल के स्थिरस्य सखायः 
स्थायी सहायक सन्ति हैं ते वे यामन्‌ प्रयाणकाल के समय aalga: घपण- 
कारी बल से युक्त शश्वतः सदेव त्मना अपने बल की पान्ति रक्षा करते हैं । 


मरुत गण बल के स्थायी सहायक हैं अर्थात्‌ मरुत शक्ति बल (force) से 
संबंधित है । मस्त अपने बल की सदेव रक्षा करते हैं, मरुत शक्ति बल का निरन्तर 
संशक्षण करती है । 
सूक्त को आगामी ऋचा है- (क्र. १५५) 

ते स्पन्द्रासो नोक्षणोऽति ष्कन्द्न्ति शरे रीः | 

सरुतामधा Hel दिवि क्षमा च RAR I 
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भाष्य -- ते वे (स्पन्द्रासः, भ्वा. आ. स्पन्दते = काँपना) FIA करने वाले 
(उक्षणः, ४ उक्ष्‌ = वक्ष्‌ = बढ़ना) बढ़ने वाले waa: रात्रिवत्‌ अज्ञात, अहृश्मान 
महः द्वि क्षमा च महात्‌ द्य लोक और पृथ्वी पर (अति स्कन्दन्ति, V स्कन्द्‌ 
= कूदना, वे. व्या.) अतिशय कंपन करते हैं अध अतः मरुताम्‌ मरुतों के बल का 
मन्महे हम मनन Hz | 


मरुत विस्तृत द्य लोक और geal पर अतिशय कंपन (vibrations) उत्पन्न 
करने वाली शक्ति है इस कंपन से geal अपनी धुरी पर घूमती है । मरुतो का क्षेत्र 
असीमित (द्य -लोक) नक्षत्रों का विस्तृत आकाश है । 


इसी सूक्त की € वीं ऋचा है- (क्र. १५६) 


उत स्म ते परुष्णयामूणी वसत शुन्ध्यवः | 
उत पव्या रथानामद्रिं भिन्द्न्स्योज सा | 


भाष्य — उत स्म ओर ते वे शुन्ध्यत्रः शुद्ध हुए परुष्णयाम्‌ Tat: कठोर 


आवरण (वसत, ४ वस्‌ लुड्‌. लोट्‌) TAA उत और रथानाम्‌ पव्या रथों के 
चक्र के ओजसा बल से अद्रिम्‌ पर्वत को भिन्दून्ति भेदन कर डालते हैं । 


मरुतों का आवरणा कठोर है इनकी बल रेखाएं चक्राकार (in great 
circles) गति करती है I 


इसी मण्डल के सूक्त ५३ के मन्त्रों से इसो विषय पर प्रकाश डाला जाता है। 
सूक्त की ८५ वीं ऋचा में मरुतों के व्यापक कार्यक्षेत्र का उल्लेख है, ऋचा है- 
(क्र. १६०) 
आ यात HEM दिव अन्तारक्षाद्‌मादुत | माव स्थात परावतः ॥ 
भाष्य — हे मरुतः मर्तों दिवः धलोक से उत और अमात्‌ अन्तरिक्षात्‌ 


असीम अन्तरिक्ष से आ यात आप लोग यहाँ आओ | परावतः मा अव स्थात्‌. 
दुर के ही क्षेत्र में रहो । 


ऋचा में कहा गया है क्रि मरुतो का क्षेत्र असाम है अनन्त आकाश है । 
आगामी ऋचा है- (क्र. १६०) 


मा वो रसानितभा Gar agar वः सिन्धुर्नि रीरमत्‌ | 
मा बः परि ष्थात्‌ सरयुः पुरीपिण्यस्मे इत्‌ सुम्नमस्तु ॥ 


भाष्य अन्‌-इत्‌-भा तेजहीन Hur मलिन रसा प्रवाह वः आपको मा fa 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar F 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तेरह॒वाँ अध्याय १६५ 


रीरमत्‌ आनन्दित न करे। सिन्धुः क्रमुः मा बः रीरमत्‌ समुद्र को तरंग आपको 
आनन्दित न करे । सरयुः मा वः परि स्थात्‌ वायु प्रवाह आपको न रोक सके । 
वः आपकी पुर्‌-ईषिणी पुर्‌ = ब्रह्माण्ड का स्वामित्व करने वाली सुम्नम्‌ उत्तम 
मति अस्मे इत्‌ हमें ही अस्तु प्राप्त हो । 


मरुत शक्ति तेजहीन प्रवाह से संबंधित नहीं है । मरुत शक्ति समुद्र के प्रवाह 
से या वायु के प्रवाह से भी संबंधित नहीं है वह ब्रह्माण्ड का स्वामित्व करने वाली 
व्यापक शक्ति है । 


इसी सूक्त की ११ वीं ऋचा है- (क्र. १६१) 
g g r ० A ७ ८5 
शध शधं ब एपां ब्रातं त्रातं गणङ्गणं | अनु क्रामेम धीतिभिः ॥ 

A g € = A ० A 
भाष्य — एपां बः इन आपके शध शाध प्रत्यक बल-बल के साथ ब्रातं ब्रातं 
व्रतचारी समूह-समूह के साथ गणां गणं वगं-वग के साथ धीतिभिः विचारों के 
साथ अनु क्रामेम अनुकरण करें | 


मरुत शक्ति अनेक प्रकार के बल के साथ संबंधित है मरुत के इन वर्गों का 
बुद्धि से मनन करें । 


सूक्त ५५ की ७ at ऋचा है- (क्र. १६२) 


न पर्वेता न नद्यो वरन्त वो यत्राचिध्वं मरुतो गच्छतेदु तत्‌ | 
उत द्यावा प्रथिवी याथना परि शुभं यातामनु रथा अवृत्सत ॥ 


भाष्य -- हे मरुतः मरुतों वः पर्वताः नः आपके मागं को पर्वत न नद्यः 
न नदियाँ (वरन्त, fa लुड्‌. लोट्‌) रोक सके यत्र अचिध्वं जहाँ (जाना) चाहा 
है तत्‌ इत्‌ उ वहाँ ही गच्छथ जाते हो । उत क्योंकि आप लोग द्यावा प्रथिवी 
परि याथन घ,लोक ओर पृथ्वी पर चारों ओर जाते हो । शुभं याताम्‌ शुभ कायं 
के लिये जाते हुए आपके रथा: रथ (अनु अवृत्सत, ४ वृत्‌ लुड्‌. स्‌ ) अनुकूलता 
से as थे । 

मरुतों का बल अखण्ड है मरुतों के मागं का अवरोध पर्वत नहीं कर सकते | 
मरुतों की बल Vara gaat को पार कर निकल जाती है। मरुत शक्ति का क्षेत्र 
द्य लोक पृथ्वी पर सब ओर फेला है । 


५. मरुत गुरुत्वाकर्षण बल का नियंत्रण करते हैं- 


मरुत शक्ति लोकों को अपनी-अपनी कक्षा में चलाने के लिये गुरुत्वाकर्षण 
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बल का नियंत्रण करती है ये विचार ऋचाओं में दिये हुए हैं उन्हें यहाँ प्रकाश में 
लाया जाता है । सूक्त ५४ की ६ वीं ऋचा है- (क्र, १६३) 
प्रवरबतीयं प्रथिवी मसद्भ्यः प्रवस्वती द्यो भेवति प्रयदुभ्यः | 
प्रवत्वतीः पथ्या अन्तरिच््याः भ्रवस्वन्तः पवता जीरदानवः ॥ 


4 
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भाष्य — मरुदुभ्य: मरुतों से इयं प्रथिवी यह पृथ्वी प्रवत्‌-वती अपने मागं 
पर जाने वाली हुई । प्रयदुभ्य: यत्नशोल मरुतों से द्यौः प्रकाशित लोक gaa- 
वती अपनी-अपनी कक्षा में गति करने वाले हए । अन्तरिका: अन्तरिक्ष के 
प्रवत्वती: गमनशील लोकों के पथ्या: माग सुगम बने । जीरदानवः शोध देने 
वाले पर्वताः भाकाशस्थ द्रव्य समूह प्रवत्वन्तः सरल मार्ग पर चलने वाले हुए । 


इस ऋचा में मरुतों का गुरुत्वाकर्षण संबंधी लक्षण स्पष्ट रूप से कहा गया 
है कि मरुतों के. प्रयत्न से लोक अपनी-अपनी दीर्घाओं पर गमनशील हुए । अतः 
मरुत गुरुत्वाकषंण बल संबंधी व्यापक शक्ति है जो लोकों के सन्तुलन को बनाती 
और नियंत्रित करती है । 


इसी प्रकार सूक्त ५६ की ऋचाओं में मरुतों की गुरुत्वाकपणा बल संचालन 
करने संबंधी भूमिका का स्पष्ट उल्लेख है, सूक्त की द्वितीय ऋचा है- (क्र. १६४) 


अमादेपां भियसा भूमिरेजति dia पूरणी क्षरति च्यथियंती | 
दूरेहशे ये चितयन्त एमभिरन्त्सेहे विदथे येतिरे नरः ॥ 


भाष्य — एषाम्‌ इनके अमात्‌ भियसा वल के भय से भूमि पृथ्वी रेजति 
चलती है । पूणी भरी हुई safe: डगमगाने वाली नौ: न नाव की तरह यह 
पृथ्वी यती नियंत्रित हुई क्षरति चलती है । 

giza: दूर तक (gedan यंत्र से) देखने वाले ये जो एमभिः मार्गों से, गतियों 
से चितयन्ते विचार करते हैं वे नरः श्रेष्ठ व्यक्ति महे अन्तः आन्तरिक बृहत्‌ 
विदथे ज्ञान के लिये (येतिरे, vaq लिट्‌ ल.) यत्न करते हैं । 


Fre डिउटी 


ps 


मरुतों के कारण पृथ्वी भरी हुई नाव की तरह चलती है 1 जो विद्वान्‌ नक्षत्रों 
का और उनके मार्गों तथा गतियौं का विचार करते हैं उन्हें मरुतों के आन्तरिक 
स्वरूप का अध्ययन करना चाहिये। 
आगामी ऋचा है- (क्र. १६५) 


aafaa श्रियसे श्रङ्गमुत्तम सूर्यो न चक्षू रजसो विसजेने | 
अत्या इव सुभ्व१श्चारवः स्थन मर्यो इव श्रियसे चेतथा नर: ॥ 
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भाष्य-- हे मस्तों ! उत्तमं agg उत्तम पर्वत की चोटी को श्रियसे शोमाणमान 
करने के लिये गवाम्‌ इव किरणा की तरह तुम शोभायमान हो । सूयः चक्ष: न 
सूयं का तेज जेसे विसजने फेलने के लिये वसे ही रजस: लोकों के विसजेने 
त्यागने के लिये अर्थात्‌ मार्ग पर चलने के लिये अत्याः इव सुभ्वः घोड़ों की तरह 
उत्तम सामर्थ्यवान्‌ चारवः चलाने वाले स्थन होमो | श्रियसे ऐश्वयं की वृद्धि के 
लिये मयो नरः मर्यादित, ब्रतपालक मनुष्य की तरह चेतथ तुम लोग सावधान 
रहते हो । 


मरुत ब्रतपालक हैं नियमों में बद्ध हैं। सूयं की किरणों जसे चारों ओर 
सवंत्रगामी हैं वसे मस्त शक्ति व्यापक है । वे लोकों को चलाने 4 घोड़ों की तरह 
वाहक शक्ति (traction) का काम Heat है | 


सूक्त की चौथी ऋचा है- (क्र. १६६) 


को वो महान्ति महतामुदश्नवत्कस्काव्या मरुतः को ह TAT | 
यूयं ह्‌ भूमिं किरणं न रेजथ प्र यद्भरध्वे सुविताय दावने ॥ 


भाष्य वः आपके महतां wera बड़े सामर्थ्य को वः: कौन उत्‌ अश्नवत्‌. 
ही पा सक्ता है । है सरत: aagi कः वः काव्या कौन आपके लिये बनाये गये 
प्रशंसा वचनों को उद्‌ अश्नवत्‌ पा सकता है । 

यूयं ह भूमि किरणं न रेजथ आप लोग पृथ्वी को कणा की या किरण को तरह 


हिला देते हो, ले जाते हो यत्‌ जत्र आप सुविताय दावने उत्तम ऐश्वर्य देने के 
लिये प्र भरध्वे प्रकषता से धारणा करते हो 1 


~ 


जब पृथ्वी के अन्तस्‌ का लावा ज्वालामुखी के विस्फोट के द्वारा सतह पर 
आता है तो दबाव (pressure) के कारणा पृथ्वी कणा को तरह कंपायमान हो 
जाती है जिसे भूकम्प कहते हैं । यह तथ्य ज्ञात है कि geal के अन्तस्‌ से निकला 
लावा खनिज पदार्थों में अत्यन्त समृद्ध होता है। 


सक्त की godt ऋचा है- (क्र. १६७) 
ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्भिदो ऽमध्यमासो महसा वि वात्रृधुः | 
सुजातसो जनुषा प्रश्निमातरो दितो मयो आ नो अच्छा जिगातन ॥ 
भाष्य-- ते वे मर्त अज्येष्ठा: सर्वोच्च सत्ता मूल तत्व से gan हैं अ-कनि- 
ष्ठासः मूल के अन्तिम परिणाम (जो रुबसे छोटा है) से भी पृथक्‌ हैं अ-मध्य- 
मासः मध्यम परिणाम से भी पृथक्‌ हैं उद्‌ fg: भेदनकर ऊपर उठने वाले 
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महसा तेज से, बल से, आभा से वि qag: विशेष वृद्धि पाते हैं । 

जनुषा जन्म से हो सु-जातसः उत्तम उत्पत्ति वाले प्रश्नि मातरः नक्षत्रों से युक्त 
आकाश रूप माताओं वाले अर्थात्‌ लोकों से जिनको उत्पत्ति होती है ऐसे दिवः 
प्रकाश, आभा युक्त (मयोः, मर्या = सीमा, हद, कोश) सीमा वाले तुम लोग नः 
हमारी (अच्छ आ जिगातन, V गा लोट्‌ म. पु.) ओर आओ | 


इस ऋचा में मरुतों के स्वरूप पर विशेष प्रकाश पड़ता है । मरुत मूल तत्त्व 
या मूल तत्त्व से उत्पन्न मध्यम या अन्तिम परिणाम नहीं है अर्थात्‌ मरुत रासाय- 
निक द्रव्य नहीं है । ऋचा में इनको उत्पत्ति का स्रोत आकाशस्थ लोक कहा गया 
है । ये पदार्थं की बल रूप शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं । मरुत मर्यादित बल है 
जिसका उद्भव लोकों से गुरुत्वाकर्षण के रूप में होता है । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १६८) 


चयो न ये श्र णीः पष्तुरोजसान्तान्दिवो sea: सानुनस्परि | 
अश्वास एषामुभये यथा fag: प्र पवतस्य नभून्‌रचुच्यबुः ॥ 


भाष्य ये ये मरुत वयः न पक्षी की तरह श्र णौ: पंक्तिबद्ध हए ओजसा बल 
के साथ gga: बड़े Giga: पर्वत शिखर की तरह दिवः प्रकाशित लोक, आकाश 
के अन्तान्‌ अन्त तक परि qeg: चारों ओर उड़े । 

एषाम्‌ इनके SUA दो प्रकार के लिये अश्वास: शक्तियां यथा fag: जेसी जानी 
गयो हैं पवतस्य द्रव्य समूह को (नभूनून्‌ , नभ आदित्यो भवति, नेता रसानाम्‌, 
नेता भासाम्‌, निरु, २/१४) और सूर्यवत प्रज्वलित लोकों को (प्र-अचुच्यवु:, 
४ च्यु = चलना) अच्छी तरह चलाया | 


Heal की बल रेखायें पक्षियों की पंक्तिबद्ध श्रेणी की तरह को (curved 
paths) वक्राकार होती हैं । इनका क्षेत्र आकाश के अन्त तक अर्थात्‌ जहाँ तक 
लोकों की, गेलेक्सियों की सत्ता है वहां तक फला है। मरुत बल Vara असीम क्षेत्र 


वाली हैं । चित्र में दर्शाए अनुसार क, ख, ग, च, छ, ज पक्षियों की किसी क्षण 
स्थिति है, तीर की दिशा (direction) दिशा'पक्षी के उड़ने का मागं है जो बल- 
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रेखा है और aw अवस पक्षियों की पंक्ति है जो बल रेखाओं पर (equi 
potential curve) समान विभव वाला वक्र है। aeai की शक्तियाँ दो 
प्रकार को हैं एक गुरुत्वाकर्षण बल है दूसरा (electrical force) विद्य न्मय बल 
है । इनका काम लोकों को उनकी दोर्घाओ पर चलाना है तथा द्रव्य समूह में गति 
उत्पन्न करना है । 
ne कै ~ ee 

६. मरुतों के विद्युत बल संबंधी विचार- 

इस विषय को सूक्त ५४ को ऋचाओं से प्रकाश में लाया जाता है | सूक्त को 
प्रथम ऋचा है- (क्र. १६६ 

प्र शोय सरुताय स्वभानव इमां वाचसनजा पवतच्युते | 

घम स्तुभे दिव आ प्रष्ठयञ्चने A म्नश्रवसे महि नम्णमचंत || 


भाष्य स्वभानवे स्वयं प्रकाश पव तच्युते पवतों को हिला देने वाले सरुताय 

शाधीय मरुतों के बल के लिये इमां वाचं हे विद्वानों, तुम इस वाणी को 

प्र अनज अच्छी प्रकार अलंकृत करो | 

द्य म्नश्रचसे प्रकाश के यश वाले दिवः प्रष्ठथज्वने द्यलोक को पृष्ठभूमि में 

संगतिकरणा करने वाले घम स्तुभे तेज की उपासना करने वाले या तेज ही जिनकी 
शंसा है ऐसे मरुतों के लिये महि नम्णम्‌ आ अचेत महान्‌ मनुष्योचित अर्चना 

करो | 


मरुत का यह यश है कि वे तेज स्वरूप हैं, स्वयं प्रकाश हैं, स्वबल से युक्त हैं 
ये द्य लोक की पृष्ठभूमि में संगतिकरण करते हैं। इनका बल पवंतों को हिला देता 
है ये असीम बल वाले हैं । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १७०) 
प्र बो मझ्भतस्तविषा उदन्यवो NIT अश्वयुजः TAA: | 
सं विद्यु ता द्धाति वाशति त्रितः स्वरन्स्यापोऽदना परिञ्रयः | 


भाष्य हे मरुतः मरुतों व: तविषा: आपका बल धारणा करने वाले वयोवृधः 
बल की वृद्धि करने वाले अश्वयुजः शक्ति सम्पन्न प्र परिज्जयः वेग से चक्राकार, 
चतुदिक घूमने वाले उद्न्यवः जल प्रवाह विद्य ता सं दधाति विद्यत से सम्यक्‌ 
(यन्त्रों को) धारण करते हैं । F 

अवना धरतो पर जलप्रवाह faa: तोनों ओर (आगे की तरफ) फेलता हुआ 
वाशति आवाज करता है और JAA: चारों ओर चक्कर काटने वाली आपः 
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जल थाराएं (सु-अरन्ति, / अर्‌) Hae की तरह अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती हैं। 


इस ऋचा में जलप्रपातो से विद्यत के उत्पन्न होने का ज्ञान है यांत्रिक बल 
(mechanical power) को विद्युत बल में परिवर्तित करने का निर्देश है । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १७१) 

विद्युन्महसो नरो अश्मदिद्यवों वातत्विषो मरुतः पवतच्युतः | 
भाष्य-- विद्युत्‌ महसः विद्युत की आभा से युक्त नरः श्रेष्ठ अश्स दिद्यवः 
बादल को चमकाने वाले वात स्विपः प्रदोप्त तरंगवत HRA: मरुत पर्वतच्युतः 
पवत को हिला देते हैं । 


मरुत विद्यत आभा से युक्त हैं । बादलों में जो विद्यत चमकती है ag aadi 
की शक्ति है Heat का बल gaat को हिला देता है । 


सूक्त की ५ वीं ऋचा है- (क्र. १७२) 


¢ त ¢ 
ag वीय वो मरुतो महित्वनं दीध ततान सूर्यो न योजनम्‌ । 
एता न यामे अगृभीत शोचिपोऽनश्द दां यन्नययातना शिरिम्‌ I 


भाष्य- हे मरुतः मरुतों बः तत्‌ आपकी उस. योजनम्‌ व्यवस्था को व दीधे 
महित्वनं वीयंम्‌ अति विशाल पराक्रम को सूर्य: न सूयं को तरह ततान फेला 
है (ऐसा जाना गया है) | 

एताः न यामे हरिण जेसे माग पर जाते हैं वैसे शोचिष: आपकी किरणों 
अग्रभीत पकड़ी जाने योग्य नहीं हैं यत्‌ क्योंकि आप लोग झान्‌-अश्व-दाम्‌ 
बिना किसी अश्‍व के गिरिम्‌ पर्वत के, द्रव्य समूह के नि अयातन पार गये हो । 


इस ऋचा में मरुतों के स्वरूप संबंधी उच्च विज्ञान है 1 मरुतों को ऋचा में 
अश्व रहित गति करने वाला कहा गया है अतः जहाँ भी इनके लिये अश्‍व पद 
आया है वह गति, शक्ति का पर्याय है घोड़े का वाचक नहीं है । मरुत स्वत: afa- 
वानु हैं, स्वयं शक्ति रूप हैं । द्वितीय ag कि मरुतों का बल व्यापक है । मरुतों को 
बल tard दर्शनीय नहीं हैं अतः aei के विषय में जो त्विषः, स्वभानवे, aTa- 
श्रवसे आदि जो विशेषण आये हैं उनके विषय में ag समझना चाहिये कि इनका 
तात्पयं सूर्यं के दशनीय प्रकाश की तरह का तेज नहीं है वरन्‌ मरुतों की बल 
रेखायें अदृश्य होकर aaa फली हैं इसी लिये ये (अगृभीत) स्पर्श में आने योग्य नहीं 
हैं । अदृश्य चुम्बकीय बल (magnetic force) रेखाओं से मरुतो का विस्तार 
हुआ है । 
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इसी सूक्त की १२ वीं ऋचा है- (क्र. १७३) 


तं नाकमर्यो अग्रभीत शोचिषं रुशत्‌ पिप्पलं weal वि धूनुथ | 
समच्यन्त वृजनातित्विषन्त यत्स्वरन्ति घोषं विततमृतायवः || 


भाष्य — हे अयं: मरुतः श्रेष्ठ मरुतों तं अगुभीत उस न पकड़े जाने वाले, 
अस्पृश्य रुशत्‌ पिप्पलं नाकं प्रदीप्त वृक्षरूप आकाशवर्ती शोचिषं तेन को 
fa धूनुथ विशेष रूप से कंपा देते हो ऋतायव: प्राकृतिक नियमों को पालन 
करने के इच्छुक वृजना वक्र मागं पर चलने वाले लोक (अति त्विषन्त, v त्विष्‌ 
लिट्‌ श्र.) अत्यधिक प्रदीप्त हुए तथा सम्‌ अच्यन्त सम्यक्‌ प्रकार से चले यत्‌ 
विततम्‌ जो विस्तार करते हुए घोषं ध्वनि को स्वरन्ति करते हैं। 

स्तो का आकाशवर्ती तेज अस्पृश्य है । मरुतों को बल रेखाएं लोकों के 
कंपन में अर्थात्‌ उनके अपनी धुरी पर घूमने में हेतुभूत हैं । लोक मरुतों के बल से 
प्रेरित हो अपनी-अपनी aw कक्षा में चलते हैं लोक अतिशय प्रदीप्त हैं। जब लोकों 
का विस्तार होता है अर्थात्‌ at लोक की उत्पत्ति होती है तो तीव्र घोष फे साथ 
HAIX पृथक होतो हैं । 

~ ` ` 

७. मरुतों का क्षेत्र, बल ओर रथ का बिवेचन- 

इस अनुच्छेद में सूक्त ५६ की ऋचाओं से विषय पर प्रकाश डाला जाता है | 
सूक्त की प्रथम ऋचा है- (क्र. १७४) 

अग्ने शाधेन्तमा गणां पिष्टं रुक्सेमिरञ्जिभिः | 

विशो अद्य मरुतामव at दिवश्चिद्रोचनाद्धि ॥ 
भाष्य-- हे अग्ने अन्ने VA: अञ्जभिः प्रकाशमान लेपनों से पिष्टं अलंकृत 
agan बलवान्‌ मरुताम Heal के विशः गणां वर्गगत agg को अद्य आज मैं 
रोचनात्‌ दिवः चित्‌ अघि प्रकाशमान ais से अब ह्वये नीचे बुलाता हूँ । 

विद्यु न्मय देह वाले मरुत समस्त दा लोक में व्याप्त हैं । 
आगामी ऋचा है- (क्र. १७५) 

यथा चिन्मयसे ear तदिन्मे जग्मुराशसः | 

ये ते नेदिष्ठं हवनान्यागमन्तानवर्धे भीम सन्ट्रशः ॥ 


भाष्य -- हे अग्ने अग्ने तु हृदा यथा चित्‌ मन्यसे हृदय से sar मानता है 
तत्‌ इत्‌ वसा ही आशसः सब ओर शासन करने वाले मे जग्युः मेरे पास आ 
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गये । ये ते जो तेरे हवनानि आहुतियों के नेदिष्ठं समीप आगमनू आ गये 
तान्‌ उन भीम GET: उग्र स्वरूप वालों को वध तू बढ़ा । 


मरुत सब ओर शासन करने वाले प्रमुख बल का प्रतिनिधित्व करने वाली 
शक्ति है उनके संपक में जो करा हैं वे उग्र स्वरूप हो जाते हैं । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १७६) 


सीलहुष्मतीव geal पराहता मद्‌न्त्येत्यस्मद्ा | 
ऋक्षो न वो मर्तः शिमीवा अमो दुध्रो गौरिव भीमयुः ॥ 


भाष्य— मीदुष्मती इत्र उदार की तरह पर-अ-हता किसी से पराभूत न हुई 
प्रथिवी पृथ्वी मदन्ती हित हई अस्मत्‌ आ एति हमारे निकट आती है। 
हे मरुत बः तुम्हारा अमः बल ऋक्षः न नक्षत्र के समान शिमीवान्‌ कार्यशील 
गो इव किरण के समान प्रचण्ड ga धारण करने में दुरूह है । 

Heal का बल प्रज्वलित नक्षत्र के समान असह्य और दुरूह है । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १७७) 


नि ये रिणम्स्योजसा वृथा गावो न TT | 
अश्मानं चित्स्वय gad गिरि प्र च्यावयन्ति यासमि 


भाष्य — दुर्‌ धुरः गावः न जीणा जूए को जसे बल तोड़ देते हैं उसी प्रकार ये 

मरुत ओजसा अपने तेज से वृथा अनायास ही नि रिणन्ति अवरोधों को हटा 

देते हैं । मरुत यामभिः: अपने नियंत्रित प्रयाणों से स्वर्यं अशानं गरजते मेघ को 

पेतं गिरिं चित्‌ पर्वत को, शुङ्गों को प्र च्यावयन्ति अच्छो तरह हिला देते हैं। 
मरुतों का प्रमुख कार्य बल का प्रसार करना है । 


आगामो ऋचा है- (क्र. १७८) 


उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमैः समुक्षिचानाम्‌ | 
मरुतां पुरुतममपूठ्य गवां सरीमिब gà ॥ 


भाष्य — उत्तिष्ठ उठो । सम॒ उक्षितानाम्‌ एक साथ बड़े हुए एषां मरुताम्‌ 
इन मरुतों के पुरुतमम्‌ बहुत as अपूठ्य अभूतपूर्व बल की गवां सरम्‌ इव 
वेदवाणी के gel की तरह मैं स्तोमैः स्तुति वचनों से नूनं वास्तव में gà प्राथना 
करू | 

आगामी ऋचा है- (क्र. १७६) 
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युङ र्ध्वं ह्यरुषी रथे युङ ग्ध्वं रथेषु रोहितः | 
qs र्ध्वं हरी अजिरा घुरि वोल॒हवे वहिष्ठा घुरि बोलवे ॥ 


भाष्य -- हे मरुतों तुम रथे सृष्टि रथ में हि अरुपीः लाल वरां की उषा 
रूप घोड़ी को (JS र्ध्वं, ४ युज्‌ आ. लोट्‌) जोड़ दो I रथेषु लोक लोकान्तर 
रूपी रथों में रोहित: लाल वर्ण की (किरणों रूप अश्वों को) जोड़ दो । अजिरा 
शीघ्रगामी वहिष्ठा वहन करने को क्षमता रखने वाले हरी दो शक्ति रूप घोड़ों 
को वोलइवे धुरि २ ढोने के लिये काल रूप धुरे में जोड़ दो । 


रथों में अश्व को जोड़ना एक रूपक है । इसका तात्पर्य यह है कि सृष्टि रथ 
को खींचने वाली शक्ति ऊषा या सृष्टिकाल है । लोकों को अपनी-अपनी कक्षा में 
चलाने वाली शक्ति को भी संयुक्त करने वाले मरुत हैं । इन्द्र की दो हरियां, दो 
घोड़े प्रकृति की दो शक्तियाँ हैं ये दो शीघ्रगामी शक्तियाँ विकिरण एवं द्रव्य भाग 
(कणा-प्रतिकणा संघात) हैं । 

सभी शक्तियों को जोड़ने का काम मरुतों का है अर्थात्‌ मरुतों का काम बल 
(forces) का है इस प्रकार मरुत विज्ञान प्रोक्त असीमित बल के पर्यायवाची हैं । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १८०) 
उत स्य वाज्यरुषस्तुविष्वणिरिह्‌ स्म धायि दशेत: | 
मा वो यामेषु मरुतश्चिरं करत्प्र तं रथेषु चोदत ॥ 


भाष्य डत और स्यः वह अरूष: रक्तिम आमा से युक्त दृशीतः दर्शनीय तुवि 
स्वनति जोर को आवाज करने वाला वाजी अश्व gg धायि स्म यहाँ जोड़ा जावे। 
हे aga: मरुतों द: आपके यामेषु? प्रयाणों में वह अश्‍व चिरं मा करत विलम्ब 
न करे । तं उसे रथेषु प्र चोद्त रथों में अच्छी तरह प्रेरित करो । 


सृष्टिकाल (उपा) रूपी aya सृष्टि रथ को खींचता है । मर्त शक्ति बलरूप 
कार्य से उस अश्व के प्रयाया को शीघ्र कार्य रूप देवें और लोकों रूप रथ अपने- 
गन्तव्य मार्ग पर चलें यह तात्पर्य है । लोकों रूप रथों को खींचने वाला समग्र बल 
रूप अश्व एक ही कहा गया है यद्यपि बलों को विविधता कही गयी है । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १८१) 
रथं नु Aled वयं श्रवस्युमा हुवामहे | 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि विश्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥ 


1 यामेयु गमनेषु ऋ. १/४८/४ इति तड्जाष्ये सायणः | 
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भाष्य -- यस्मिन्‌ रथ सुरणानि जिस रथ में उत्तम रमणीय वस्तुओं को 
बिश्रती धारण किये रोद्सी द्यावा पृथ्वी मसुत्सु मरुतों पर सचा संयुक्त हुए 
आ तस्थौ अच्छी तरह बैठे हुए हैं मारतं रथं मारुतों के उस रथ की श्रवस्युं 
कोति को वयं हम नु निश्चय ही हुवामहे अच्छी प्रकार कहें । १७ 


इस ऋचा में रथ के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है । जिस रथ पर द्यावा 
पृथ्वी बेठे हैं वह रथ सृष्टि रथ ही है द्यावा पृथ्वी अर्थात्‌ समस्त लोक HaTi के 
बल पर स्थित हैं, टिके ği मरत बृहत गुरुत्वाकषंणा बल है जो लोकों को थामता 
है और सृष्टि रथ को गमनशील शक्तियों (अश्वों) से जोड़ता है। जो शक्तियाँ 
सृष्टि रथ को काल के बीच से ले जाती हैं उन्हें ही अश्व शक्ति कहा गया है। इस 
प्रकार इस ऋचा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस रथ को चर्चा है वह 
सांसारिक रथ के तुल्य कोई वाहन नहीं है वरन्‌ सृष्टि के लिये ही प्रयुक्त रूपक हे 
तदनुसार अश्व आदि के स्वरूप को और शस्त्रादि के स्वरूप को भी उसी अनुरूपता 
से देखा जाना चाहिये । 


सूक्त की अन्तिम ऋचा है- (क्र. १८२) 
तं वः शर्धं रथे शुभं त्वेषं पनस्युमा हुवे । 
यस्मिन्स्सुजाता सुभगा महीयते सचा way मोलहुपी ॥ 


भाष्य रथे सृष्टि रथ में बः आपके तं उस शुं कल्याणकारी त्वेषं आभायुक्त 
पनस्युवं प्रशंसनीय शधं बल को आ हुवे बुलाता हूँ यस्मिन्‌ जिसमें सुजाता 
उत्तम जन्म वाली सुभगा सोभाग्यवतो सौढुषी उदार रोदसी, द्यावा geal 
HRY मरुतों के साथ सचा संयुक्त हुई महीयते आदरणीय पद को प्राप्त है। 


x% 
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सप्त सिन्धु आकाशवर्ती परमाण प्रवाह हैं 


सिन्धु शब्द को सिन्धुनद से एकता के आधार पर कुछ विद्वानों ने वेद के 
सप्त सिन्धु से पंजाब को पाँच नदियाँ, सिन्धु नदी व लुप्त सरस्वती नदी को मिला- 
कर सात नदियों की कल्पना की है तथा इस श्लाघार पर ऋग्वेद का रचना स्थल 
पंजाब को बताया है । ऋग्वेद में सप्तसिन्धु से संबंधित पृथ्वी के किसी स्थलका 
विवरण नहीं है । ऋचाओं में सप्तसिन्धु के साथ इन्द्र द्वारा वज्र संचालन ओर 
वृत्र के उन्मुलन को घटना अभिन्न रूप से जुड़ी है तथा इस घटना के साथ ज्योति- 
पिण्डों को आकाश में स्थापित करने का तथ्य भी अभिन्न रूप से जुड़ा है । अतः 
किसी भो (version) विचार में इन तथ्यों का स्पष्टीकरण अपेक्षित है । केवल 
सप्तसिन्धु शव्द लेकर उड़ जाने से समस्या का हल प्राप्त नहीं हो सकता | 


१. सप्तसिन्धु का स्थल व काल - 


पूर्वोक्त asagi (अध्याय ५ आदि) में ऋग्वेद की अन्त:साक्षी के आधार पर्‌ 
यह बताया गया है कि इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है वरनु ईश्वर ही है तथा वृत्र 
के उन्मुलन हेतु aw का संचालन आदि सृष्टिकाल की घटना है जब पृथ्वी तो क्या 
सूयं की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी । इस विषय में पाठकों का ध्यान ऋचा (क्र, ५४) 
की ओर आकधित किया जाता है जिसमें ag स्पष्ट कहा गया है कि ga-ga युद्ध 
आकाशवर्ती पिण्डों के परे! उच्चाकाश में हुआ था, जिसका स्पष्ट तात्पर्य यह है 
कि द्युलोक के परे गेलेक्सियों के केन्द्र में यह घटना हुई थो, जहाँ विज्ञान के ag- 
सार मह।विस्फोट हुआ था । यलोक के परे हुई इस घटना को पंजाब से जोड़ना 
अज्ञान का द्योतक है। 


इसी प्रकार ऋचा (क्र. ५६) में स्पष्ट कहा गया है? कि वृत्र की घटना अन्त- 
रिक्ष में हुई थी तथा (क्र. ५७) वृत्र द्वारा आकाशवर्ती (अप्‌ तत्त्व) मुल तत्त्व का 
अधिग्रहण किया गथा था इसी तत्व के प्रवाह को इन्द्र ने सरल मागं पर कर दिया 
जिससे भूल तत्त्व की परिणति आगामी अवस्था में हुई । अनेक आन्तरिक साक्षीभूत 
प्रमाणों द्वारा प्रस्थापित किया गया है कि वेदिक अप्‌ (आपः) सृष्टि रचना में 


] त्वम्‌ एतान्‌ अयोध्य: रजसः इन्द्र पारे । अवादहो faa आ दस्युमुच्चा | 
2 अन्तरिक्ष प्रां तविषीभिः मावृतम्‌ । 
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नियोजित मूल क्रियात्मक प्रकृति है" तथा वस्त्र और वृत्र की घटना सृष्टि सृजन का 
प्रारंभिक चरण है इसके विपरीत aafaa से पंजाब को पाँच नदियाँ ग्रहण 
करने वालों के पास शब्द एकात्मता के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है । 


ऋचा (क्र. ६०) में स्पष्ट कहा गया है कि वृत्र के उन्मूलन के अनन्तर प्रज्व- 
लित लोक व aa अस्तित्व में आथे? इस प्रकार सृष्टि के उषाकाल का आरंभ 
(dawn of creation came into being) हुआ | 


२. पदार्थ की अवस्थाओं का विवरण- 


सृष्टि आरंभ से लेकर पृथ्वी की रचना तक वेद मेँ पदार्थ को पाँच अवस्थाएँ 
दी हुई हैं । आदिकाल में मूल तत्त्व जब सृष्टि रचना हेतु नियोजित होता है तो 
उस अवस्था का नाम माया, अप्‌ (आपः) या afaa है । जब द्रव्य का समग्र पिण्ड 
किरणा मण्डल के रूप (हिरण्यगर्भ) में प्रकट होता है तब पदार्थ की उस अवस्था को 
हती: आपः कहा गया है । इसके अनन्तर पदार्थ वर्तलाकार प्रसार में संलग्न हो 
जाता है ओर कालान्तर में पदार्थ अपनी अपां नपात्‌ नामक तीसरी अवस्था मेँ 
परिवर्तित हो जाता है विज्ञान के संदर्भ से यह विदित होता है कि यह नाभिकीय 
अवस्था ही है। इसके अनन्तर नाभिकीय द्रव्य परमाणु रचना में संलग्न हो जाता 
है और वेद के अनुसार पदार्थ की सप्तवर्गी अधं गर्भाः अवस्था उद्भूत होती है जो 
विज्ञान के सप्त पीरियाडिक (Mendeleeff table) परमाणु का पर्याय है । 


बेद ने अपनो शब्दावलि में इन सप्तवर्गी परमाणु प्रवाहो को सप्तसिन्धु कहा 
है और यह भो कहा है कि इस सप्तसिन्धु को उत्पत्ति के साथ-साथ नक्षत्रों की भी 
उत्पत्ति होती है तथा यह सप्तसिन्धु को उत्पत्ति महारिन काण्ड और इन्द्र द्वारा वृत्र 
उन्मूलन की घटना से अभिन्न रूप से जुड़ो है । वज्र संचालन, वृत्र उन्मूलन उसी 
प्रकार प्राकृतिक घटनायें हैं जसे कि नक्षत्रों की उत्पत्ति प्राकृतिक घटना है । इन 
घटनाओं के साथ सप्तसिन्धु का अभिन्न रूप से संयुक्त होना यह सिद्ध करता है कि 
यह भी एक प्राकृतिक घटना है। किसी भी ऐतिहासिक घटना में देश और काल 
दो प्रमुख पक्ष 21 ऋचाओं में स्थल आकाश कहा गया है और घटना आदि सृष्टि 
काल की कही गयी है जिससे ऐतिहासिक पक्ष निराधार एवं कपोल कल्पित सिद्ध 
होता है । विज्ञान से भी हमें विदित है कि परमाणु रचना और नक्षत्रों की रचना 
साथ-साथ होती है। अतः वेदिक सप्तसिन्धु, सप्तवर्गी परमाणु की उत्पत्ति का 


] ग्रन्थ भाग १ 
2 यत्‌ इन्द्र अहन्‌ प्रथमजाम्‌ अहीनाम्‌ we ““ आत्‌ सूर्यम्‌ जनयतु द्याम्‌ उषासं । 
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द्योतक है । सिन्धु शब्द आकाशस्थ सूक्ष्म स्थूलभूत एवं लोको के विस्तार के लिये 
प्रयुक्त होता है (देखिये क्र, ५८), सिन्धु का अर्थ केवल पार्थिव सागर ही नहीं है 
(निरुक्त) । 


z A ~~ £ ` ध्य oe 
३. वज्र संचालन, लोकों की उत्पत्ति व सप्तसिन्धु के मध्य अभिन्न 
संबंध - 
ऋचाओं गें बस्त्र संचालन, लोकों की उत्पत्ति व सप्तसिन्धु saigi के उद्भूत 
होने की घटनाएँ परस्पर अविच्छिन्न रूप से संयुक्त हैं । nai की इस योजना में 
वस्तुस्थिति की यथार्थता का रहस्य छिपा हुआ है। इन घटनाओं के बीच के पर- 
स्पर संबंध को दृष्टि ओझल कर सत्य का अनावरण नहीं हो सकता । इन घट- 
नाओं के मध्य परस्पर संबंध को ऋचाओं के माध्यम से ही समझाया जाना 
चाहिये । पृथ्वी की उत्पत्ति के पूर्व की घटनाओं को पंजाब से जोड़ना संथा अयुक्त 
है । अब वज्र संचालन, लोकों की उत्पत्ति और aafaa के प्रभूत होने के मध्य 
ऋचोंक्त अभिन्न dda के प्रकाणनाथं ऋचाओं को प्रस्तुत किया जाता है । 


मण्डल २, सूक्त १२ को ३ री ऋचा में यह कहा गया है कि वृत्र का उन्मू- 
लन, वृहत्‌ अग्निकाण्ड, लोकों का आकाश में स्थापित किया जाना और सप्तसिन्धु 
का प्रभूत होना ये सभी घटनायें अभिन्न रूप से परस्पर संबद्ध हैं तथा ये सृष्टि 
उत्पत्ति के चरणों की द्योतक हैं । ऋचा है- (क्र. १८३) 

यो हस्वाहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धून्‌ यो गा उदाजदपधा वलस्य | 

यो अश्मनोरन्तरर्िनिं जजान संवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः ॥ 


भाष्य -- यः जिसने समत्सु भीषण संग्रामो में, महाग्नि ताण्डबों में (संवक्‌ , 
VIR = बल) बल के द्वारा (अश्मनः = बादल, कोश) आदिकाल के बादल, 
निहारमण्डल की अन्तः आन्तरिक अग्निं अग्नि को जजान उत्पन्न किया । यः 
जिसने अहिम्‌ हृत्वा वृत्र को मारकर सप्त सिन्धून्‌ सात (परमाणु) प्रवाहों को 
अरिणात्‌ चलाया था | यः जिस वलस्य अप धा आवरणा हटाने वाले ने गाः 
लोकों को उद्‌ आजत्‌ ऊपर आकाश में चलाया था; हे जनासः मनुष्यों सः 
इन्द्र: वह इन्द्र है । 

ऋचा में निम्नलिखित घटनाओं का विवरण है- 

१, वज्रप्रहार से वृत्र का मारा जाना, जो ऊर्जाओं की नियोजित टक्कर से 


आदिकाल के प्राकृतिक अवरोध फे उन्मूलन का द्योतक है । 
२. इस वज्रपात से महाग्नि ताण्डव (big bang) का होना । 
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३. भग्निनताण्डव के अनन्तर सप्तवर्गी अन्तरिम द्रव्य की उत्पत्ति महार्नि पिण्ड 
के पर्याप्त प्रसार हो जाने पर सात देवों को उत्पत्ति get 
४. साथ-साथ ज्योतिपिण्डों की उत्पत्ति व उनका आकाश में स्थायित्व । 


ये सभी सृष्टि विकास क्रम की परस्पर सम्बद्ध प्राकृतिक घटनाएं हैं । उसी 
परिपेक्ष्य में सप्तसिन्धु प्रवाह का आकाश में उद्भूत होना द्रव्य की सप्तवर्गी 
अवस्था की उत्पत्ति का द्योतक है । इसी सूक्त की १२वीं ऋचा में ऋषि ने स्वयं 
सप्तसिन्धु के रहस्य का अनावरण किया है, ऋचा है- (क्र. १८४) 

यः सप्तरश्मिवृ प भस्तुविष्मानवास्रजत्‌ GUT सप्त सिन्धून्‌ । 

यो रोहिणमस्फुरदवत्रत्राहुद्यासारोहन्तं स जनास इन्द्रः ॥ 


भाष्य यः जिस वृषभ: सुख वर्षाने वाले (तुविष्मान्‌ , अदा. परुस्मे. ४ तु= 
बलवान होना) शक्तिशाली ने सप्त रश्मिः सात रश्मि के सप्त सिन्धून्‌ सात 
प्रवाहों को (सत्तवे,५/ सृ का तुम. कु.) बहने के लिये अब BBA प्रकट किया 
(मुल तत्व से क्रम में) नीचे की ओर यः वजबाहु: जिस बाह की तरह वज्ररूप 
शक्ति के धारणाकर्ताने आरोइन्तम्‌ आकाश में चढ़ते हुए द्याम द्यूलोक को 
रोहिणम्‌ अपनी कक्षा में चढ़ने के लिये अस्फुरत्‌ स्फूति दी थो; हे जनासः 
मनुष्यों स: इन्द्रः वह इन्द्र है । 


इस ऋचा में सप्त रश्मियों को सप्तसिन्धु के रूप में प्रवाहित हुआ कहा गया 
है अतः जल की नदियों के होने की कल्पना सवंथा निर्मल है । पृथ्बी के किसी g- 
भाग पर इस घटना के होने का कोई संकेत नहीं है इसके विपरीत इस घटना का 
वज्नसे तथा लोकों का अपनी-अपनी कक्षा में निर्धारणा से संबंध होने की बात 
ऋचा में कही गयी है । इस प्रकार सप्तसिन्धु को पंजाब की नदियों से जोड़ना पूरा 
रूप से daa के विपरीत है । सप्तसिन्धु प्रवाह उस काल में उद्भूत हुए थे जब 
आकाश में ज्योतिपिण्ड अपनी-अपनी कक्षाओं को निमित कर रहे थे । 


यह निश्चय हो जाने पर कि इन्द्र ईश्वर है तथा उसके द्वारा वज संचालन, 
वृत्र उन्मुलन, लोकों का आकाश में स्थायित्व आदि सृष्टि विकास क्रम में हुई प्राकृ- 
fas घटनाएँ हैं यह संदेह नहीं रहता कि acafary का उद्भूत होना भी सृष्टि 
विकास क्रम का महत्वपूर्ण चरणा है । पार्थिव जल प्रवाहों की बात सवंथा असंगत 
व मिथ्या है । 


मण्डल १, सूक्त ३२ की १२ वीं ऋचा है- (क्र. १८५) 
त MMR OER OO ee 
1 देवानु उप प्ररत्सप्तभिः परा मार्ताण्डम्‌ आस्यत्‌ । (क्र, १५५) 
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अश्व्यो वारो अभवस्तदिन्द्र GH यत्‌ त्वा प्रत्यहन्‌ देव एक: | 
अजयो गा अजय: शूर सोममवास्रूजः ada सप्त सिन्धून्‌ ॥ 


भाष्य यत्‌ जब BH वज्र सहित त्वा प्रति एकः देव: अहून्‌ वुझ पर एक 
दिव्य शक्ति ने प्रहार किया तत्‌ अश्व्यः वारः अभवः वह sare घोडे के झट- 
कारने जेसा तुमने कर दिया | शूर इन्द्र हे शुरवीर इन्द्र गाः अजय: तुमने 
लोकों को जीता, तुमने सोमम्‌ अजय: विकिरण पर आधिपत्य किया, तुमने 
सप्त सिन्धून्‌ सतवे अब अर्जः सप्तसिन्धु को बहने के लिये प्रकट किया । 


यह ध्यान देने योग्य है कि qa संचालन, वृत्र का मारा जाना, सूर्यादि 
लोकों को उत्पत्ति और सप्तसिन्धु का प्रवाहित होना ये सभी घटनायें एक ही ऋचा 
में कही गयी हैं अर्थात्‌ ऋचा में इन्हें युगपद घटनायें माना गया है । वृत्र का मारा 
जाना आदिकाल की घटना है अतः सप्त सिन्धुओ के प्रवाह के उद्भूत होने की 
पटना भी झादिकाल को घटना है जब लोकों की उत्पत्ति हो रही थी । पृथ्वी की 
उत्पत्ति बाद की हे अतः सप्तसिन्धु का पृथ्वी की नदियां होना असंभव है । 


मण्डल ४, सूक्त २८ की प्रथम ऋचा है- (क्र, १८६) 
त्वा युञ्जा तव तत्सोम सख्य इन्द्रो अपो सनवे Te aes: | 
अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धूनपाव्ृणोद्‌पिहितेब खानि |) 


भाष्य — हे सोम सोम तव तत्‌ सख्ये तेरी उस मित्रता के लिये स्वा युजा 
तेरे से युक्त हुए इन्द्रः इन्द्र ने सनवे मानव के लिये सस्रत: अपः कः बहने 
वाले तत्त्वों के gagi को खोल दिया हिम्‌ अहून्‌ अहि वृत्र को मारा सप्त 
सिन्धून्‌ अरिणान्‌ सात सिन्धु के प्रवाहो को चलाया अपहिता इब खानि बंद 
द्वारों को अपावृणोत्‌ खोल दिया । 


मण्डल ४, सूक्त १८ की ७ वीं ऋचा है- (क्र. १८७) 
किमु ष्विदस्मै निविदो भनन्तेन्द्रस्यावद्यः दिधिपन्त आपः | 
ममैतान्पुत्रो aga ata ga जघम्वाँ अस्रजद्वि सिन्धून्‌ ॥ 
भाष्य अस्मै इन्द्रस्य इस इन्द्र के विषय मॅ निविद्‌: वेद वाणियों ने किम्‌ ड | 
अनन्त क्या कहा । 


आप: प्रकृति के व्यापक ata अस्मै अवद्य इसके अकथनीय सामर्थ्यं को दिधि- | 
पन्ते धारणा करते हैं। सम पुत्रः मुझ प्रकृति से उत्पन्न पुत्र रूप a सहता | 
वधेन महानु मारक शक्ति से वृत्रं वृत्र को जघन्वान्‌ मारते हुए सिन्धून्‌ | 
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Band निहारिका प्रवाहो को प्रकट करता है । 


Lo कद जनक roe गाज Te ee 


ऋचाओं मैं वज्न संचालन, वृत्र वथ और सप्तसिन्धु का उद्भूत होना युगपद्‌ 
कहा गया है अतः इस तथ्य को दृष्टि ओझल करना वेदिक विज्ञान को अनदेखा 
करना है । वेदिक विज्ञान को आत्मसात करने के लिये इन तथ्यों में परस्पर संबंध 
का निर्धारणा परमावश्यक है । 


PRS AOR NSPS 


> aras *- 


इन्द्र ईश्वर है और वृत्र प्राकृतिक अवरोध है जिसके हट जाने पर अपू तत्त्व 
के प्राकृतिक प्रवाह गतिशील होते हैं यही तथ्य ऋचाओं में बार-बार दुहराया गया 
है । मण्डल ४, सूक्त १७ की प्रथम ऋचा है- (क्र. १८८) 

स्वं महाँ इन्द्र तुभ्यं ह क्षा अनु क्षत्र मंहना मन्यत यो: | 

त्वं ga शवसा जघन्वान्त्सजः सिन्धूरहिना जग्नसानान्‌ || 


wk 


aS i a > 
O ATETA AARD A eS Toe ANSE AENA > के 
«Sr छ 


भाष्य-- हे इन्द्र इन्द्र त्वं महान्‌ तू महान्‌ है तुभ्यं ह क्षाः तेरे लिये ही प्रजायें 
अर्चना करती हैं द्यौः यलोक मंहना तेरो महिमा को व छत्रं सामर्थ्यं को अनु 
मन्यत स्वीकार करता है रवं शवसा TA जघन्वान्‌ तुम बल से वृत्र को मारने 
वाले हुए, तुमने अहिना जग्रसानान्‌ वृत्र के द्वारा ग्रसित सिन्धून्‌ WH: प्रवाह 
को प्रकट किया । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १८९) 


तव स्विषो जनिमन्‌ रेजत द्यौ tag भूमि भियसा स्वस्य मन्योः | 
ऋधायन्त सुभ्व१: पवंतास आदन्धन्वानि सरयन्त आपः Il 


भाष्य-- स्विषः हे तेजस्वी इन्द्र स्वस्य मन्योः तेरे निज के क्रोध से व भियसे 
भय से भूमिः पृथ्वी रेजत्‌ कंपे व द्य: रेजत्‌ द्य. लोक GIT । 

तव जनिमन्‌ तेरे प्रकट होते ही अर्थात्‌ तेरे सौजन्य से सुभवः उत्तम सत्ता वाले 
पवतासः द्रव्य मण्डल (WIAA, V ऋध्‌ = समृद्ध होना) समृद्ध हुए और आप 
व्यापक मूल तत्त्व धन्वानि शुष्क क्षेत्रों को आदन. गोला करने, रसयुक्त करने 
सरयन्ते प्रवाहित हुए । 


द्य लोक व पृथ्वी जिसके भय से काँपते हैं वह इन्द्र सृष्टि नियामक ईश्वर ही 
है । उसी ईश्वर के सौजन्य से आदि सृष्टिकाल में मुल प्रकृति की महानु पवताकार 
मात्राओं की विकासशील acai में परिणति हुई जिसमे सृजन के चरणों का उद्धव 
हुआ और सब दिशाओं में विकासशील तरल फल गये । 


आगामी ऋचा है- (क्र, १६०) 
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भिनद्‌ गिरिं शवसा वञ्रमिष्णन्नविष्कृणवानः सहसान ओज:। 
5 N 
वधौद्‌ ga qA ण॒ मन्दसानः सरन्नापो जवसा हतवृष्णी: ॥ 


भाष्य — सहसानः ओजः MAFUTA: बलपूवंक अपने तेज को, सामथ्यं 

को प्रकट करते हुए इन्द्र ने शवसा aM ईष्णन्‌ बल से वज्ञ को प्रेरित करते हुए 

गिरि भिनत्‌ मूल तत्त्व के पवंताकार मण्डल को फोड़े अर्थात्‌ फोड़ा मन्दसानः 
f 7 ` ` A A 

सोम विकिरण की शक्ति से हित होते हुए qA ण॒ aa वधीत्‌ aa से वृत्र को 

मारा तथा हत वृष्णी: बलवान्‌ के मारे जाने पर आप: जवसा सरन्‌ व्यापक 

मूल तत्त्व के प्रवाह वेग से बहने लगे । 


इस ऋच। से यह स्पष्ट है कि मूल तत्त्व के विकास में जो अवरोध आ गया 
था उसकी संज्ञा ही वृत्र है। Fa का मारा जाना अर्थात्‌ उस अवरोध के निवारण 
हेतु इन्द्र द्वारा वज्र संचालन भी प्रकृति को oe faa करने को दिशा में एक चरणा 
है तथा इसी तारतम्य में पर्वत का फोड़ा जाना आदि सृष्टिकाल के महानु द्रव्य- 
मण्डल के खण्ड-खण्ड होकर निहारिकाओं (गलेक्सियों) में विभक्त होने का प्रत्तीक 
है । इन्हीं निहारिकाओं के आगे और विभक्त होने पर नक्षत्र मण्डल, ग्रह आदि को 
उत्पत्तिः होती है । ऋचोक्त पर्वत पार्थिव पवत नहीं है क्योंकि यह प्रस्थापित हो 
चुका है कि वृत्र उन्मूलन की घटना आदि सृष्टिकाल को है तथा अप्‌ मूल तत्त्व 
वाचक है । मूल तत्त्व के इन्हीं प्रवाहों को सिन्धु का सरणा होना कहा गया है। 


मण्डल ४, सूक्त १६ की २ री ऋचा है- (क्र. १६१) 
अवास्रूजन्त जिन्रयो न देवा भुवः सम्नालिन्द्र सत्ययोनिः | 
~ r Q < 
अहन्नर्हि परिशयानमणांः प्र वरतेनीररदो विश्वधेनाः ॥ 


भाष्य- हे सत्ययोनिः इन्द्र जगत के सत्य कारण इन्द्र तू सम्राट भुवः सर्वोच्च 
अधीक्षक हुआ है जित्रयः न देवा: दृढ़ जीवनों के समान प्राकृतिक शक्तियों ने 
'तुके, तेरे कार्यरूप जगत को अब असृजन्त प्रकट किया है । तेरी शक्ति ने परि- 
शयानम्‌ अह्विम्‌ अहन्‌ अन्तरिक्ष में फेलकर पड़े हुए वृत्र को मारा । तुमने 
अरणः जल की तरह शीतल व प्रवाहशील विश्वघेनाः समस्त वेद वाणियों के 
वतनी: मार्ग को प्र अरद्‌: अच्छी तरह बनाया | 


इन्द्र सम्राट्‌ है, सर्वोच्च सत्ता है, प्रकृति के अंगभूत मूल तत्त्व वरुण मित्रादि 
स्वराट्‌ हैं, अपने सीमित क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं!। 


] सम्रालन्यः स्वरालन्य उच्यते वां महान्ताविन्द्रावरुणा महावसू । ऋ, ७/८२/२ 
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इन्द्र ईश्वर है, जगत का सत्य नित्य कारण है, रचयिता है उसी संदभ में 
वृत्र का उन्मुलन सृष्टि विकास संबंधी एक प्राकृतिक घटना है । आगामी ऋचा है- 
(क्र. १६२) 

agyi वियतमबुध्यमबुध्यम।न सुषुषाणमिन्द्र | 

सप्त प्रति प्रवत आशयानमर्हि TAN वि रिणा अपवन्‌ ॥ 


भाष्य अतृप्णुवन्तं तृप्त न होने वाले आबुध्यम्‌ कठिनाई से ज्ञान में आने वाले 
अबुध्यमान स्वयं ज्ञान रहित अर्थात्‌ जड़ सुषुपाणम्‌ निरन्तर सोने वाले वियतम्‌ 
पूणं रूप से नियंत्रित या पराभूत हुआ स॒प्त प्रवतः सात प्रवाहो को, नीचे की सात 
प्रकृतियों को? प्रति आशयानम्‌ अहिम्‌ व्यापे हुए, पर अधिकार किये हुए वृत्र 
को वञ्रण वज्र से (अपवन्‌ , पर्वन्‌ = टुकड़े टुकड़े) समूचा ही (वि रिणा:, V 
रि= बहना) प्रवाहित कर दिया । 


इस ऋचा में aa संबंधी महत्वपूणा तथ्य दिये गये हैं। प्रथम यह कि वृत्र जड़ 

है प्रकृति का ही विकार है। fana ag कि स्वयं सोने वाला है अर्थात्‌ इश्व रीय 

काश के अभाव में प्रकृति सृष्टि उत्पादन सामर्थ्यं से रहित है सात नीचे की 

Go सप्तवर्गी परमाणु प्रवाह की द्योतक हैं जिनके विकास को aa नामक 

fas अवरोध रोके था। अन्तिम बात यह है कि वृत्र समुचा ही बह गया 
अर्थात्‌ वृत्र कोई राक्षस नहीं घा वरन्‌ एक प्राकृतिक अवरोध ही था । 


इस ऋचा में वज्त्र से वृत्र परु प्रहार करने की और वृत्र को मारने की बात 
नहीं है बरनु बज्र से satel को खोलने को हो बात है। इस प्रकार जो वृत्र को 
मारने संबंधी परस्पर विरोधो बातें हैं उनसे यहो निष्कर्ष निकलता है कि वृत्र 
उन्मूलन सृष्टि geod संबंधी एक प्राकृतिक चरणा ही है जिसको दर्शाने वाले विविध 
विवरण मात्र कहने की शेली हैं जिससे परस्पर विरोध वास्तविक नहीं है । 


पूवं अध्यायों में प्रस्थापित देश और काल संबंधी सभी साक्ष्यो के विपरीत 
ag मान भी लिया जाय कि वृत्र राक्षस था जिसने सप्तसिन्धु प्रदेश (पंजाब सीमा 
प्रान्त) पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था तो भी, ऋचाओं में बार-बार कहे 
गये इस तथ्य को कि वृत्र ने प्रवाहों को रोक लिया था ate aa उन्मुलन से रुके 
हुए प्रवाह खुल गये, समाना कठिन है। प्रवाह केसे रुक गये थे और केसे फिर 
चल पड़े यह एक प्रहेलिका ही है जिसका ऐतिहासिक हल नहीं है । 
सूक्त की आगामी ऋचा है- (क्र, १६३) 


1. भाष्यकार पं. जयदेव विद्यालंकार 
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अक्षोद्यच्छुवसा क्षाम बुध्नं वाणे वातस्तविपीभिरिन्द्र: | 
>, ~ € 
टृलहान्यौभ्नाढुशमान ओजो 5 वाभिनस्ककुभः पवतानाम्‌ ॥ 


भाष्य -- वातः तविषीभिः वाः न वायु जेसे अपने बलवान थपेड़ों से पानी को 
aag और चपल कर देता है उसी तरह इन्द्र ने बुध्नं क्षाम यलोक पृथ्वी को 
शवसा अपने बल से अक्षोद्यत्‌ गतिशोल कर दिया । 

SAAR: ओजः बल की कामना करते हुए इन्द्र ने हृढ़ानि दृढ़ asl को ओभ्नात्‌ 
तोडते हुए पर्वतानाम्‌ ककुभः अव अभिनत्‌ पवंतों को दिशाओं की ओर दूर 
तक फाड़ दिया । 


ईश्वर्‌ ने प्रकृति फे ge गढ़ों को तोड़कर सृष्टि रचने की इच्छा की । उसने 
मूल तत्त्व के पहाड़ों को तोड़कर दिशाओं में pawar जिससे निहारिकाओं 
(गंलेक्सियों) की उत्पत्ति हुई जिनसे आगामी चरण में ज्योतिपिण्डों व पृथ्वी की 
उत्पत्ति हुई । वायु जेसे जल को प्रेरित करती है ऐसे ही वह ईश्वर द्युलोक व 
geal को अपने बल से चला रहा है। आगामी ऋचा है- (क्र. १६४) 

अभि प्र दंद्र जेनयो न गर्भ रथा इव प्र ययुः साकमद्र्यः | 

अतर्पयो विस्त उब्ज seiza वृताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥ 


भाष्य — हे इन्द्र इन्र जनयः न गर्भम्‌ स्त्रियाँ जेमे गर्भ का विकास करती हैं 
dà ही अद्रयः मुल तत्त्व के पर्वत (तेरे द्वारा स्थापित) सृष्टि बीजरूप गर्भ को 
अभि सव ओर से (1 ez, #/द्वा--दोड़ना लिट्‌ ल.) ले गये हैं अर्थात्‌ उस 
NAST गर्भ का सर्वागीण विकास कर्ते हैं तथा रथा इव रथों के समान हो 
अद्रयः मूल तत्त्व को समाहित करने बाले द्रव्यमण्डल अपने गन्तव्य को साकं ययुः 
एक साथ ही संयुक्त हो गये । र्वं हे इन्द्र, तुने Tay सिन्धून्‌ अरिणा: रुके हुए 
श्रवाहों को चलाया विस्तरतः saga: तथा विशेष Ga हुए प्रवाहों को परिपूर्ण 
किया वेसे ही तू (ऊर्मीनू sen, y उब्ज्‌ = विवश करना, वे, व्या.) उनको तरंगों 
को प्रेरित कर । 


आदि सृष्टिकाल में मूल तत्व का महामण्डलाकार किरणमय पिण्ड उद्‌ भूत 
होता है! जो विश्वण्डित हो अनेक पवंताकार मात्राओं (masses) के रूप में परि- 
णत हो दसों दिशाओं में sara करता है इन्हीं qual से निहारिकायें (galaxies) 
उद्भूत होतो हैं और सप्तवर्गी परमाणु प्रवाहित होते हैं यह ऋचा में कहा गया gI 
पार्थिव पहाड़ों की बात wai (क्र, १5६, १९३, १६४) में नहीं है क्योंकि ये 


1 तस्माद्‌ विरालजायत | ऋ. १०/६० 
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१८४ वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य 
* घटनाएँ आकाशवर्ती हैं तथा आदि सृष्टिकाल की हैं जब नक्षत्रों की उत्पत्ति नहीं 
ge थी । आदि सृष्टिकाल में आकाशवर्ती मौलिक द्रव्य की मण्डलाकार मात्राओं 
i (masses) को कहीं बादल, कहीं पर्वत, कहीं सिन्धु और कहीं शम्बर के किले 
आदि कहा गया है इसे यथावत्‌ समझना आवश्यक है । 


श सूक्त की ८ वीं ऋचा है- (क्र. १६५) 


पूर्वीरुषस: शरद्श्च गूती वृत्रं जघन्वाँ अस्रजद्वि सिन्धून्‌ | 
परिष्ठिता saug बद्बधान।: सीरा इन्द्रः afaa प्रथिव्या ॥ 


भाष्य-- वृत्रं जघन्वान्‌ वृत्र को मारने वाले इन्द्र ने (गूती:, V गुर्‌ = अभिनंदन 
करना, वे. व्या.) अभिनंदनीव' पूर्वी उपस: शरद्‌: च प्राचीन सृष्टिकालों ओर 
सूयं संचालित वर्षो को तथा सिन्धून्‌ अस्रूजत्‌ तत्त्व प्रवाहों को प्रकट किया । 

- परिष्ठिता चारों ओर स्थित बद्बधानो: तटों को तोड़ती हुई सीराः नदियों को 
प्रथिव्या स्रवितवे पृथ्वी पर बहने के लिये अतृणत्‌ फोड़ दिया । 


इस ऋचा में पृथ्वी पर नदियों का बहना पृथक्‌ कहा गया है । पृथ्वी की 
नदियों की उत्पत्ति में पंजाब की नदियों को उत्पत्ति भी सम्मिलित है किन्तु 
“सिन्धून्‌? अर्थात्‌ सप्तसिन्धु की उत्पत्ति वृत्र वथ और सृष्टिकाल के साथ्‌ पृथक्‌ कही ' 


k गयी है जिसका स्पष्ट आशय यह है कि सप्तसिन्धु सृष्टि विकास क्रम की एक 
He महत्वपूण कडी है, ओर जेसा कहा जा चुका है सप्तसिन्धु सप्तवर्गी परमाणु (सप्त 
| | À अधं गर्भाः) प्रवाह के द्योतक हैं । 
| i 
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महतो देवता 


अध्याय १३ में मरुतों के भौतिक स्वरूप पर प्रकाण डाला जा चुका है। वहाँ 
हे दर्शाया जा चुका है कि मरुत रासायनिक द्रव्य नहीं (क्र, १६७) है । वहाँ यह 
भी दर्शाया जा चुका है कि मरुत शक्ति walfa Aa (infinite range) में बल 
का प्रतिनिधित्व करने बाली शक्ति है। यह बल दो प्रकार का है एक 
प्रकार का बल विद्यत प्रवाह से संबंधित (अनु, ६, अ. १३) है और 
प्रकार का बल गुरत्वाकपंण बल है जो लोकों को अपनी-अपनी दीर्घा पर (अनु. ५ 
अ. १३) चलाता है । 


ऋतचाओं में मझितों के जिस स्वरूप का विवरण दिया गया है उससे निश्चया- 
त्मक रूप से उनका भौतिक स्वरूप उभरकर सामने आया है । उससे ऐतिहासिक 
पक्ष न ता प्रकट होता है न ही उस विवरण को किसी शस्त्रधारी सेना में संगति 
होती है । क्रमांक १६० की ऋचा कहती है 
आ याव मरुतो दिव अन्तरिक्षात्‌ अमात्‌ उत | 
हे मर्तो ! द्य लोक से ओर असोम अन्तरिक्ष से यहाँ आओ । 


इस विवरण zè कि मस्त दा लोकवर्ती शक्ति 2 या देवता है और उसका 
क्षेत्र असीम अन्त रिक्ष है । इस विवरणा से ऐतिहासिक पक्ष धराशायी होता है और 
पार्थिव शस्त्रधारी सेना वाला पक्ष भी तिरोहित होता है। मरुत यदि देवता है, 


दिव्य शक्ति है तो यह निश्चय ही ईश्वरीय भौतिक शक्ति का ही प्रतिनिधित्व करती 
है ama मेँ रोचकता लाने के लिये इस शक्ति का वेथक्तोक रण किया गया है और 
ईश्वरीय भौतिक शक्ति को ईश्वरीय सकाण से चेत्तनवत मानः गया है इससे ag- 
दे 


Tal । ऋग्वेद (१ ६०) का 3g वचन SUT कि- 


पुरुष एवेदं सवम्‌ यद्‌ भूतं यञ्चभाव्यम्‌ | 
समस्त आकाण, ब्रह्माण्ड एकमात्र पुरुष से परिपूण है, व्याप्त है, आच्छादित है 
वही भूत में था बही भविष्य मॅ रहेगा । 


इस मूल उक्ति के aqu में atas शक्तियों, देवताओं की सक्ता का रहस्य निहित है। 


यह मैं नहीं कहता कि वेद में इतिहास नहों है किन्तु जो कुछ भी होगा 
उसकी भूमिका गौण है जो केवल वेद की विज्ञान को निखारने के लक्ष्य से है 
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सेना, राजा आदि को कंसा होना चाहिये इस संदर्भ में मरुत आदि देवी शक्तियों 
का प्रयोग उपमा देने के लिये किया गया है कि सेना मरुतों की शक्ति की तरह 
केसी सुदृढ़, गतिशील, आक्रामक एवं सबको आपने आधिपत्य में कर लेने वाली 
होना चाहिये। ऋचाओं में मरुतों के जो लक्षण दिये गये हैं उन्हें ध्यान में रखना 
आवश्यक है यथा- 


मरुतों से यह पृथ्वी अपने मागं पर जाने वाली हुई 
मरुतों से प्रकाशित लोक (अपनी-अपनी कक्षा में) गति करते हैं । 
मरुतों से अन्तरिक्ष के लोकों के मार्ग सुगम बने । (क्र. १६३) 


ऋषि ने तो देवता के लक्षण का दिग्दशंन करा दिया, अब aaa देवता किस 
भौतिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है इसका fana हमें स्वयं करना है। और 
देखिये - 
वे नरः श्रेष्ठ विद्यत्‌ महसः विद्युत की आभा से बड़े हुए अरम दिद्यव 
बादलो को विद्युत से भरने वाले वात ल्विष: प्रदीप्त तरंगवत मरुत पव॑तच्युत 
पर्वतों को हिलाने वाले हैं । 
इस विवरण से मरुतों का भौतिक शक्ति होना ही अभिप्रेत है (क्र. १७१) और 
afad- (क्र. १७२) 

अयृभीत शोचिपोऽनश्वदां यन्न्ययातना गिरिम्‌ | 
न पकड़ी जाने वाली किरणों से युक्त बिना अप्व के पर्वत के पार गये हो । 


अब विचार करिये, सूर्य प्रकाश अस्पृश्य नहीं है भतः मरुतों की गति अहृश्य 
किरणों के द्वारा होती है तो ये कौत-सी किरणों हैं, कौन-सी भौतिक शक्ति है? 
अल्ट्रावायलेट किरण, इन्फ्रारेड किरण अहृश्य किरण होती है, चुम्बकीय बल 
रेखाएं अदृश्य होती हैं, विद्युत बल tar अदृश्य होती हैं तो मरुत शक्ति इन्हीं में 
से है । 


और मरुत बिना अश्व के चलते हैं मत: जहाँ अश्वादि का विवरण आया है 
वे मात्र रूपक हैं, वास्तविक विवरण नहीं । मरुतों के रथ का वर्णान तो पूवं 
अध्याय में ही आ चुका है कि इनके रथ पर द्यावा पृथ्वी सवार हैं (क्र. १८१), तो 
रथ, अश्व, अस्त्र-शस्त्रादि का विवरण मात्र रूपक ही है उसे इसी संदभ में लेना 
चाहिये । अब मण्डल १, सूक्त ६४ को ऋचाओं से Heal के स्वरूप पर प्रकाश 
डाला जाता है । इस सूक्त का ऋषि नोधा गौतम है तथा देवता अग्नि और मरुत 


हैं । सूक्त की प्रथम ऋचा है- (क्र. १६६) 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पन्व्रहवाँ अध्याय १५७ 


वृष्णे शधीय सुमखाय वेधसे नोधः सुत्रक्ति प्र भरा HEZA: | 
अपो न धीरो मनसा सुहस्त्यो गिरः समञ्जे विद्येष्वाभुव: ॥ 


भाष्य नोधः हे नोधः वृष्णे ज्ञान वर्षा के लिये शीय बल के लिये सुमखाय 
उत्तम रीति से ज्ञानयज्ञ के संपादन फे लिये वेधसे उत्तम ज्ञान धारणा करने के लिये 
AGZA: neal के लिये सु वरूक्तिं प्र भर उत्तम काव्य, स्तुति वचन धारण कर, 
की रचना कर | 

धीरः dar पुरुष सु हस्तयः उत्तम हस्तकोशल युक्त अपः न जेसे कमं करता 
है वेसे ही मैं विदथेषु ज्ञानमय विचारों के संपादन में आ सुवः गिर: ad समथं 
वाणी सं ASA सम्यक प्रकार से धारण करता É | 


आगामी ऋचा है- (क्र. १६७) 


ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्य मयी असुरा अरेपसः | 
पावकासः शुचयः सूयी इव सत्वानो द्रप्सिनो घोरवपंसः || 


भाष्य ते वे (ऋषवासः, ऋष्व = वृहत्‌, निघ. ३/३) महान्‌ हुए (उक्षणः, V 
उक्ष = बढ़ना) प्रकृति का विस्तार करने वाले असुरा: मूल शक्ति रूप प्राण देने 
वाले अरेपसः: निष्कलंक, निमंल हुए पावकासः पवित्र करने वाले रुद्रस्य मयोः 
eal की मर्यादित सन्तान Gal: इव शुचयः सूर्यं को किरणों की तरह पवित्र, 
तेजस्वी सत्वान: सत्स्वरूप मूल शक्ति को धारणा करने वाले द्रप्सिनः ईश्वर 
प्रदत्त मुल शक्ति के अंश! को धारण करने वाले घोर aga: भयंकर रूप वाले 
दिवः जज्ञिरे द्यू लोक से उत्पन्न हुए । 


इस ऋचा में यह कहा गया है कि मरुत मूल शक्ति से उत्पन्न प्रकृति का 
विस्तार करने वाली सत्स्वरूप निर्मल किन्तु भयंकर रूप वाली प्राकृतिक द्रव्यों को 
श्राणाशक्ति प्रदान करने वाली शक्ति है अर्थात्‌ मरुतों के सौजन्य से द्रव्य संचार 
करते, गति कर्ते, परस्पर सम्पर्क करते व क्रिया करते हैं । 


आगामी ऋचा है- (क्र. १६८) 
युबानो रुद्रो अजरा अभोग्धनो ववक्षुरध्रिगावः पवता इव | 
लहा चिद्विश्वा भुवनानि पार्थिवा प्रच्यावयन्ति दिव्यानि मञ्मना ॥ 


भाष्य युवानः सदा युवा रहने वाले अ-जराः क्षोणाता से रहित अभोक्‌- 


] द्रप्सः प्रकृति का सारभूत तेज अंश है देखिये Wea भाग १, अ. १२ 
यस्ते द्रप्सः स्कन्दति यस्ते अं शुर्बाहुच्युतः *`*° e 
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धनः उपभोग न किया जा सके ऐसे घन हैं सता हैं (अत्रि गावः, निघ. ४) अंकुश 
का कार्य करने वाले अर्थात्‌ हाथी को जेसे अंकुश वश में करके नियंत्रित करता है 
ड्व पेताः aa ही द्रव्य के बड़ो-बड़ो मात्राओं, पहाड़ों को नियंत्रित करके 
ववक्षु: आगे बढ़े । 
पाथिवा पृथ्वीबत लोक दिच्यानि विश्वा भुवनानि आकाशस्थ सभी लोकों 
eater faq कितने भी ee क्यों न हों सञ्मना प्र च्यावयन्ति इनके वल से 
अच्छी तरह विचलित हो जाते हैं । 

रुत क्षीराता से रहित नित्य शक्ति है अंकुश जेसे हाथी को नियंत्रित करता 
है वसे ही मरुत सूक्ष्म शक्ति रूप होते हुए भी नडे-वड़ आकाशस्थ लोकों को संचा- 
लित करते हैं । आगामी त्रध्चा है- (क्र, १६६) 

रख्जिभिवेपुपे व्यञ्जते वश्च: सु सक्माँ अधि येतिरे शुभे | 
अंसेष्वेषां नि सिमक्षऋ tem: साकं जज्ञिरे २ दिवो नर: | 


भाष्य -- वपुषे चित्रः अञ्जमिः वि अञ्जते शरीर को अद्भुत लेपों के द्वारा 
विशेष लेपन करते हैं । qa aaru के लिये वक्ष: सु छातियों पर BEAT 
चमकते हुए आवरण अधि येतिरे पूर्ण रूप मे तने रहते हैं । 

एषां Ba इनके कंधों पर ऋष्टय: तलवार की तरह दुधारा नि aga: 
नियंत्रित रहती है। fea: at: स्वधया साकं जञ्चिरे थ लोक की ये श्रेष्ठ 
शक्तियाँ मुल तत्त्व की स्वशक्ति से तत्क्षण प्रादुभत हुए । 


भावाथ -- इस ऋचा मेँ रूपक में यह कहा गया है कि मरुत अद्भुत किरणों के 
आवरणा से आच्छादित हुई काय करती है गे विद्युत वाहक हैं तथा अल्ट्रावायलेट 


oS 


व इन्फ्रारेड, क्ष-किरण (x-rays) आदि से सशक्त हुई दुधारा तलवार को तरह 


+ ees 

EE Ee $ fz - 

f द्रव्यों की काट-छांट करते हुए कायरत हैं यह दिव्य शक्ति मूल तत्त्व से TAT 

| ‘i प्रादुर्भूत हुई । 

EE 

| a आगामी ऋचा है- (क्र. २००) 
fg; + ईशानक्कतो धुनयो रिशादसो त्रातान्विद्य ठस्तविपीभिरक्रत | 
ha i हन्त्यूधदिव्यानि gaal भूमि पिन्वन्त पयसा परिञ्रय 


$ भाष्य - ईशान Ha: आधिपत्य करते हुए gag: कम्पन करते हुए रिश- 

| aga: fatra का परिष्कार करते हुए तविषीसि: बलों से, शक्तियों से विद्युत; 
$ वातान्‌ विद्यूत प्रवाह को अक्रत बनाया है | 

धूतयः कम्पन उत्पन्न करते हुए दिव्यानि aa: दिव्य अर्थात्‌ सृष्टि उत्पादक 


i 
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सर्वोत्कृष्ट रस दुहून्ति का दोहन करते हैं, को उत्पन्न करते हैं । भूमिम्‌ पृथ्वी को 
या आवारभूत द्रव्य को (परित्त्रयः, प्रथुञत्रयः= अंकुश, निघ. ४/२) सब तरह से 
भागे बढ़ाते हुए अथवा जसे अंकुश हाथी को वेमे नियंत्रित करते हुए पयसा 
पिन्वन्ति तरल से पुष्ट करते हैं । 


मरुतों ने विद्यत प्रवाह को नियंत्रित किया है अत: मरुत विद्यत बल 
(electrical force) से संबंधित शक्ति है । मरुतों ने द्रव्य में कम्पन (vibrations) 
उत्पन्न करके आदिकाल में adas तरलो की उत्पत्ति की । उन्होंने पृथ्वी को 
रस से पुष्ट किया | 
आगामी ऋचा है~ (क्र, २०१) 

पिन्वन्स्यपो मरुतः सुदानवः पयो घृतवद्‌ विद्थेष्वाभुव 

अत्यं न fad वि नयन्ति वाजिनमुत्सं दुहून्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌ | 


भाष्य - सुदानवः उत्तम दानी Hea: मरुत गण विद्‌ थेषु ज्ञानमय ast, सृष्ट्‌- 
युत्पादक ज्ञानमय कार्यों में आ सुवः अच्छे प्रकार स्थित हो (घृतवत्‌ , आग्नेयं वं 
घृते, शत.) प्रकाश की तरह पयः रस का व अपः मूल तत्वों के तरलों की 
पिन्वन्ति वृद्धि करते हैं । वे मर्तगण अत्यं न अश्वों की तरह वाजिनं शक्ति- 
शाली (द्रव्य के) मेष को (मिहे, तुम. कृ.) गतिशील करने के लिये वि नयन्ति 
विशेष प्रकार से ले जाते हैं स्तनयन्तं गर्जने वाले अर्थात्‌ प्रतिष्ठित पद पर आसीन 
अक्षितं अक्षय उत्सं स्रोतों का दुहून्ति दोहन करते हैं । 


मस्तगणा सृष्टि के विकास के लिये मौलिक तरलों की वृद्धि करते हैं वे द्रव्य 
समूहों को बलपूर्वक बल की दिशा में ले जाते हैं तथा प्रकृति के अक्षय स्रोतों को 
कार्यशील बनाने वाले (गुरुत्वाकषंण व विद्यत रूप) बल हैं । 


आगामी ऋचा दै- (क्र. २०२ 
महिषासो मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रघुष्यदः | 
मृगा इव हस्तिनः खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ ॥ 


भाष्य — महिषास: बलवान मायिनः रूप बदलने वाले, छिपे हुए रहने वाले 
चित्रभानवः अद्भुत aang गिरयः न पहाड़ों के समान स्वतवसः अपने 
स्वयं के पराक्रम पर स्थिर होने वाले रघु स्यद्‌: तोब्र गति से प्रवाहित होने वाले 
हस्तिनः सगा इव हाथियों की तरह स्थिर तथा मृगों की तरह वेगवान्‌ हे मरुतो 
यत्‌ जब तुम agug रक्तिम किरणों के तविषी: समूह को अयुग्ध्वम्‌ संयुक्त 
करते हो तब तुम वना खादथ जंगल को जलाकर नष्ट कर देते हो। 
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ý | मरुत अपने स्वये के बल पर स्थिर रहने बाली किन्तु तीव्र गति से चलने 
वाली बल रेखाएं हैँ इनकी विद्यत शक्ति दर्शनीय कान्ति वाली होतो है । जब सूयं 
को किरणों की ताप शक्ति एक स्थान पर केन्द्रित होती है तो वन में दावानल 
प्रज्वलित हो उठता है । 


आगामी ऋचा है- (क्र. २०३) 
सिंहा इव नानदति प्रचेतसः पिशा इव सुपिशो विश्ववेदसः | 
क्षपो जिन्वन्तः प्रषतीभसिऋष्टिभिः समित्सबाघ: शवसाहिमन्यवः | 


| भाष्य-- प्रचेतसः पिशाः इव सुपिशः उत्तम ज्ञानी की तरह अलंक्रतों के से सजे 

i | हुए विश्ववेदसः सव ऐश्वर्यो से युक्त (सिंहा इब नानदति, / नद्‌, यड्‌, gra 

Ri प्र. पु. बहु व.) सिहो की तरह बार-बार TAT हैं 

i | परष्ती भिः mefa: चब्बे वाली रंग-बिरंगी किरणरूप धारो से क्षपः जिन्वन्त: 
fi 


जल को गतिशील करने वाले अहिमन्यवः सर्प के ela की तरह शवसा बल से 
सम्‌ इत्‌ एक साथ सबाध: मारते हुए जाते हं । 


मरुतों के बल रूप कराय से बादलों में रंग-बिरंगी किरगो उत्पन्न होती तथा 
बादलों का घोष उत्पन्न होता है । ऋचा में अलंकारिक वणान है । आगामी ऋचा 
- (क्र. २०४) 

रोदसी आ वदता गणश्रियो नृषाचः शूराः शवसाहिमन्वयः। 

आ बन्धुरेष्वमतिने दशैता विद्य न्न तस्थौ सरतो रथेषु व: N 


Te भाष्य-- हे मरुतः मरुतो, गणश्रियः समुह के रूप में शोभा पाने वाले नपाचः 
| ¦ नेतृत्व से संयुक्त हुए शूरा: बलवान्‌ (अ-ह्वि- मन्यवः V हि = प्रेरित करना) 
Be | किसी से प्रेरित किये जाने वाले वल को न धारण करने वाले अर्थात्‌ स्वशक्ति से 
F । प्रेरित शवसा बल से रोदसी पृश्वी आकाश को आ वद्त अपनी गर्जना से भर 
६8 2 देते हो । अमति न रूपवान्‌ के समान विद्या त न दशिता विद्यत की तरह दशं- 
78 नीय बः हे मरुतो तुम रथेषु गमनशील शक्तियों के यन्धुरेषु बन्धनों में आ तस्थौ 
| p स्थित हुए हो । 
क्‍ 


मरुत समूह रूप में रहते हैं वे विद्युत बल को घोष बल (sound energy) 
में परिवर्तित कर देते हैं । गतिशील द्रव्य की मात्रा (mass) से मरुत शक्ति बंधी 
हुई है यह लक्षण निश्चय ही गुरुत्वाकषंण बल का है | 


आगामी ऋचा है- (क्र. २०५) 
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विश्ववेदसो रयिभिः समोक धः संमिश्लासस्तविषी भिर्विरप्शिन: | 
अस्तार et दधिरे गभस्त्योरनन्त शुष्मा वृषखादयों नरः॥ 


भाष्य विश्ववेदसः रयिभिः अनेक प्रकार के द्रव्यों से युक्त होने वाले सम्‌- 
अओकसः एक-से स्थान में रहने वाले सं-मिश्लासः तविषीमिः सब प्रकार के 
बलों से संयुक्त हुए (वि-रप्शिन:, निरु. ६/२१) आवाज न करते हुए अनन्त 
शुष्माः असीम सामर्थ्य, बल वाले वृष-खाद्यः नरः बल ही जिनका भोजन है 
ऐप श्रेष्ठ (अस्तारः, Veg = विखेरना) जो बिखेरे न जा सके, अच्युत, अपने 
गन्तव्य मार्ग पर दृढ़ता से आरुढ गभस्तयो: बल खूप दो बाहुओं में इषुं बाण को 
दधिरे धारणा किये हैं । 


मरुत गशा सब प्रकार के बलों से संयुक्त हुए सब प्रकार के द्रव्यों में स्थित हैं । 
मरुतों का प्रमुख कारय द्रव्य में, कण-क्रण में बल को संचार व्यवस्था स्थापित करना 
है । इनकी सामथ्यं असोम है, इनका क्षेत्र असोम है । बल रेखायें अपने मागं पर 
टृढा से स्थित होती हैं । 


आगासी ऋचा है- (क्र. २०६) 


हिरण्ययेभिः पत्रिभिः पयोत्रृध उज्जिध्नन्त आपथ्यो३न पवतानू | 
मखा आयासः स्वसृतो ध्रुवच्युतो दुध्रकृतो मरुतो भ्राजट्टष्टयः ॥ 


भाष्य gaiga: रस के वर्धक हिरण्ययेभिः पविभिः किरणों रूप पहियों के 
द्वारा आपथ्यः न राहमीर जेसे मार्ग के अवरोधों को दुर कर देते हैं वेसे ही ये 
मरुत गणा पर्वतान्‌ Taal को उतू जिघ्नन्ते अपने मागं से दुर हटा देते हैं । 
मखाः सृष्टि यज्ञ करने वाले स्व GA: अपने सामथ्यं से प्रवाह, गमन करने वाले 
ठु~श्रक्कतः ZIT पराक्रम को धारणा करने वाले ध्र_व-च्युतः स्थिर लोकों को 
हिला देने बाले ससत: मरुत गण श्राजत्‌-ऋष्टयः चमकते दुधारों की तरह 
विद्युत प्रवाह को धारणा करते हुए अयास: जाते हैँ | 


स्व-सामर्थ्य वाले Taal को हिला देना, लोकों को हिला देना यह मरुतों का 
प्रमुख लक्षण गुरुत्वाकषंणा बल संबंधी है। saa बल वाले मस्तगएण भौतिक विज्ञान 
को बल रूप शक्ति है । आगामी ऋचा है- (क्र. २०७) 


घृषुं पाबकं वनिनं AAT रुद्रस्य सूनं वसा गृणीमसि | 
रजस्तुरं तवसं मारुतं गणम्रज़ीषिणं वृषणं सश्चत श्रिये ॥ 


भाष्य — (gt, VIF = मांजन।) घषण करते हुए पावकं अग्नि के समान 
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तेजस्वी (वनिनं, वनं = किरण, निघ. १/५) किरणों के समान सघन विचर्पणि 
विशेष ज्ञान करने वाले को रुद्रस्य सूनुं रुद्र शक्ति के ga का हवसा ग्णीमसि 
हम आहुति से आदर कर, स्तुति करें । 

रजस्‌ तुरम्‌ लोक को तीव्रगामी बनाने वाले की तवसम्‌ बलवान्‌ की ऋजी पि- 
णम्‌ सरल मागं पर चलने वाले वृषणं मारुतं गणां बलवान्‌, शक्ति वर्षाने वाले 
मारुत गणों को श्रिये ऐश्वर्य बढ़ाने के लिये सश्चत हे प्रजाजनों, तुम प्राप्त करो । 


ईश्वरीय शक्ति होने के कारण मरुत शक्ति को ईश्वरीय सकाश से ज्ञानो की 
तरह कायं करने वाला कहा गया है व उनको स्तुति को गयी है । मरुतो का लक्षणा 
यह है कि वे सरल मागं पर चलते हैं । बल बढ़ाने वाले मरुत बल से संबंधित हैं ये 
रुद्र शक्ति से उत्पन्न होते हैं इनका प्रमुख aan बह है कि ये लोकों को दीर्घाओं 
पर चलाते हैं। अतः गुरुत्वाकषंशा बल रूप शक्ति ही मरुत act का प्रतिनिधित्व 
करती है । 


आगामी ऋचाओं में मरुत गणों की उपमा से समाज मेँ वीर पुरुषों का 
आदर करने का आह्वान किया गया है । इसमें यह विचार निहित है कि जिस 
प्रकार सृष्टि के सफल विकास के लिये मरुत गणा कायं करते हैं उसी समता से 
समाज को रक्षा व समृद्धि के लिये मरुत तुल्य वीर पुरुष कार्य करते हैं । आगामी 
ऋचा है- (क्र. २०८) 

प्र नू स मते: शावसा जनाँ अति तस्थौ ब ऊती मरतो यमात्रत | 

अवेद्धिवोजं भरते धना नुभिराप्रच्छयं क्रतुमा क्षेति पुष्यति ॥ 


भाष्य — सरुतः मरुत सदृश्य वीर पुरुषों ! वः आप लोग ऊती संरक्षणा शक्ति 
द्वारा यम्‌ आवत जिसको रक्षा करते हो सः मतेः वह पुरुष जनान्‌ मानवों में 
नु अति तस्थौ शीघ्र उच्च स्थान पर आमीन होता है । वह safe: अश्वारो- 
हियों की सहायता से वाजं भरते संग्राम को विजय करता, ऐश्वर्य को धारण 
करता है। जो आप्रच्छ्यम्‌ सराहनीय क्रतुम्‌ यज्ञ को, शुभ कमं को पुष्यति 
वृद्धि करता है वह नभिः नायकों के साथ धना आ क्षेति घन का स्वामो होता है। 


आगामी ऋचा है- (क्र. २०६) _ 
चक्र स्यं मरुतः प्रत्सु दुष्टरं द्य मन्तं शुष्मं मघवस्सु धत्तन | 
धनस्प्रतमुक्थ्यं विश्वचर्षणिं तोकं पुष्येम तनयं शतं हिमाः ॥ 
a हु सघवत्सु वैभव संपन्न लोगों में चकर त्यं उत्तम कायं करने वाला TY 
दुस्तरं संग्रामों में अपराजित द्य_मन्तं तेजस्वी शुष्मं बलशाली को मरुतः हे 
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नायकों तुम धत्तन धारण करो । (घन स्प्रुतम्‌ , ४ स्पृ = जीतना, क्तान्त Ega) 
घन जीतने वाले उक्थ्यं प्रशंसित बिश्वचर्षोण सवंद्रष्टा तनयम्‌ पुत्रादि तोकम्‌ 
सन्तान को शातं हिमा हम सौ वर्षों तक पुष्येम पुष्ट कर | 


जो व्यक्ति शस्त्र विद्या में पारंगत है वे बेभव संपन्न जनों को कष्ट न दें ATT 
अपने उत्तम कमं मे समाज को समृद्ध करें । धन को अर्जन करने वाले anaq दृष्टि 
वाले न हों वरन्‌ वे सब प्रकार से समाज के विकास को दृष्टिगत करते हुए कार्य 
करें जिसमे वे समाज में प्रशंसा के पात्र हों । ऐसे व्यक्तियों के १०० वषं जीने को 
कामना समाज अवश्य करेंगी अन्य की नहीं । 


आगामी ऋचा है- (क्र. २१०) 


नू ष्ठिरं मरुतो वीरवन्तमृतीषाहं रयिसस्माझु धत्त | 
सहस्रिणं शतिन्नं शूशुवांसं ITARA धियावसु जगम्यात्‌ ॥ 


भाष्य-- हे nga: मरुत आप नु शीघ्र ही स्थिरं स्थायी ऋतीषाहम शत्रुओं 
के fams शतिनं सहसखिएं संकड़ों हजारों वीरवन्तं वीर पुरुषों से युक्त qia 
घन को अस्मासु हममें ga धारण करिये। प्रात: प्रात:काल, ज्ञान की प्रभात 
बेचा मक्ष शीघ्र [खिया व सुः ज्ञान ऐश्वयं के भनियों (gata, y शू = सूजना का 
क्वस्वन्त) के विस्तार को जगम्यात्‌ प्राप्त कर्‌ । 


ऋचा में दुष्ट विनाशक afaa वर्ग और ज्ञान ऐश्वर्य के धनी ब्राह्मण वर्ग के 
होते को कामन! की गयी है इन्हीं के होने से समाज दोषों से मुक्त हो ज्ञान शान्ति 
और समृद्धि की ओर ayaa होता है दुष्ट और दीर्घसूत्री लोग ही समाज को नष्ट 


भ्रष्ट करते हैं उत्तम क्षत्रिय वर्ग वही है जो दुष्टों से समाज की रक्षा करता है । 


अब इसी भडल के सूक्त 5५ से मरुतों के विषय पर प्रक्राण डाला जाता है । 
सूक्त का ऋषि गोतमो राहूगणः है तथा देवता मर्तः है। सूक्त को प्रथम ऋचा 
है- (क्र. २११) 

प्र ये शुम्भन्ते जतयो न सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य सूनवः सुदंससः | 

रोदसी हि मरुतश्चक्रिरे वृधे मदन्त वीरा विदथेषु JETA: | 


भाष्य- यामन्‌ जाने के पहर जनयः न शुम्भन्ते स्त्रियां जेसे सजती हैं वसे 
ही रुद्रस्य सूनवः eal के पुत्र ये मस्त सप्तयः सुदंससः उत्तम दांतों वाले 
अश्वों पर शुम्भन्ते शोभायमान होते हैं। सरतः मरुतों ने रोद्सी TA यलोक 
पृथ्वी की वृद्धि के लिये (चक्रिरे, / F लिट्‌ ल.) कार्य किया है । घृष्दय: घर्षण के 


ह CC 00 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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इच्छुक वीराः: वीर गए (विदथेषु, विदथानि = ज्ञान समुह, निरु. ६,७) ज्ञानमय 
सृष्टि सृजन में qafa आनन्दित होते हैं 


मरुत शक्ति रुद्र शक्ति से उत्पन्न होती है अर्थात्‌ मरुत शक्ति का स्रोत सद्र 
शक्ति है। वे तीद्रगामी हैँ भौर विद्युत रूप सुन्दर दांतों से युक्त हैं । मरुतो ने 
Lats पृथ्वी की वृद्धि की है । आगामी ऋचा g- (क्र. २१२) 
उक्षितासो महिमानमाशत दिवि सद्रासी अधि चक्रिरे aa: | 
€ ८5 ¢ 
अचन्तो अक जनयन्त इन्द्रियसधि त्रियो प्रश्निसातरः॥ 


भाष्य — रुट्र्सः दिवि ae: अधि चक्रिरे रुद्रो ने आकाश में आवास बनाया 
है ते उाक्षदास: उन बढ़ते हुओं ने (महिमानम्‌ आशत, % अंश्‌ लुड. घालु) 
महान्‌ महिमा को प्राप्त किया है। ये ae अक agra इन्द्रियम जनयन्तः 
प्रकाश का आश्रय लेते हुए बल को उत्पन्न करते हैं । (प्रश्निसातर:, पृश्निः = नभ, 
निघ. १/४, पृश्निः = तारा समूह से युक्त आकाश, कोण) आकाशस्थ द्रव्य रूप 
माता वाले इन eal ते श्रिय! दृधिरे श्रो को धारणा किया है । 


Ë; 
1 

| 
1४ 
i: 
; 


ee yy 


aay का उत्पत्ति स्थान आकाश है और आकाश में ही इनका प्रसार glare 
रुद्र शक्ति बल का स्रोत है । आगामी ऋचा g- (क्र. २१३) 
| गोमातरो यच्छुभयन्ते safaragy gar दधिरे विस्चकमतः । 
वावन्ते [वश्वसीभमातनमप सान्यपासलु रायत Jaq ॥ 


भाष्य -- Dar: aea गो-मातरः किरणा रूप माता वाले az यत जब 
अञ्जभिः किरणों के लेपनों दरारा शुभयन्ले गोभायमान डोते हैं तब ये agg Ía 
रुक्मतः दृघिरे देहों पर विशेष a fa घारशा करते हैं विश्वं अभिम्तातिनं 
bh अप बाधन्ते सभी प्रकार को बाधाओं को पूरा रूप से दुर करते हैं एषां वत्मानि 


f इनके मार्गों पर घृतं अनु रीयते अग्नि वर्ण तेज? पीछे-पीछे प्रवाहित होता है | 

i | | ग f a eee Bers o 

Í | रुद्र शक्ति किरणों और तेज से संबधित है इनके माग विद्य त प्रवाह गे dd- 

ह|| बित है । आगामी ऋचा है~ (क्र. २१४) 

BE । a x _ 

pee वि ये भ्राजन्ते सुमखाय ऋष्टभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा | 
4 मनोजुवो यन्मरुतो रथेष्वा वृषत्रातास: प्रपती रयुग्ध्वम्‌ ॥ 


भाष्य ये ये सुमाखासः उत्तम सृष्टि यज्ञ करने वाले ऋष्टिभिः शस्त्रधारों 


f | 

|| | को तरह तोक्ष्णा विद्य तो के द्वारा वि भ्राजन्ते विशेष रूप से चमकते हैं सनोजुव 
i = 

i | | ] आग्नेयं व घृतम्‌, शत, 
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मन के समान गतिवान्‌ वष व्रातासः साम्यंशाली संघ बनाने वले हे मरुतः 
मरुतों यतू जब तुमने रथेषु गमनशील साधनों पर प्रपती: रंग-बिरगी किरणों को 
(डा अयुग्ध्वम , ४ युज्‌ लुड्‌. aq) संयुक्त किया तव चित्‌ ओजसा अपने बल 
से अच्युता प्रच्यावयन्तः न feat बाले लोक भी अच्छो तरह हिल जते हूँ । 


मरुतों को गति अत्यन्त तीव्र है । मरुत अपने बल से लोको को अपनी दीर्घा 
पर चलाते हैं । आगामी war है- (क्र. २१५) 


प्र यदू रथेषु प्रत्रतीरयुर्ध्वं वाजे अद्रिं मरुतो teaa: | 
saara वि घ्यन्ति धाराश्चर्मेदोदभिव्ये दन्ति भूम ॥ 


भाष्य हे सरतः मरुतों यत्‌ जब तुमने बाजे अन्न के लिये, पोषक तत्त्व के लिये 

अद्रि बादल को रेहूयन्तः गतिशील करते हुए रथेषु गमनशील साथनों, द्रव्यों पर 

gaal: रंग-बिरंगी किरणों को अयुग्ध्वं सं युक्त किया उत तब RRT प्रदीप्त 

किरणों को धारा: थारायें वि स्यन्ति बहती हैं चम इब चमड़े को तरह भूम 
a: च्युन्द्‌ न्ति भूमि को जलों से गीला करतो 


मस्त शक्ति अर्थात्‌ बल पे हो धादल चलते हैं व बर्षा होती है । ज्ञातव्य है 
कि पृथ्वी पर aig के दबाव (pressure) से ही बादलों की गति नियंत्रित होती 


है । वर्षा से अन्न को उपज होती है । आगामी ऋचा है- (क्र. २१६) 


आग वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वान: प्र जिगात वाहुभिः। 
सीदता बहिरूर बः सद्स्क्रतं मादयध्वं Weal मध्वो SETE: l 


भाष्य चः ठम्हें र्घुस्यद्‌: सप्तयः आ वहन्तु तीव्रगामी शक्तियां ले आवे । 
रघु पत्वानः शीघ्र उड़कर आये हुए आप लोग बाहुभिः: शक्ति रूप भुजाओं से 
(प्र जिगात, गा लोट्‌ ल.) अच्छी प्रकार जावें । वः तुम्हारे लिये सरतः हे 
वोर पुरुषों उस सद्‌: He हमने विशाल आवास तयार किये हैं बह्‌ आ सीदत 
आसन पर आकर बेठो मध्वः अन्धसः माद्थ्वं मधुर अन्न से मुदित हो । 


यहाँ मरुतों के माध्यम से समाज में वीर पुरुषों के होते की आवश्यकता 
प्रतिपादित करते हुए उनका आह्वान किया गया है और उनका सत्कार करने का 
निदेश दिया गया है । आगामी ऋचा है- (क्र. २१७) 


Asaga स्वतवसो महित्वना नाक तस्थुरुरु चक्रिरे सद: | 
विष्णुरयं grag व्रषणं मदच्युतं बयो न सीदज्ञधि बहिषी प्रिये ॥ 


भाष्य — ते स्वतवसः अवधन्त वे अपने स्वयं के बल से बढ़े हैं -महिस्वना 


| 
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नाक तस्थु: अपने महत्व से आकाश में स्थित हुए हैं। उरू सद्‌: चक्रिरे वहां 
(आकाश में) उन्होंने विशाल आवाम dare किये हैं | यत्‌ gett मदच्युतं 
जिस बलवान्‌, आनन्द ada की विष्णु ह आवत्‌ व्यापक परमात्मा ही रक्षा 
करता है प्रिये प्रिय बहंषि अधि आसन पर बयः न पक्षी की तरह सीदन्‌ 
आकर Fat । 

मरुत आकास्थ शक्ति है मरुतों ने आकाण में आवास dare किये हैं पर- 
मात्मा से रक्षित उस शक्ति का स्वागत करना योग्य है। आगामी ऋचा है 
(क. २१८) 


शूरा ईवेद्‌ युयोध्यो न जम्मयः श्रवस्यवो न प्रृतनासु येतिरे । 

भयन्ते विश्वा भुवना मरुद्धयो राजान इव त्वेष GEA नरः | 
भा. शूरा इव इत्‌ युयोध्यः न जग्मयः वीरों के समान युद्ध की इच्छा 
करते हुए जाने वाले प्रतनासु श्रवस्यवः न येतिरे ५ यत्‌ (लिट्‌ ल.) gel मैं 
यश की इच्छा करने वालों को तरह मरुतों ने यत्न किया है, करते हैं राजानः 
इव त्वेषः PEW: नरः राजाओं की तरह तेजस्वी दिखाई देने बाले 
नेता की तरह HUTA: मरुतों से बिश्वा भुवना भयन्ते समस्त लोक भयभीत 
होते हैं । 

इस ऋचा में मरुतों के लिए कई उपमाये दी गई हैं मरुः gat में यश की 
इच्छा करने वाले वीरों की तरर यत्न करते हैं इस उपमा से इस बात का निषेध 
है कि मरुत मानव शुरमा की तरह दिव्य या देवताओं के शूरमा हैं क्योंकि दिव्य 
शुरमाओं के लिये मानवीय उपमा अपमान जनक है। इपी प्रकार तेजस्वी 
राजाओं से राजकमंचारी, प्रजागगा आदि जसे भयभीत हो 


'ते हैं उसी प्रकार meat 
से समस्त लोक भयभीत होते हैं । इस उपमा से स्पष्ट है fH मरुत्त गणा ऐसी 
शक्तियां हैं जिसमे लोक कम्पायमान होते हैं और यह शक्ति भौतिक गुरुत्वाकर्षण 


बल ही है । आगामी ऋचा है (क्र. २१६) 


स्वष्टा यत्‌ aw सुकृतं हिरण्ययं सहस्भ्ृष्टि स्वपा STATA | 

धत्त इन्द्रो नयेपांसि कतेवेऽहन्‌ ga निरपामौब्जद्णैवम्‌ ॥ 
भा. खु-अपाः कोशल पूणां कार्य करने वाले त्वष्टा ने यत्‌ हिरण्ययं 

हस्रश्रष्टि जिस ज्योतिमंय हजारों बारवाले झु Hd अच्छी तरह निर्मित aa 

को अवतेयत्‌ चलाया या इन्द्र को दिया नरि अपांसि say श्रेष्ठों में कार्यों 
का करने के लिये इन्द्र: धत्त इन्द्र धारण करता है उसने ga अहनू वृत्रं को 
मारा । अपां अर्णवं निः ओब्जत्‌ ,/ उब्ज्‌= विवश करना (लड्‌.) मूल 
तत्व के सागर को (प्रवाह के लिये) प्रेरित किया । 
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आगामो ऋचा में आकाशवर्ती आदिकाल के तत्वों की स्थिति पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है । ऋचा है- (क्र. २२०) 


ए्‌ ~ ति Paes SS S 
zq gaz sad त ओजसा दादृहाणं चिद्‌ बिभिदुर्वि qaan | 
घमन्तो वाणं मरुतः सुदानवो मदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥ 


भाष्य ते ओजसः उध्वं अवतं उन तेजस्वियों ने ऊपर आकाशवर्ती रक्षा 
पक्ति को (नुनुद्र, ५ नुद्‌ लिट्‌ ल.) आमे बढ़ाया । (दाश्हाणां, Ves करना 
कानजन्त से) अत्यन्त हृढ बने हुए पवतान्‌ चित्‌ मूल तत्त्व के आकाशवर्ती 
पवंतों को उन्होंने वि fafag: विविध प्रकार छिन्न-भिन्न कर दिया । 

सोसस्य मदे विकिरण के मद से, शक्ति से युक्त होने से सुदानवः उत्तम दान- 
शील मरुतों ने बाणं धमन्त वाद्यों को तरह घनघोर आवाज करते हुए रण्यानि 
चक्रिरे संघष किया । 


aari की सघन मात्रा रूप ast के प्रहार से आकाशवर्ती मूल तत्त्व के 
पहाड़ आवाज करते हुए विभक्त हो गये । विकिरगा को शक्ति से गुषुत्वाकपंण बल 
एवं विद्युत बल का प्रतिनिधित्व करने वाले मरुतों ने मौलिक geal के मंडलों में 
घर्षण संघर्षणा की स्थिति sera कर दी तथा प्रज्वलित द्रव्य मंडन चारों ओर 
गतिशील हो गये । इन्हीं मंडलों ने कालान्तर में निद्वाश्किओं (गलेक्सियों) ओर 
ज्योतििण्डों का रूप धारणा किया । आगामी ऋचा है- (क्र. २२१) 
A . * . ~ ~ . 
faa नुनुद्र ऽत्रतं तया दिशा faapa गोतमाय तृष्णजे | 
आ पच्छुन्तीमवसा चित्रभानवः कामं चिप्रस्य agara धामभिः॥ 
भाष्य - तृष्णजे गोतमाय ज्ञान के प्यासे गोतम ऋषि के लिये अथवा ज्ञान के 
लिये तृषित के लिये fag अवतम्‌ कठिन दुस्तर (ज्ञान) मागं को रक्षा करने 
~ fi mS 
तया fear उस दिशा से मरुत गण नुनुद्र आगे ले गये ओर उत्सम्‌ असिञ्चन्‌ 
ज्ञान रस के कुंड को भर fear 
चित्रभानवः वे अद्भुत दोप्ति से युक्त ईम अतसा आ गच्ुन्ति रक्षा के लिये 
ही आते हैं। बिप्रश्य कामं विद्वानु के मनोरथ को धामभिः agara अपनी 
शक्तियों से तृप्त करते हैं । 
ईश्वरीय शक्ति द्वोने के कारण इस ऋचा में मखत शक्ति का वंयक्तीकरण 
किया गथा है | 


सूक्त की अन्तिम ऋचा है- (क्र. २२२) 
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या बः शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छुतथि | 
अस्मभ्यं तानि मसतो वि यन्त रयि नो धत्त वृषणः सुवीरम्‌ ॥ 


भा. — त्रि धातूनि प्रकृति को तीन मूल धारक शक्तियों से मिलने वाले या वः 
शम जो आपके सुख सन्ति हैं जिन्हें हे मरुतो तुम (शशमानाय, V T= 
परिश्रम करना कानजन्त शशमान) परिश्रम करने वाले दाशुषे दानी के लिये 
अधि यच्छत अच्छी तरह दिया करते हो तानि उन्हें हे मरूतः मरुतो तुम 
अस्मभ्यम्‌ वि यन्त हमें भी दो। वृषणः हे वर्षको, तुम सुत्रीरम्‌ रयिं नः धत्त 
उत्तम सन्तानरूप घन हमारे लिये धारणा करो । 


इस प्रकार यह निश्चय star है कि मरुत दिव्य (ईश्वरीय भौतिक) शक्ति है 
जो विद्युत बल तथा सार्वभौम गुरुत्वाकर्षणा बल का प्रतिनिधित्व करती है । जहाँ 
भो मरुतों का विवरण व्यक्ति की तरह हुआ है वहाँ उस दिव्य शक्ति का वेयक्ती- 
करणा हुआ है । वेद में ईश्वर और उपकी प्राकृतिक (भौतिक) शक्तियों को अभिन्न 
माना गया है। उन प्राकृतिक शक्तियों के भौतिक स्वरूप का यथोचित faat 
करते हुए भी ऋषियों ने उनके द्वारा सृष्टि उत्पादन, संरक्षण एवं प्रलय रूप कर्मो 
को ईश्वरीय इच्छानुसार वहन किये जाने के कारण उन्हें ईश्वर रूप में हो वरण 
किया है । इस प्रकार जहाँ प्राकृतिक शक्ति के वणंन से विज्ञान पक्ष उजागर होता 
हैं वहीं उ भौतिक शक्ति फे ईश्वरीय अंश रूप से ईश्वर में समाहित होने से 
ईश्वरीय कतृ त्व रूप में वेद की अध्यात्म विद्या प्रकाश में आती है तथा उस विद्या 
में दर्शन व विज्ञान पक्ष पृथक नहीं रह जाते । वेद क्री इग शेलो को हृदयङ्गम 
किये विना वेद के विज्ञान व दर्शन को समझना कठिन है । 
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आदि मल अग्नि पिएड का लोकों के 
रूप में विस्तार 


अध्याय € में यह विस्तार से बताया जा चुका है कि dfaa परिकल्पना- 
नुसार आदि सृष्टिकाल में एक महाग्नि पिण्ड का उदय हुआ था । इस प्रज्वलित 
पिण्ड का तीब्र गति से प्रसार हुआ जिससे मूल द्रव्य के तापमान में निरन्तर 
गिरावट आई । जसे.जेसे तापक्रम गिरता गया यह प्रसारित होता हुआ मूल द्रव्य 
अवस्थान्तरित होता गया तथा यह आापः, बृदूतीः आपः, अपाँ नपात्‌ अवस्थाओं 
से निष्क्रमण करता हुआ प्रज्वलित लोकों के रूप में विकसित हुआ । अनन्तर 
प्रज्वलित लोकों के fader मे ग्रहों की व प्राणिजीवन हेतु उपयुक्त पृष्वीवत्‌ 
लोकों की उत्पत्ति हुई। इस अध्याय में ऋग्वेद मंडल १० के सूक्त ८८ की 
व्याख्या है । 


इस सूक्त में आदि मूल अग्नि पिण्ड को उत्पत्ति के तथ्य को अनेक प्रकार से 
लगभग प्रत्येक ऋचा में कहा गया है अनन्तर उस मूल अर्ति (शक्ति) का विस्तार 
दर्शनीय जगत के रूप में हुआ यह तथ्य भी अनेक प्रकार कहा गया है। उसी मूल 
शक्ति के अन्तिम परिणाम रूप यह स्थावर व जंगम जगत उत्पन्न होकर, धारण 
किया जा रहा है। उसी मूल शक्ति की महिमा व सामर्थ्य से ag जगत आज भी 
शक्ति से ओत-प्रोत हुआ तप रहा है । इस सूक्त के देवता सूर्य व वश्वानर हैं तथा 
ऋषि मुथम्वानाङ्रिरसः व वामदेव्यः हैँ । 
सृक्त की प्रथम ऋचा है- (क्र. २२३) 

हविधपान्तमजरं स्वविदि दिविस्प्रश्याहुतं जुष्टमग्नौ । 

तस्य unt भुवनाय देवा wa कं स्वधया पप्रथन्त ॥ 
भाष्य -- अजर अविनाशी जुष्टं सेवनीय पान्तं पालक की हविः आहुति 
(स्वविदिः, स्वर्‌ = देवक्षाओं का आवास) देवों के उत्पत्ति स्थान को जानने वाली 
दिवि स्प्रशि दिव्य (उस उत्पत्ति) स्थान को स्पर्श करने वाली maa} मूल शक्ति 
अग्नि में आहुतम्‌ पड़ गयी है । 


तस्य उस मुल अग्नि को भुवनाय लोक के सिये TAA भसणें धारण करने व 
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पालन करने के लिये देवा: देवों ने अर्थात्‌ जगत में नियोजित सूक्ष्म स्थूल Yat ने 
स्वधया स्वधारणा शक्ति से, पोषक शक्ति से कं सूख के हेतु पप्रथन्त विस्तार 
किया । 


अविनाशो मूल आद्या शक्ति समस्त द्रव्य जगत की पालक शक्ति है । आदि 
सृष्टिकाल में उस शक्ति की देवों के उत्पत्ति स्थान में हिरण्यगभं रूप प्रज्वलित 
पिण्ड के रूप में आहुति हुई । देवों के आदि स्थान स्वगं से आयी अग्नि के धारण 
एवं पालन हेतु सृष्ट जगत में आये देवों (सूक्ष्म स्थूल भूतो) ने उस अग्नि को 
विश्व सुखाय पोषक शक्ति के रूप में बिस्तृत किया । आगामी ऋचा g- (क्र. २२४) 


AN भुवनं तमसापगूलइमाबिः स्वरभवञ्ञाते अग्नौ । 
तस्य देवा: प्रथिवी द्यौरुताषो 5 रणयन्नोषधीः सख्ये अस्य ॥ 


भा.— (MR, गु, ara Nat भुवनं) समस्त ब्रह्माण्ड के निगले हुए तमसा 
अप शूढ़म्‌ अंधकार रूप प्रलय से छि हुए रूप को (स्त्रः, तीन महाब्याहृतियों में 
से एक) निज स्वरूप मूल प्रकृति जाते उत्पत्तिपत्‌ जगत के लिये अग्नौ हिरण्यः 
गर्भ रूप अग्नि पिण्ड रूप में (आविस अभवत्‌ , आविष्‌, भू, कृत आदि घातुओं 
के योग में 'प्रत्यक्षत: प्रकट” के अथं में प्रयुक्त होता है, वे. व्या. पृ. ४११) प्रत्यक्ष 
हुई थी । तस्य उस हिरण्यगर्भ रूप प्रकट अग्नि के अस्य सृष्टि में नियोजित इस 
रूप के स॒ख्ये मित्र भाव से देवा: समस्त सूक्ष्म स्थूल भूत पृथ्वी, al, जल तथा 
वनस्पति अरणयन्‌ आनन्दित होते हैं, रमण करते हैं 


gaa काल में समस्त जगत्‌ मूल सूक्ष्म प्रकृति रूप में परिवर्तित हो अंधकार 
से आवृत्त हो जाता है तब आगामी सृष्टि के आरम्भ में महाग्नि पिण्ड के रूप 
में प्रकट होता है 1 इसीसे आगामी सृष्टि उत्पन्न होती है । समस्त सूक्ष्म स्थूल भूत 
qaife लोक, पृथ्वी व बनस्पति उसो प्रारंभिक शक्ति पिण्ड से उत्पन्न होते हैं | 
आमामो ऋचा है :- क्र. (२२५) 

देवेभिन्बिब्ितो यज्ञियेभिरग्निं स्तोषाण्यजरं JEAN | 

यो भानुना प्रथ्वीं द्याम्मुतेमामाततान Aq) अन्तरिक्षम्‌ ॥ 

देवेभिः दिव्य शक्तियों द्वारा यज्ञियेभिः तत्त्व संगति करणों द्वारा 

इषितः लायो गयी अजर अविनाशो ब्रृहून्तम्‌ महानतम अग्निं अग्नि को 
(स्तोषाणि eg को की लेट्‌ ल.) मैं स्तुति करता हूँ य: faai iaga अपनी 
ज्योति से tied) पृथ्वी व इस यलोक प्रकाशित, अत्रकाशित आकाश व 
अन्तरिक्ष को ary ततान विस्तृत किया g | 
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आदि सृष्टि काल में मह्दार्नि पिण्ड प्रगट हुआ था । उस अविनाशो महान- 

तम अग्नि से तत्त्व संगतिकरणा के द्वारा प्रकाशित अप्रकाशित लोक पृथिवी 

अन्तरिक्ष उत्पन्न हुए व उस शक्ति से ये आज भी व्याप्त हैं व पोषित हैं। ऋग्वेद 

स्तुत्य अर्ति मुल आद्या शक्ति प्रकृति है जो ब्रह्म को देहभूता शक्ति है जो हिरण्प्रगम 

रूप से प्रत्यक्ष होने के अनन्तर द्य लोक, aa, पृथिवी, अन्तरिक्ष व समग्र ब्रह्माण्ड 
के रूप में प्रत्यक्ष हुई है आगामो ऋचा है (क्र. २२६) 


यो होता घीत्रथमा देवजुष्टो य॑ समाञ्जन्नाज्येना वृणाना: | 
स पतत्रीत्वरं स्था जगद्यछ्वात्रमग्निरक्ृणेज्जातवेदा: ॥ 


भा. यः देवजुष्ट: जो अग्नि देवों से सेवित प्रथमः सवं प्रथम होताआ सीतू 
आहुति देने वाला था यं जिसको वृणाना: वरणा करने बाले देवों ने (आज्येन 
सम्‌ MISIJ ४ अञ्ज्‌ = लेप करना) घृत की तरह (अपनो देह पर) लेप किया 
सः जातवेदाः अग्नि: उस qasa पदार्थों में व्यापक अग्नि ने पतत्रि इत्वरम्‌ 
उड़ने वाले पक्षियों को तरह तत्गरता से कार्यरत जंगम को व स्था: जगत्‌ स्य!वर 
जगत को श्वात्रम्‌ अकृणोतू आनी शक्ति से चलने वाला बनाया । आदि काल में 
उत्पन्न agatare अग्नि सृष्टि उत्पत्ति रूप यज्ञ की प्रथम आहुति बनी । वही अग्नि 
देवों, भौतिक अवत्धाओ से सेवित हुई उस अग्नि के लेप से भौतिक अवस्थाएँ 
(देव) gareq से व्याप्त हुई । उसो मूल शक्ति के अन्तिम परिणाम रूप स्थावर व 
जंगम जगत उत्पन्न हुआ । आगामी ऋचा है (क्र, २२७) 


यज्जातवेदो भुवनस्य मूधेन्नतिष्ठो अग्ने सह्‌ रोचनेन | 
तं cata मतिभिर्गीभिदकथेः स यज्ञियोअभवो रोदसि प्राः! 


भा. हे जातवेदः उत्पत्ति पदार्थो में व्यापक अग्ने यत्त जब तू yaaa मूधेन, 
उत्पत्तिमत्‌ जगत के शीषंस्थ स्थान अर्थात्‌ आदिकाल के प्रारंभिक सह रोचनेन 
अत्यन्त प्रदीप्त रूप से अतिष्ठः स्थापिन हुआ था तं ट्वा उस तेरे रूप को हम 
मतिभिः गोभि उक्थं: बुद्धियों द्वारा, वाणियों द्वारा, प्रशंसाओं द्वारा अहेम 
कहें । खः यज्ञियः वह तू पूज्य रोदसि धरतो आकाश प्रा: अभवः को परिणा 
करने वाला हुआ । 

आदि सृष्टि में जो वृहदाकार अग्नि पिण्ड स्थापित हुआ था उसे ही शीषस्थ 
अग्नि कहा गया है उसो मुल शक्ति से जगत व्याप्त हुआ है। आगामी ऋचा का 
भाष्य BATH (११७) में देखें । सूक्त की ७ वीं ऋचा है (क्र. २२८) 


zù या महिना समिद्वोऽरोचत दिवियोनिविभावा | 
तस्मिन्नग्नो सूक्त वाकेत देवा इविविशव आजुहुबुस्तचुपाः 
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भा.-- यः जो दिजि योनि दिव्य स्थान A योनि रूप मूल कारण (महिना, 
महिमन्‌ तृ. विभ. वे. व्या.) अपनो महिमा के द्वारा सम्‌ इद्धः सम्यक्‌ प्रज्व. 
लित हुआ विभावा विशेष कान्ति युक्त होकर दृशेन्यः दशंनोय हुमा अरोचयत्‌ 
प्रकाशित हुआ है तस्मिन्‌ अग्नौ उस अग्नि में विश्वे देवा: समस्त भौतिक 
शक्तियों ने, समस्त विद्वानों ने तनूपाः: देइ के रक्षक, स्वरूप, व अबस्था के रक्षक 
सूक्त वाकेन सूक्त बत्रन द्वारा, उत्तम वचन द्वारा हविः आजुहुबुः हवि 
की आहुति दी । 


दिव्य स्थान में यलोक के मध्य भाग में भूल कारणा अपने स्वगुणों से 
प्रज्वलित हुआ था यह जगत्‌ उसी मूल शक्ति का कालान्तर में विकसित हुआ दर्शनीय 
रूप है । उस मूल अग्नि से ईश्वरीय कामना के अनुरूप भोतिक भवस्थाओं सूक्ष्म 
स्थूल भूतों की उत्पत्ति हुई । समस्त भौतिक शक्तियों ने सूक्त वाकेन ईश्वरीय 
कामना व वचन के अनुसार अपनी-अपनी अवस्थाओं को धारणा किया तथा 
इवि आजुहुबुः काय पूर्ण करके अपनो-अपनी आहुति देने रूप योगदान समपित 
किया । आगामी ऋचा से इस व्याख्या को पुष्टि होती है, ऋचा है (२२६) 


सूक्तवाक प्रथममादिद्ग्निमादिद्रविरज्ञयन्त देवाः | 
स एपां यज्ञो अभवत्तनूपास्तं द्यौ द तं प्रथिवी तमापः ॥ 


— देवा: सूक्ष्म, स्थूल भूनों ने प्रथमं सुक्तवाकं अजनयन्त सवं प्रथम 
ईश्वरीय कामना के अनुरूप वाणी को अर्थात्‌ योजना को प्रकट किया आत्‌ इत्‌ 
अनन्तर अग्नि अजनयन्त उसी योजना के अनुरूप शक्ति को प्रकट किया आत्‌- 
इत्‌ भनन्तर उसी योजना के भनुरूप हवि: अजनयन्त अपनी आहुति को प्रकट 
frat अर्यात्‌ अपना योगदान Contri bution of their part) किया । स एषां 
तनूपा: ag उन देवों का, शक्ति प्राकृतिक शक्तियों का अपनो अवस्था की रक्षा 
करने वाला यज्ञः अभवत्‌ संगतिकरणा हुआ । 

तं द्योः वेद उसको द्यलोक जानता है तं गी वेद्‌ उसको पृथिवी 
जानती है तं आप; वेद्‌ उसको मूल तत्त्व जानता है 


इस ऋचा में द्य लोक पृथ्वी व मूल ata को यज्ञ का साक्षो होना कहा गया 
है । अतः प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जो सृजन हेतु संगतिकरणा हुआ है उसकी यहाँ 
चर्चा है । मानव तो धरती पर बहुत बाद में आया उसके द्वारा किये यज्ञ के arfaa 
के लिये दिव्य शक्तियों के उल्लेख को आवश्यकता नहीं है । सहस्रों मानवों द्वारा 
agal अग्नि होत्र होते रहते हैं उनके साक्षी at और पृथ्वी को कहने से कोई 


ST 
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तात्पयं नहीं है। यो और पृथ्वी ते सृष्टि को तब से उत्पन्न होते देखा जब से ये 
सत्ता में आये उन संगतिकरणों के ये साक्षी हैं शेप जो aca संगतिकरण इनको 
उत्पत्ति के ga हुआ उसका साक्षी मुन तत्व आप: है जो आदि सृष्टि काल से ही 
विद्यमान है | ऋचाओं को भाषा में गमीर दर्शन व विज्ञान निहित है सतह पर 
ऋचा में कुछ भी नहीं है। आगामो ऋचा में gal सत्यकी पुनरावृत्ति हुई है 
ऋचा है (क्र. २३०) 


यं देवासोऽजनयन्ताग्निं यस्मिन्नाजुहुबु भवनानि बिश्वा । 

सो अचिषा प्रथिवी द्यामुतेमाखजूयमानो अतपन्मांहस्वा ॥ 
भा. 4 अग्निं जिस मुल शक्तिको देवास: सूक्ष्म स्थूल ya ब लोकादि 
प्राकृतिक शक्तियों ने अजनयन्त प्रकट किया, यस्मिन्‌ जिस में विश्वा भुवनानि 
agga: समस्त लोकों ने अपनी-अपनी आहुति दीं, योगदान किया सः अचिषा 
उस afia ने अपनी कान्ति व तेजोमय ज्वाला से ऋजूय मानः सरल मागं का 
आश्रय लेते हुए इमाम्‌ द्यां प्रथिवीम्‌ इस यलोक व पृथ्वी को महित्वा 
अतपत्‌ अपने सामर्थ्यं से तपाया है, aca क्रिया है। 


आदि सृष्टि काल में geta हुई मुल शक्ति ने सरल मागं का अनुगमन करते 
हुए सूक्ष्म स्थूल yai तथा प्रज्वलित व अप्रज्वलित लोकों आदि के रूपों में अपने 
आप को अभिव्यक्त किया है। आज द्य लोक पृथ्वी में जो भी ताप है, जो भो 
तेज है ag उवी तेजोमय मूल शक्ति के सौजन्य से है। आगामी ऋचा है (F. २३१) 


स्तोमेन हि दिवि देवासो अग्निमजीजनङङुक्तिभी रोदसि प्राम्‌। 
तम्‌ HHA AT भुवे कंस ओषधीः पचति विश्वरूपाः ॥ 


भा.- स्तोमेन हि देवासः यथार्थ गुणों से ही प्रकृतिक शक्तियों ने दिवि 
आकाश में अग्नि अजीजनन्‌ मूल शक्ति को (प्रकृतिक शक्तियों ने अपने-अपने रूप 
मे) प्रकट किया । शक्तिभिः रोदसि प्राम उन प्राकृतिक शक्तियों से आकाश 

पृथिवी पूणां हो रहा है | तम्‌ ड कं सुवे उसको सुखदाई होने के लिये TAT 
अकृण्वन्‌, प्राकृर-तिक शक्तियों ने तीन रूपों में किया । वही शक्ति नाना प्रकार को 
औपधियो को पक्राती है। 


अग्नि कहीं गयी प्रकृति सतूस्त्रूपा है aaga उसके गुण चमं भी अविनाशी, 
नित्य एवं वास्तविक हँ । उन्हीं यथाथं गुणों के अनुरूप मूल प्रकृति का विस्तार 
लाकों एवं सूक्ष्म स्थूल yal के रूप में हुआ है अतः ये लोकादि व भूतादि मुल 
शक्ति के गुणों के वाहक (Carrier) € । बही मुल शक्ति नाना रूपों गे आकाश में 
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gee वैदिक afte उत्पत्ति रहस्य 


व्याप्त है तथा ताप, प्रकाश व विद्य त इन तीन रूपों में जगत्‌ को अपने महत्व से 
पूण कर रही है आगामी ऋचा है (क्र. २३२) 


यदेदेनमदघुयंज्ञियासा दिवि देवाः सूयंमादितेयम्‌। 
यदा चरिष्णू मिथुनावभूतामादित प्रापश्यन्भुवनानि विश्वा ॥ 


भा. यदा इत्‌ जब ही यज्ञियासः देवाः gfe संगतिकरणा यज्ञ में संलग्न 
प्राकृतिक शक्तियों ने, संगतिकरण के ज्ञान में संलग्न विद्वानों ने एनम्‌ सूर्यम्‌ इस 
सूयं को आदितेयम्‌ अखंड मूल शक्ति अदिति से उत्पन्न परिणाम को दिवि अदधुः 
आकाश में धारण fear यदा जब चरिष्णु चलने वाले fagat लोकों के जोडे, 
कास्मिक द्रव्यों के जोड़े अपाम्‌ नपात्‌ के (हाइड्रोजन, होलियम रूप) जोड़ 
अभूताम्‌ उत्पन्न हुए आत्‌ इत्‌ अनन्तर विर्वा भुवनानि प्र पश्यन्‌ समस्त 
लोक अच्छी तरह (उद्भव होते) देखे गये । 


इम ऋचा में उच्च त्रिज्ञान है सूयं को उत्पत्ति के समय हो समस्त नक्षत्रों 
को उत्पत्ति होतो है । उस समय कुछ लोक जोड़े से उत्पन्न होते हैं जिन्हें राशियां 
(multiple stars) कहते हैं समस्त लोकों. को उत्पत्ति हाइड्रोजन, हीलियम 
नामके जोड़े से होतो है । aca मीमांधक् इस सूर्यं को जब मूल शक्ति अदिति 
के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ देखते हैं तब ही यह समझना चाहिये कि वे 
समस्त लोकों के उद्भव को ठीक प्रकार से देख रहे हैं, समझ रहें हैं 
आगामी ऋचा है (क्र. २३३) 


।वश्त्रस्मा आगन भुवनाय देवा वश्वानर FIAAIAACT | 
आ.यस्ततानोषसो विभातीरपो ऊर्णोति तमो अचिषा यन्‌ ॥ 
भा. देवाः Talat अग्नि प्राकृतिक शक्तियों ने, विद्वानों ने समस्त मानवों 
के हितकारी तेजरूप सूयं को विश्वस्म भुवनाय समस्त जगत्‌ के लिये अह्वाम 
केतुम्‌ apa दिनों का दर्शाने वाला बनाया या विद्वानों ने दिनों का बताने 
बाला जाना यः विभाती: जिसे विशेष रूप से प्रकाश करने वाले सूयं ने उषसः 
ततान उषाओं को फलाया तथा जो यन्‌ गमन करते हुए तमः अप ऊर्णोति 

अंधकार का दूर करता È | 


इस प्रकार सूक्त को पूरोक्त ऋवाओं में यह बताया गया fa fra 
प्रकार मुल आद्या शक्ति प्रकृति से आदि सृष्टिकाल में प्रकट हुए महासूय, 
हिरण्यगभ से कालान्तर में लोकों की उत्पत्ति हुई जिस उत्पत्ति की अन्तिम कड़ी रूप 
ये आज भी हमारे लिये उषाओं और दित का सृजन, उसी IBE कर रहा हे 
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अध्याय १७ 


आकाशीय पिएडों का गुरुत्वाकषेण 
हारा सन्तुलन 


आकाशोय पिण्डों की उत्पत्ति, उनका अपनो कक्षा में नियमित रूप से 
गतिमान होना, उनका परस्पर आकषंणा द्वारा आबद्ध हो सन्तुलित होना तथा 
प्रकाशित लोकों द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति व प्रसार आदि विषयों पर वेदिक 
विचार ऋतचाओं मैं यत्र तत्र faat पड़े हैं । आकाशीय पिण्डों को उत्पत्ति संबंधी 
वेदिक विचार धारा को अध्याय १२ में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा सूर्यवत्‌ 
प्रकाशित लोकों द्वारा ऊर्जा को उत्पत्ति ओर प्रसार विषय संबंधी वेदिक विचार 
चारा अध्याय ११ प्रथम भाग में दी जा चुकी है । 


इस अध्याय में लोकों को परस्पर आ।ऊपंण में आबद्ध होने व कक्षाओं में 
नियमित श्रमणा करने संबंधी विचारों को ऋचाओं से प्रस्तुत किया गया है । इस 
प्रस्तुति मेँ संबंधित मिद्धान्तों पर प्रकाश डालने वाली अन्य ऋचाओं की भी 
व्याख्या की गयी है ताकि gaai के faga का तारतम्य किस प्रकार बना रहता है 
यह तथ्य प्रकाश मेँ आवे । सर्वप्रथम मंडल के सूक्त २ की चार ऋचाओं को 
व्याख्या की गयी है इनमें aar क्रमांक २३५ में यह कहा है कि (रथमित्र) रथ को 
तरह बने हुए निश्चित मागं पर रजसः दिवस्प्रथिव्योः नि एरिरे प्रकाशित, लोक 
geal आदि प्रेरित हुए हैं इस विषय में प्रस्तुत अग्नि जो अव्यक्त चुम्बक्रीय शक्ति 
(magnetism) है की भूमिका का उल्लेख महत्वपूर्ण है HATH २३९ को ऋचा में 
चन्द्रकलाओं का कारणा चन्द्रमा की सापेक्षता से पृथ्वी सूय की निरन्तर परिवर्तित 
होती हुई स्थिति को कहा गया है इसके अनन्तर मंडल ३ सूक्त ३१ को ऋचाओं 
की व्याख्या है ऋचाओंमें यह बताय। गया है कि fea प्रकार सत्स्वरूप प्रकृति से 
जगत्‌ का उद्भव हुआ Bal तारतम्य में क्र. २४४ की ऋचा में आकाशीय पिण्डों 
के सन्तुलन का मुलाधार स्कम्भनेन ऊध्व आसीनाः स्कम्भ्नन्तः पद से 
परस्पर HIRTA कहा गया है। आगमी ऋचाओं में मूल उपादान कारण तत्त्व 
अप्‌ के महत्व को प्रस्यापित करते हुए ईश्वर के सृष्टि कतृत्व का वान है 
अनन्तर ऋचा क्रमांक २४६ में सूर्य पृथिवी क्रा परस्पर आकर्षण के अनुरूप 
(उभे वसुधिती सूर्यस्य महता अनु जिहाते, यजत्रे कृष्णे 
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सोत्हकी अध्याय २०५ 


जसे आदि सृष्टि काल में gaya हिरण्यगर्भ: रूप agigi मंडल ब्रह्म दिन अर्थात्‌ 
सृष्टिकालो का सृजन करता है । आगामी ऋचा है (क्र, २३४) 

वेश्वानरम कवयो यज्ञियासोऽग्निं देवा अजनयन्नयुज यम्‌ | 

नक्षत्रं ॥र्निममिनञ्चरिष्णु यज्ञस्याध्यक्षं तविप ब्रुह्न्तम्‌ ॥ 
भा. यज्ञियासः देवा: तत्त्वमोमांसक विद्वानु कवयः विचारक द।शनिकों ने 
वश्वानरं अग्निं सबके हितकारी चेतनस्वरूप अजुयम्‌ नित्य ईश्वर के 
अजनयन्‌ स्वरूप का ज्ञान किया चरु विचारशोल विद्वान ने प्रत्नम्‌ अति 
प्राचीन ब्रृहन्तम तविषं महान्‌ बलशाली यज्ञस्य अध्यक्षं सृष्टि यज्ञ के अधि- 
ssar (नक्षत्र / नक्ष = प्राप्त करना) प्राप्तव्य ईश्वर के अमिनत्‌ स्वरूप को 
निर्धारित किया । 


पूर्व ऋचा में वेश्वानर पद सूर्य बाचक है किन्तु इस ऋचा में अजुर्यतु व 
यज्ञस्याथ्यक्षं पदों से वह ईश्वर वाचक है क्यों ईश्वर ही सृष्टि यज्ञ का अध्यक्ष है 
यह तथ्य आगामी ऋचा से ओर भी स्पष्ट हो जाता है जो इस प्रकार है- 
(क्र. २३५) 


वेश्वानरं विश्वहा दीदिवासं मन्त्रेरग्निं कविमच्छा वदास: | 
यो aferar परित्रभूत्रोर्वो उतावस्तादुत देवः परस्तात्‌ ॥ 


भा.-- यः जो देवः प्रकाशक ईश्वर आवस्तात्‌ पास के उत तथा परस्तात्‌ 
दुर के जो दर्शनीय नहीं हैं उवी दोनों को महिन्मा अपनो महान्‌ सामर्थ्यं से 
पार बभूव उन पर अध्यक्ष होकर स्थित हुआ है उस वश्वानर मानव के 
हितकारी विश्वहा दीदिवासं सब दिन, सदव प्रकाशित रहने वाले कविम्‌ 
aaa, क्रान्तदर्शी अग्निं प्रकाशस्वरूप को मन्त्रः मन्त्रों से अच्छ वदाम 
हम लोग अच्छी प्रकाश कहें । 


स्वप्रकाशित सूर्यादिक लोक नाशवानु हैं वे प्रकाश के नित्य खोत नहीं हैं 

इसके विपरीत ईश्वर को नित्य, संदा प्रकाश स्वरूप कहकर ऋचा में ईश्वर का 

सूर्यादि लोकों से वेलक्षण्य दर्शाया है। तथा कवि, कहकर उपास्य देव को चतन्य 

ज्ञान स्वरूप कहा है तया परिभूः शब्द से उसे सवव्यापी कहा है तथा अग्नि: शब्द 
| से स्व THIMETET तथा देवः; शब्द से सव प्रकाशक कहा है । आगामी ऋचा से 
l त्रिषय में परिवर्तन हो गया है तथा पूर्वोक्त विषय को आध्वात्म विद्या को तरफ 


| मोड़ दिया गया है | 


ने 
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both sun and earth on occount of sun,s superior gravity have a 
relative movement bassed on mutual attraction परस्पर 
दूरी का बढ़ना घटना कहा गया है। यद्यपि सूक्त को कुछ ऋचाओं में 
लोकों के सन्तुलन संबंधी विषय है फिर भी सम्पूर्णा सूक्त की व्याख्या को प्रस्तुति 
वेदिक सूक्तों में विषय की तारत्म्यता को प्रकाश में लाने हेतु की गयी है ऋग्वेद 
मंडल २, सूक्त २ का देवता अग्नि: (ऊर्जा) है तथा ऋषि गृत्समद है। सूक्त की 
ऋचाओं में आकाशीय पिण्डों द्वारा अपनी-अपनी कक्षा में गति करने संबंधी बिज्ञान 
है सूक्त को प्रथम ऋचा है- (F. २३६) 


यज्ञेन वर्धेत जातवेदसमग्निं यजध्वं हविषा तना गिरा | 
समी धानं सुप्रयसं स्वर्णरं aa होतारं बृजनेपु धूषं दम्‌ ॥ 


भा. हे विद्वानों तुम जातवेदसं समस्त उत्पत्ति घर्मी पदार्थों में विद्यमान 
समिधानं द्रेव्यों से प्रदीप्त होने वाले gat तेजस्वरूप (सु्रयसम्‌ जुहो. दिवा. 
४ यस्‌ = गरम होना वे. व्या.) उत्तम प्रकषं ताप वाले यो (पयस्‌ = प्रयास 
करना) उत्तम प्रयत्नशील स्व: AL FAA श्र ष्ठता को प्राप्त हुए व सुख देने वाले 
होतारं aast आहुति देने वाले ब्रृजनीपु गमनशील लोकों में धूषं दम्‌ धुरियों 
का नियंत्रणा व aga करने वाले अगिन मौलिक शक्ति रूप ऊर्जा को यज्ञन वधत 
यज्ञ के द्वारा बढ़ाओ तथा हविषा अपनो आहुति रूप तना गिरा विस्तृत वाणी 
से यजध्वं अलंकृत करो । आगामी ऋचा है- (२३७) 

असित्वा नक्तीरुषसो बवारिरेऽग्ने वात्सं स्वसरेषु वेनवः। 

द्विइवेद रतिमौनुषा युगा क्षपो भासि पुरुबार संयतः ॥ 
भा. धेनवः स्वसरेषु ge न गोएँ जसे गोशालाओं में aagi से मिलने 
ववाशिरे लालायित रहती हैं बसे ही नकती: sag: प्रलय रात्रि व सृष्टिकाल 
स्वरेषु क्रमागत चलने से अपनो अपन्त परिमाणी क्रम रूप आवासों में हे अग्ने 
मुल शक्ते वा अभितेरे प्रति आने को ववासिरे लालायित हैं । दिवः इब इत्‌ 
सूर्य के अनुसार ही सानुपा युगा मानवों का गणना पर आधारित gama के 
agai दिवः इत्र इत्‌ सृष्टिकाल रूपो दिन की तरह पुरुवार संयतः अनेक 
बार अच्छी तरह स्थित हुई अरतिः क्षपः प्रसुप्त प्रलय रात्रि को में भो हे अग्ने 
मूल शक्ति तू भासि प्रकाशित रहती है। 


सृष्टिकाल और प्रलयकाल जो अनवरतकम से चलते हैं मूल आद्या शक्ति 
रूप अग्नि की ही दो कलागें हैं प्रलयकाल का परिमाण सृष्टिकाल के बराबर है 
जिसकी गणाना सूर्य आधारित मात्र युग गणाना के अनुसार होती है । प्रलय काल में 
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मूल शक्ति अपने मूल स्वरूप में प्रसुप्त (छिपो) हुई भासमान रहती है । सृष्टिकाल 
में मूल शक्ति से जगतरूप जो परिणाम उदभव द्वोते हैं वे निरन्तर क्षीणता को 
प्राप्त होते रहते हैं तथा उनक्री अन्ततम गन्तव्य स्थिति मूल तत्त्व ही होती है 
their ultimate goal is to disintegrate into the fuadamental 
matter यही तथ्य ऋचोक्त है। आगामी क्रचा है- (क्र. २३८) 


तं देवा बुध्ते रजास: सुदंसस॑ दिवस्प्रथिव्यो ररति न्येरिरे | 
रथमिव वेद्य' शुक्रशोषिषमग्तिं मित्रम न क्षितिषु प्रशंस्यम ॥ 


भा. प्रशांस्यम्‌ प्रशंसनीय grad उत्तम क्रियाओं को करने वाले अग्नि ने 
(ged, बुध्नम्‌ अन्तरिक्षम्‌ निरु. १०/४४) आकाश में अन्तरिक्ष में THA: लोकों 
के दिवस्प्रथिव्योः व सूयं परथिवी को रथमिव रय के समान निश्चित मागं पर 
(नि-एरिरे / ईर्‌ = प्रेरित करना) adam पूर्वक प्रेरित किया है। तम्‌ उस 
प्रशस्यम्‌ प्रशंसनीय शुक्र शोचिसम प्रदीप्त sqa वेद्य जानने योग्य 
अरतिम्‌ प्रसुप्त, छिपी हुई, अकार्यरत मित्रं त मित्र की तरह सहायक अग्निं 
अग्नि को, ऊर्जा को देवाः देवों ते, विद्वानों ने क्षतिपु पृथ्वी के वास स्थानों पर 
नि एरिरे निरन्तर प्रेरित किया । 


रय जसे नियमित मागं पर चलते हैं वेमे हो मुल प्रकृति से उत्पन्न उर्जा 
आकाशस्थ लोकों को उनको निश्चित कक्षा में चलाती है । विद्वानों को चाहिपे कि 
उस गोपनीय शक्ति को पृथिवी के विभिन्न स्थानों पर उपयोग हेतु उपलब्ध करें । 
ज्ञातव्य है कि अब यह सूक्ष्म ऊर्जा विद्यत रूप में प्राप्त है जो चुम्बकीय शक्ति 
magnetism का परिवर्तित रूप है इसी को प्राप्त करने का निर्देश ऋचा में है। 
आगामी ऋचा है- (क्र. २३९) 


तमुक्षमाणं रजसि स्व आ दसे चन्द्रमिव gad ह्वार आ दधुः | 
gaal: पतरं चितयन्तमक्षभिः पाथो न पायुं जनसी उभे अनु ॥ 


भा.-- पाथः = जल, न पाय' उभे जेसे डोनों जल और पीने वाले को अनु 
H अनुकुलता से वर्तमान देखा जाता है अर्थात्‌ पीने वाला प्यास के अनुरूप जल ग्रहण 
करता है चन्द्रसिव तथा जेसे चन्द्रमा उभे जनसी aa gear दोनों की स्थिति 
के अनुकूल स्वेह्वारे TA अपने वक्राक्रार ग्रह में, कक्षा में तम्‌ उश्लमाणं सुरुचं 
उस बढ़ते हुए उत्तम प्रकाश को रजसि अपने लोक पर अनु पायु पोने वाले को 
समता के अनुरूप शक्त्यनुसार ग्रहण करता है उसो प्रकार प्रशनया: नक्षत्रों से भरे 
अन्तरिक्ष के उभे जनसी जोड़े नक्षत्र ग्रह की (अक्षभिः) धुरियों की (गति) द्वारा 
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इक्षमाणं बढ़ती हुई परतम वेग से जाती हुई चितयन्तं एकत्र हुई (पाथः =: 
afa कोशा) ऊर्जा, प्रकाश किरणों स्वेद्मे अपनी कक्षा में रजसि लोक (अह्‌) 
पर झा qg: स्थापित हु 


इस ऋचा में agaga विज्ञान है प्रथम यह कि चन्द्रमा परकीय प्रकाश 
से प्रकाशित है द्वितीय यह कि चन्द्रमा को कलाएं सूर्य पृथिवी की परस्पर स्थिति. 
पर निभर हैं पृथिवी की वृष्टि छाया से चन्द्रमा पर सूर्य प्रकाश का घटना बढ़ना 
होता है । तृतोय तथ्य यह है कि आकाशीय पिण्ड वक्राकार कक्षाओं में भ्रमण 
करते हैं । geal को धुरी अन्तरिक्ष में निरान्तर बदलती रहती है अर्थात्‌ geal को 
गति का धरातल परिवर्तित होता रहता है । इस परिवतंन के परिणाम स्वरूप 
पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश को मात्रा भी परिव्रतित होती रहती है इस परिवर्तित होने 
वाली ऊर्जा की मात्रा के कारण ही ऋतुएँ होती हैं । प्रकाशित लोक (नक्षत्र) ओर: 
उसके साथ dag अप्रकाशित लोक (=-ग्रह) के जोड़े उक्त नियम के अनुसार 
ही वतते हैं । 


ऋग्वेद मंडल ३ सूक्त ३१ की-ऋचाओं में आक्राशवर्ती . पिण्डों. का संतुलन 

संबंधी विषय है इस सूक्त की saat ऋचाओं में आये faga को; चर्चा अध्याय 

& में हो चुकी है agi यह कहा गया है कि आदि सृष्टि काल में क्रियात्मक प्रकृति 

आप: से महान्‌ अग्नि पिण्ड उत्पन्न हुआ था इस प्रकार नव सृषिट का प्रभात हुआ 
था । उसो विषय के तारतम्य में ऋचा क्रमाक ८ में कहा गया है । (क़, २४०) 


सतः सतः प्रतिमानं पुरोभूतिश्वा वेद जनिमा इन्ति; शुष्णम्‌ । 

प्रणो दिवः पढ्वोगव्युशचन्त्सखा सखीस्मुन्चन्िरवद्यात्‌ ॥ 
भा :-- ag इन्द्र ar विद्वान्‌ पुरः भू: -सामने- रहता हुआ, अग्नगण्य होता 
हुआ सतः सतः प्रतिमानं: विद्यमान aast safe के वर्गी के वास्त- 
विक परिमाणों के विश्वा जतिमा समस्त उत्पत्ति धर्मी gai को वेद 
जानता है ही. शुष्णम्‌ हून्ति शोषण कारी वृत्र को, प्रवृत्तियों को मारता है। 
द्विः ज्ञान प्रकाश के पढी: प्रतिष्ठित पदों की गव्यु: वांणी, ज्ञान का 
. इच्छुक होता gar (सबा) वह मित्रवत्‌ व्यवहार वाला इन्द्र, विद्वान्‌ः(प्रअच न) 
वाणी का सत्कार करना हुआ अर्थात उसे आगे बढ़ाता हुआ (नः सखीनू) हम 
मित्रवत्‌ मानबो को (अवद्यात्‌) न कहने योग्य वाणी से, ज्ञान से अमुञ्चत्‌ 
छुड़ाता है । 


सत्स्वख्प प्रकृति के कणों के वास्तविक परिमाणों से यह जगत निमित 
हुआ हैं जिसका यथाथ ज्ञान Sete को ही है वह ईश्वर मानवों को प्रेरणा देता | 
t 
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हुआ उनको ज्ञान प्रकाश से आलोकित करे । आगामी ऋचा हैं (क्र. २४१) 
नि गव्यता सनसा सेदुरकेः क्ृष्वानासों अमृतत्वाय गातुम्‌ | 
इदं चिन्नु सदनं भूर्यपां येन मासाँ असिषालन्नृतेन ॥ 


भा. गव्यता मन्ता ज्ञान को प्राप्त करने को इच्छावाली बुद्धि से तवा 
अक: स्वोत्रों से agaaa शाश्वत ज्ञान के लिये, अमरता के लिए गातुं 
कृए्वानास: माग बनाते हुए जन नि वेद्‌ Qg: समीप स्थित हैं एषां इत 
विद्वानों का इदं चित्‌ नु भूरि age यही (ज्ञान में रमणा) बड़ा आवास है येन 
जिससे उनने ऋतेन सत्य ज्ञान द्वारा मासान्‌ महीनों अर्थात्‌ काल के असिषासन्‌ 
विभाग किये । 


इस ऋचा में गव्यता yaar,’ पद से स्पष्ट है कि ga ऋचा में भो गव्यु पद 
वाणी के लिये प्रयुक्त हुआ है। शाशत ज्ञान प्राप्ति ही fran जीवन का लक्ष्य 


है ऐसे जनों की निकटता को हम प्राप्त करें यह कहा गया है तया यह कि 
ज्ञानियों ने काल के विभाग किये हैं। आगामी ऋचा है (क्र. २४२) 


सम्पश्यमाना अमद्न्नभि स्वं पयः प्रत्तस्य रेतसो ढुघानाः। 
fa रोदसी अतपद्घोष एषां जाते निःप्ठासद्धुर्गोषु वी रान्‌ ॥ 


भा,- प्रत्नस्य स्वं पयः प्राचीन काल के अर्थात्‌ पूर्व सृष्टि के ager अपनी A 
स्व शक्ति को सृषट द्रव्य, महाभूत रूप gA को दुघानाः दुहते हुए, प्रकट करते हुए 

सं पश्यमानाः सम्यक्‌ देखते हुए रेतसः मुल तत्व अभि अमद्न्‌ पूणां रूप से 

हित हुए एषां घोषः रोदसी वि अतपत्‌ इत मुत्र तत्त्रो के नाद से धरती 

अकाश व्याप्त हो गवा इनने जाते उत्पन्न हुए जगत्‌ में गोषु लोकों पर निः स्थाम्‌ 
उत्तम प्रकार स्थित वीरान्‌ शक्तिशाली द्रव्यो को अदुः घारण किया । 


ऋचा में मूल तत्त्वों का वेयवती करण हुआ है qa सृष्टियों के अनुरूप वे 
मूल तत्त्व अपनी स्व शक्ति से जगत्‌ के उगादान कारण होते हुए महाभूतों को 
उत्पन्न करते हैं इनकी सिया से संपूणा अ।काश व्याप्त हो जाता है जगत्‌ के समस्त 
लोक मुल आद्या शक्ति प्रकृति अर्थात्‌ मुल तत्त्वों को शक्ति पर ही स्थिर हैं ।आगामी 
ऋचा है (क्र, २४३) 
fi z A ~ as oP 
स जातेभिव, त्रहा सेदु इव्यरुखिपा AAAS अकः | 
उरुच्यस्मं॑ घृतत्रद्‌ भरन्ती मधु स्वादुम दुदुह्े जेन्या गौः ॥ 
भा — सः इन्द्रः वृत्रहा वह इन्द्र JA विनाशक है g: इत्‌ उ उसने निश्चय ही 
जातेमिः अझैँ: esa: उत्पत्ति धर्ती किरण रूप zagi à qaar रूप आहुति फे 


क्कच = ` 
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द्वारा उस्रियाः सृष्डि रूप उपाकाल को AAAA प्रकट किया । अस्मे उस इन्द्र 
(ईश्वर) के लिये उछूची पूज्यनीया जेन्या गोः जीतने योग्य मूल प्रकृति ने 
घृतवत्‌ जेसे दूध में घो धारण होता और अवसर पर निकलता है वैसे भरन्तीं 
धारण करती हुई AY स्वाद्म मधु गुण युक्त स्वादिष्ठ अर्थात्‌ सृष्टि में नियोजित 
करने योग्य गुणयुक्त द्रव्यों का ggg दोहन किया । 


qa ऋचा में मुल तत्व (प्रकृति) की महिमा गायी गयी है इस ऋचा में 
निमित्त कारण ईश्वर की भूमिका कही गयी है। प्रकृति अपने आप सृष्टि रचना 
में असमं है ईश्वर ही सृष्टि विकास के मागं में आये वृत्र नामक अवरोध को 
हटाता है तथा saat निश्चित योजनानुसार जो सृष्टि यज्ञ में आहुति होती है 
उसी से वांछिन तत्त्व संगतिकरुण होता है जिसके परिणाम स्वरूप जीती गई मुल 
प्रकृति सुनियोजित उत्तम सृष्टि को उत्पन्न कर्ती-है। आगामी ऋचा है 
(क्र, २४४) 


पित्र चिच्चक्र: aga समस्मै भहि स्विपी मत्‌ gan वि हि aq! 
विष्कथ्नन्तः स्कम्भनेना जनित्री आसीना ऊध्वं रभसं वि मिन्बन्‌ ॥ 


fi fi Ñ . जे Aa ~ ft 

भा.-- सुकृत: उत्तम प्रकार fafaa zagi ने, लोओं ने अस्सं पित्र इस पिता 
परमेश्वर के लिये ate चित्‌ खिषीमत्‌ सदन विस्तृत प्रक्राशयुक्त जगत्‌ रूप 
अःबास को (सं चक्र :,%कृ लिट्‌ ल.) gated से बनाया और बे उसे वि ख्यन्‌ 
देखते रहेंगे । 

sea आसीनाः उपर आकाश में स्थित लोक स्कम्भनेन स्तम्भन शक्ति 
के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वि स्क्रम्भ्नन्त: वियेष प्रकार से थामते हुए 
wag वेगत्रान्‌ पृथ्वी को व जनित्री प्रकाशित अप्रकाशित लोकों के जोड़ों को 
(fa मिन्त्रन्‌ /भि= स्थिर करना लुङ, लोट ) विशिष्टता से स्वरू, करें । 

मूल तत्व के द्वारा उत्तय प्रकार निमिते द्रव्य ने जगत्‌ की सूर्यवत्‌ प्रक/श 
युक्त लोकों से निष्पन्न किया है ये लोक परस्पर आकरषंण शक्ति द्वारा ही आकाश 
में स्थित हैं! इस ऋच। में आकषण शक्ति द्वारा लोकों के स्थायित्व संबंधो तत्त्व 
का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन हुआ है । आगामी ऋचा है (क्र. २४५) 

महि यदि धिषणा शिश्नथे धात्‌ सद्योत्रृधं fea रो दस्योः | 

गिरो यस्मिन्ननबद्याः समीची विश्वा इन्द्राय वविषी रनुत्ता: ॥ 
भा.— रोद्सीः यलोक पृथिवी को शिरनये, ४ शनथ्‌ = बींघना परस्पर 
बांषने के लिये याद्‌ जिस महि paña (धिषणा, घिषणम्‌ = बुद्धि, कोश) i 
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बुद्धि से amaa विभ्वं Me बढ़ने वाले व व्यापक जगत्‌ को घात्‌ धारण 
किया गया है यस्मिन्‌ जिस ईश्वर में अनवद्या: निन्दाद दोष रहित विश्वाः 
गिरः समीची: समस्त वाणियें अच्छो प्रकार संगत हुई हैं इन्द्राय उसी ईश्वर से 
विश्वः समस्त तविषीः शक्तियों अनुत्ता: चल रही हैं । 


जगत रचयिता ईश्वर सकाश से ही समस्त शक्तियां यथावत योजनानुसार 
कार्यरत हैं उसी ईश्वर को अलौकिक बुद्धि से समस्त लोक आकषंण में बंधे हैं बहो 
ईश्वर वेद वाणी का एक मात्र विषय है, आगामी ऋचा है (क. २४६) 


मह्या ते सख्यं वश्मि शक्तीरा वृत्रध्ने नियुतो यन्ति पूर्वी | 
महि स्तोत्रमव आगन्म सूरेरस्माकं सु मधघवन्वोधि गोपाः | 


भा. हे मघवन्‌ ऐश्वयं वान्‌ इन्द्र मैं ते आपके महि आदर करते योग्य 
सख्यम्‌ मित्रभाव की आ वश्मि पूणरूप से कामना करता हूँ । वृत्रध्ने वृत्र को 
मारने वाले आपके लिये पूर्वी: अनादि काल से सिद्ध नियुतः निश्चित, करोड़ों 
शक्ती: सामध्यं, शक्तियां आ यन्ति प्राप्त हैं । सूरे: ज्ञानवान्‌ प्रकाशक तेरे महि 
पूज्य, बढ़े स्तोत्रम्‌ स्तुति वचन को व भव: ज्ञान और रक्षादि को हम लोग 
अआ अगन्म प्राप्त हों तु अश्माकं हमारा गोपः रक्षक होकर | qT उत्तम 
ज्ञान को प्राप्त करा । 


प्रकृति अनादि है उस प्रकृति को aaea शक्तियां अनादि काल से ईश्व राधीन 
हैं । ईश्वर के साथ ध्यान योग और पवित्र भावना द्वारा तदात्म स्थापित करने 
से ईश्वरीय संरक्षण व ज्ञान मानव को प्राप्त होता है । आगामी ऋचा है 
(क्र. २४७) 


महि चेत्रं yaraz विविद्वोनादित्सखिभ्यश्चरथं समैरत्‌ | 
इन्द्रो नमिरजनहीद्दानः साकं सुयमुपक् गातुमग्निम्‌ ॥ 


ar- वित्रिद्वान्‌ aaa ईश्वर ने सखिभ्यः मित्रवत्‌ जीवों के लिये त्रिवर्गी safaa 
पुरुः चन्द्र अत्यन्त प्रकाशमान क्रियात्मक मूल तत्त्व अप्‌ के म हि Qd fama àT 
को व चरथं गतिशील ऊर्जा को सं ऐरत्‌ सम्यक्‌ प्रेरणा दी। ‘ge: चन्द्रः? पद 
अप्‌ तत्त्व के लिये प्रयुक्त होता है TAA fa आगामी ऋचा में स्पष्ट कहा गया है। 
अत्‌ इत्‌ अनन्तर दीद्यानः इन्द्रः तेजस्वी इन्द्र ने नभिः साकं प्रधान शक्तियों 
के साथ सूयम्‌ उषसम्‌ अग्नि सूर्यं के सृष्टिकाल, के ऊर्जा के गातुम्‌ माग को 
अजनत्‌ उत्पन्न किया | 
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aaa ईश्वर ने जीवात्माओं के भोग के लिये प्रकाशमान द्रव्यो को उत्पन्न 
किया उसने मुल प्रकृति से अनेक प्रमुख Aral को बनाया तथा उनके द्वारा gd- 
बत्‌ नक्षश्रों के मार्गो को बनाया तथा ऊर्जा को अनेक रूपों में फेलाया उसने उषा 
का मार्ग = सृष्टि की आयु निर्धारित को । आयामी ऋचा है (क्र. २४८) 


अपश्चिदेष विम्वो ३ दमूनाः प्र URAA- विश्वश्चन्द्राः | 

मध्वः, पुनानाः कविभिः पवित्रद्य मि हिन्बन्स्यक्रतुभि धनुत्रीः ॥ 
भा, दमूनाः एषः प्रकृति का नियंत्रण करने वाले इस इन्द्र ने विभवः 
सघ्रीची विश्वचन्द्राः व्यापक एकत्र हुए समस्त प्रकाशमान अपः: मूल तत्त्वों को 
चित्‌ HAA ही प्रकट किया कविभिः ज्ञानियों द्वारा a भिः अक्तुभिः दिनों 
और रातों के प्रयास द्वारा प॒वित्रे: पवित्र किये गये ज्ञानों से HET: मधुर स्वभाव 
वाले मनुष्यों को पुनानाः परिणुद्ध हुए जन धनुत्रीः: धन थान से युक्त होकर 
हिन्वन्ति बढ़ते हैं व बढ़ाते हैं । 

ज्ञानी पुरूषों को चाहिये कि इस दिव्य शक्ति प्रक्कति के गुणों व स्वभाव का 
निरन्तर अध्ययन करें तथा उस ज्ञान से मानव समान को धन थान से पूर्ण करें 
तागामी ऋचा है (क्र, २४९) 

ag कृष्णे वसुधिती जिहाते उभे सूय स्य deal यजत्र । 

परि यत्त महिमानं वृजध्वे सखाय इन्द्र काम्याः ऋजिप्या: ॥ 
भा. सूयस्य महणा सूयं, की महान्‌ साम्यं से उभे दोनों वसुधिती Qad के 
धारण कर्ता सूयं पृथिवी यजत्रे सुसंगत हुए कुष परस्पर आकर्षण से युक्त हुए 
अनु = तुल्यता बराबर परिणाम से (जिहाते, हा = आगे बढ़ना, द्वि वचन 
लट्‌. ल. वे. व्या.) परस्पर आगे बढ़ते हैं अर्थात्‌ पृथक होते हैं हे इन्द्र इन्द्र तेरी 
ते महिमानं तेरी महिमा के कारण ऋजीप्याः सखायः सरल मागं का AT- 
TAT करने वाले मित्रवत्‌ व्यवहार वाले लोक परि (वृजध्वं, VANS TAFT 
तुम. कृ.) चारों ओर वक्राकार भ्रमरा के लिये काम्या: कामनावानु अभवन्‌ हुए। 

सूयं मंडल में सूर्य ही केन्द्रस्थ नक्षत्र है। ghadl ओर सूयं परस्पर आकर्षण 
mutual attraction में बंधे हैं उप आक्रषंण के अनुरूप ही वे परस्पर दूर 
होते हैं अर्थात्‌ सूयं को सापेक्षता पृथ्वी को गति व दूरी परस्पर आकर्षण पर 
निर्भर है। The velocity & distance of earth Relative 
to sun depend on mutual attraction) वृज्‌ धातु के प्रयोग में लोकों 
के-वक्राकार-मागं-परु अमण करने के तथ्य का स्पष्ट कथन निहित है । इसी सूक्त 


की २१ वीं ऋचा में यह तथ्य आया है कि आकाशगत पिण्ड परस्पर आकष सें 
आबद्ध. हैं व्याख्या क्रमांक ८३ में देखें । 
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देवयन्तः आपः 


वेदिक विज्ञान में ईश्वर को मूल आद्या भौतिक शक्ति को जो त्रिकाल सत्‌ 
है अदिति प्रतीक से प्रतिष्ठित किया गया है। सृष्टि उत्पति की ईश्वरीय कामना 
को वहन करने हेतु जब मूल आद्या शक्ति रचना के प्रथम चरणा में नियोजित होती 
है तो उसकी वेदिक संज्ञा अप्‌ या आपः है इस प्रकार वैदिक विज्ञान में सृष्टि 
रचना हेतु नियोजित मूल शक्ति का प्रथम eq या परिणाम आपः कहा गया है । 
ऋचाओं में इस आप को देवयन्त; अर्थात्‌ देवों को प्राप्त करने कि इच्छा वाला 
कहा गया हैं। इसका तात्पथं यह है की देव प्रकृति की अबस्थाएँ हैं जो उत्पत्ति 
बर्मी होने से उत्पत्ति के पूर्व सत्ता में नहीं थीं तब मूल प्रकृति के ud faa स्वरूप 
आपः ने प्रकृति की इन अवस्था रूप देवों को उत्पति की इच्छ को तथा उस इच्छा 
के अनुरूप इन्हें यथासमय उत्पन्न किया । यह भाव ऋचा के इस पद देवयभ्त! आप) 
में निहित है । यह देवयन्त : आपः देवों का उपादान कारणा है अर्थात्‌ सृष्टि 
विकास क्रम में प्रकृति का मूल द्रव्य अनेक अवस्थाएं धारणा करता है जो देव संज्ञा 
से विभूषित हुई हैं । इस aara: आप: को कदाचित कोई जल मह्दाभूत समक लें 
तो वैदिक विज्ञान का अध्याय बंद का बंद ही रहेगा । 


३ देवयन्तः आपः-- इस अनुच्छेद में प्रकृति के इस मूल उद्देलित स्वरूप के 
संबंध में मंडल ७ की ऋचाओं से प्रकाश डाला जाता है। सूक्त ४७ का ऋषि 
मंत्रावरूणिः वसिष्ठः है देवता आपः है । सूक्त की प्रथम ऋचा हैं (क्र. २५२) 
आपो यं बः प्रथम देवयन्त इन्द्रपानमूमिक्रण्वतेल: | 
तं बो बयं शुचिमरिप्रमद्य gars मधुमन्तं वनेम ॥ 
भाषाथ-- देवयन्तः आपः हे देवों को प्राप्त करने की इच्छावाले आप: मूल 
आद्या शक्ति वः आपका इन्द्रपानम्‌ ईश्वर के द्वारा सृष्टि में नियोजित 
करने के लिये य॑ जो प्रथमं सर्वप्रथम, आदि सृष्टि कोल के इडः मुल जीवनरूप 
भाधारभूत अन्न रूप अर्थात्‌ पोषक तत्व के ऊमिम्‌ तरंग के प्रवाह को अकृण्वत्तू 
तैयार किया था वः आपके तम्‌ उस सुचिम्‌ पवित्र अरिप्रम्‌ अविकृत, जो 
योगिक नहीं, मूल स्वरूप को (घृत प्रषं, आग्नेयं वे घृतं शत, ब्रा.) तेज से 
आत श्रोत . मधुमन्तं अमृतमय „ अक्षय रूप को वयं हम अद्य आज चनेम प्राप्त 
कर, जान । 


‘ag’ पद अक्षय मूल aca के लिये आता है । 
ॐ ] सत्य त्री पूर्णा मधुना पदाष्यक्षौयमीणा स्वथ्या मदष्ति क्र. १/१५४/४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्याय aangal २१५ 


ईश्बर ने देवों की उत्पत्तिको इच्छा वाले अर्थात्‌ सामथ्यं वाले आप: तत्त्व को 
अपने देहभूत आकाश में एकत्र किया था ag तत्त्व विशुद्ध एवं विकार रहित था 
अर्थात्‌ वह किसी कारणा का परिणाम नहीं था वरन्‌ वह स्वयं मूल कारण था। 
ईश्वरेच्छा से वह तत्त्व सर्वप्रथम उद्दोलित हुआ या तथा वह ही देवों, प्रकृति 
की अवस्थाओं का कारणा aari इस वेदिक ज्ञान को हम जान सके । 
आगामी ऋचा है, (क्र, २५२) 


तमूमिमापो मधुमत्तमं वोऽपां नपादवत्वाशुहेमा | 
यस्मिन्निन्द्रो बसुभिमीद्याते तमश्याम देवेयन्तो वः अद्य ॥ 


भाषाथ आप: हे मूल शक्ते आपः वः आपका तम्‌ उस नपात्‌ कभी पतन 
को प्राप्त न होने व!ले मधुमत्तमं अत्यन्त अक्षय आशुद्देमा तीव्रगामी उर्सिम्‌ 
प्रबाह के अपां अप्‌ रूप को इन्द्र अवतु रक्षा करे। यस्मिन्‌ जिस ख्प में 
इन्द्रः वसुभिः वसुओ सहित „ इन्द्र मादयाते हृषित हुआ है तम्‌ देवयन्तः 
उस देवों को उत्पन्न कुने को सामर्थ्य वाले व; आपके अप्‌ रूप को हम अद्य 
आज अश्याम प्राप्ल करें । 


ध्यान रहे कि यह सजे महिमा जल मह।भूत की नहीं गायी गई है। जल तो 
पृथ्वी पर सर्वत्र उपलब्ध है उसकी प्राप्ति की काममा नहीं की गयी है । 


आठ वस्तु अष्ठवर्गी मौलिक करा हैं इन्हीं मौलिक कणों में ईश्वर अपने 
सृजन की योजना की प्रतिष्ठा मूल ऊर्जा के सोजन्य से करता है यह कहा गया है। 
उस रूप एवं कार्य का ज्ञान हम मानवों को हो यह कामना को गई है। 
आगामी ऋचा है । (क्र, २५३) 


शतपवित्राः स्वधया aged) देंवी्देबानामपि यन्ति पाथः | 
ता इन्द्रस्य न मिनन्ति ब्रतानि सिन्धुभ्यो हव्यं घृतवञ्जुह्ोत॥ 


भाषाथ शत पवित्रः agai रश्मियों से पवित्र हुई स्वधया मदन्तीः 
स्वघारणा शक्ति से मदमत्त हुई देवी: दिव्य आप: देवानाम्‌ पाथः देवों के 
मागं को अपि यन्ति ही प्राप्त होतो हैं अर्थात्‌ मूल स्वरूप की परिणति देवों 
के रूप में, प्रकृति की अवस्थाओं के रूप होती है। ता: बे दिव्य आप:- इन्द्रस्य 
aaa ईश्वर के नियमों को न मिनन्ति नहीं तोड़ठीं। उन मूल सिन्धुभ्यः 
प्रवाहो फे लिये तुम घृतवत्‌ जसे किरणों की gog आहुति को Gala करो । 


* 1 ag मूल तत्त्व के प्रथम आठ मौलिक कण हैं । 
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दिव्य मूल तत्त्व के प्रबाह dagi प्रकार की रश्मियों से संयुक्त हैं वे प्रवाह 
स्वथारणा शक्ति से युक्त eag में पूर्णा सामर्थ्यं वाले हैं । इन sargi की परिणति 
अन्तत; अनेक अवस्थाओं अर्थात्‌ प्राकृतिक देख छपों में होतीं है ये प्रवाह ईश्वर 
को योजना का उङ घन नहीं करते अपितु उसकी योजनानुसार ही ada हैं, विका- 
सरत रहते हैं। वे मुल प्रवाह किरणामय हैं आहति देकर उस ईश्वरीय शक्ति का 
सम्मान करो । यह तथ्य ऋचा A कहा गया है । दिव्य ga शक्ति के प्रवाह की 
चर्चा चली आ रही है । सूक्त की अन्तिम ऋचा है- (HAT, २५४) 


याः सूर्या रश्मिभिरातताम याभ्य इन्द्रो अरदद गातुमूर्मिम्‌ । 
ते सिन्धवो वरिवो घातना नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ 


भाषार्थ- या: जिन अप्‌ तत्वों को, मूल सत्ता को सूयं: सूयं रश्मिभिः आ 
ततान किरणों से आकाश में फेलाया है area: जिन मूल तत्त्वों के लिये इन्द्र 
ईश्वर नेंऊमिम्‌ गातुम्‌ प्रवाह का मागं अरदत्‌ बनाया ते वे सिन्धवः मू Tita 
के प्रवाह न: हमारे वरिवः धारण करने योग्य श्रेष्ठ वस्तुएं धातना देवें । हे 
मुल प्रवाहो यूयं आप सदा सदव स्वस्तिभिः कल्याणकारी Zeal स.न: पात 
हमारी रक्षा करो । 


जिस मूल ऊर्जा का प्रवाह, भादि सृष्टिकाल में ऊठा था उसी ऊर्जा को सूय. 
नित्य अपनी किरणों से Gara है अर्थात्‌ सूर्य की संरचना में वही नाभिक ऊर्जा 
की उत्पत्ति व।ला घटना क्रम चल रहा है जो आदि सृष्टि काल में हुए घटना क्रम 
का संक्षिप्त रूप है । ईश्वर ने अपनी योजना के अन्तगंत मूल आदि अवस्था में 
स्थित मुल शक्ति के लिये माग वनाया जिससे मुल शक्ति रूपान्तरित होती हुई 
जगत्‌ रूप में अभिव्यक्त हो गयी । हम अपने आप को इस प्रकार का बनावे, कि 
ईश्वर की उन योजना का मागं हम तक पहुँचे और हम उसकी कल्याणकारी 
योजना के सहभागी हों । इस प्रकार इ सूक्त की ऋचाओं में ईश्वरीय आदि 
शक्ति प्रकृति के सृष्टि में नियोजित रूप को दिव्य आपः की संज्ञा से प्रतिष्ठित कर 
उसको महिमा का विस्तार किया गया है। 


9 आपो देवी: माम्‌ अवन्तु इसी मंडल के सुक्त ४९ में भी दिव्य अप्‌ 
aca की महिमा गाई गयी है अब उन ऋचाओं की व्याख्या से विषय पर भर 
प्रकाश डाला जाता है । सूक्त का ऋषि वसिष्ठ है भौर देवता आपः है । सूक्त a 
प्रथम ऋचा है (क्र, २५५) 
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समुद्रज्येष्ठाः सलिलस्य मध्यात्‌ पुनाना यन्त्यनिविशमानाः | 
इन्द्रो या वज्री वृषभो रराद्‌ ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ 


भाषाथ-- समुद्र ज्येष्ठाः आकाशस्थ सूक्ष्म स्थूल yal के विस्तार में सवशर षठ 
सलिलस्य मध्यात्‌ मूलतत्त्व के मध्य से उठे हुए अनिविशमानाः कहीं न ठहरने 
वाले अर्थात्‌ गतिशील आपः पुनाना यन्ति पवित्र करते हुए आते हैं । वषभः 
वज्री इन्द्रः वर्षणशील वप्त्रधारी इन्द्र ने याः जिसके लिये (रराद्‌,४ रद्‌ 
को लिट्‌ ल.) मांग का खनन किया ताः देवी: आपः वे दिव्य अप्‌ तत्त्व इ 
माम्‌ अवन्तु यहां हमारी रक्षा कर्‌ं । 


समुद्र शब्द वेदों Ñ समस्त आकाश को घेश्कर स्थित हए मूल तत्त्व के 
Fara को कहते हैं (देखिये अ. ११ अनु. ५) तथा शत . ब्राह्मणा 

अयं वे समुद्रो यूयं वायु पवत, एतस्मात वे | 

समुद्रात्‌ सर्वे देवाः सवौणि भूतान च समुद्रबन्ति ॥ 
समुद्र बही है जो वायु की तरह प्रवाहशील हो। इस कारण ज्योतिषिण्डों तथा 
सूक्ष्म स्थूल yal से भरा आकाश समुद्र कहलाता है । 


आकाश में जो सूक्ष्म स्थूल भूतों का विस्तार है उनमें अप्‌ तत्व श्रेष्ठ है 
क्योंकि यह प्रकृति का सृष्टि में नियोजित प्रथम स्वरूप है। यह मूल आद्या शक्ति 
के मध्य से उद्भूत gar अत्यन्त गतिशील तत्त्व है मूल आद्या शक्ति के भथोक्षक 
इन्द्र ने ही इस तत्त्व की वर्षा को है अतः बह वृषभ संज्ञा से कहा गया है वस्त 
ama अर्थात्‌ ऊर्जाओं की नियोजित टबक्कर के द्वारा ही इन्द्र परमात्मा ने वृत्त 
नामक अवरोधक को हटाकर अप्‌ तत्त्व को इच्छित गति प्रदान कर उस के लिये 
मागं प्रशस्त किया है जिससे योजनाबद्ध तरीके से सृजन के क्रम में विकास gat 
èu वे दिव्य प्‌ तत्व अपनी उस सावंभौमिक योजना के अन्तर्गत हम मानवों 
को भी, जो उसके ईश्वरीय इच्छा को वहन करने वाले स्वरूप के ज्ञान से परिचित 
हैं, रक्षा करं अपनी योजना में स्थान BHT) सूक्त को आगामी ऋचा है (क्र. २५६) 


या आपो दिव्या उत वा स्रवन्ति खनित्रिमा उत वा या: स्वयञ्चा: | 
समुद्राथा याः शुचयः पावकास्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ 


भाषाथ ~ याः faa: जो दिव्य अर्थात्‌ ब्रह्म शक्ति रूप आप: मुल तत्व हैं 
उत वा और जो स्रवन्ति बहते हैं अर्थात्‌ जल जसे नीचे बहता हैं वसे ही उच्च 
अवस्थित मूल स्वरूप से अपेक्षाकृत स्थूल रूपों में रूपान्तरित होकर नोचे को 
अवश्थाओं में उतरते हैं उत वा स्वयं जाः और जो स्वरूप से नित्य वा स्वयंभु 
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खनित्रमा परिश्रम से Fa जल खोदकर प्राप्त किया जाता है वैसे ही जो ईश्वर 
द्वारा Wigan के आघात से खनन कर प्राप्त किये गये हैं । या: जो आप; 
शुचयः पाबकाः विशुद्ध रूप पतित्रकारी देवी: आप: दिव्य मूल तत्त्व VARIAN: 
सूक्ष्म भूतों से भरे विस्तार को उत्पन्न करने हेतु प्रकट हुए वे gg माम्‌ अवन्तु 
यहा हमारो रक्षा कर | 


मूल तत्त्व सृष्टि में कितने प्रकार के रूपों में नियोजित हैं इसका विवरण 
इस ऋचा में दिया गया है प्रथम वर्ग में वे मूल तत्व हैं सृष्टि में नियोजित होते 
पर जिनके स्वरूप में कोई परिवतंन नहीं हुआ है इस वगं के तत्त्व सृष्टि 
में अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं इस वर्ग को दिव्य या ब्रह्मर्शक्ति एवं स्वयं 
जा: अर्थात्‌ स्वयं स्वशक्ति से विद्यमान स्वयभू कहा गया है। विज्ञान के महा- 
के अनुसार कास्मिक इनर्जी सृष्टि में उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में ag 
विस्फोट के समय थी । विज्ञान के अनुसार भी जगत्‌ में ऐसे कण (particles) 
ओर इनर्जी विद्यमान है जो महाविस्फोट काल का अवशेष है I 


मूल तत्त्व का दूसरा बगं वह है जो समुद्रार्था: सूक्ष्म और स्थूल भूतों के 
रूप में अवस्थान्तरित होता हुआ जगत्‌ की आधारभूत सत्ता के रूप में विद्यमान 
है । इस वर्ग में नियोजित मूल तत्त्व ने जल की तरह उच्च अवस्थित धरातल रूप 
मूल स्वरूप से निम्न घरातल रूप स्थून' रूपों को धारणा करने हेतु प्रयाण किया है। 


ऋचा में कहा गया है कि मूल तत्त्व स्वरूप से स्वयंभू एवं नित्य हैं ईश्वर 
ते इनकी रचना नहीं की वरनु जेसे मानव धरती में विद्यमान जल को खोदकर 
प्रकट करता है FH हो ईश्वर ने पूव से विद्यमान मुल आद्या शक्ति को वत्त प्रहार 
से उद्वोलित कर जगत्‌ रचना हेतु प्रत्यक्ष प्रकट किया । आगामी ऋचा 
है । (क्र, २५७) 


यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यञ्जनानाम्‌ | 
मधुश्चुतः शुचयो याः पावकास्ता आपो देवी रह मामवन्तु ॥ 


भाषाथ यासां जिनके माध्यम से सत्यानते अवपश्यन्‌ सत्य असत्य को 
देखते हुए राजा वरुणः जगत्‌ नियन्ता परमात्मा जनानाम्‌ मध्ये याति मनुष्यों 
के बीच में आता है । मधुश्चुतः मधुर रस टपकाने वाले या: जो शुचयः विशुद्ध 
रूप पावकाः पवित्रकारी हैं ता: वे देवी: आपः इह माम्‌ अवन्तु दिव्य मूल 
ta यहाँ मेरी रक्षा कर । 
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सृष्टि रचना में नियोजित मुल तत्त्व आप: के माथ्पम से ही परमात्मा इस 
लोक में जगत्‌ रूप में अपनी रचना के द्वारा प्रकट हुआ है। समस्त उत्पन्न जीवों 
में मानव ही एकमात्र जीव है जिसका सत्य असत्य व्यवहार से daa है शेष जीव 
कर्मफल से मुक्त हैं। परमात्मा की दिव्य मूल आद्या शक्ति अप्‌ ने ही इस मधुर 
रस रूप जगत्‌ को टपकाया है वह दिव्य शक्ति जगत्‌ का उपादान कारणा है 
जिसमें सृजन के अपने कौशल से ईश्वर ने जगत्‌ के सुन्दर रूप को निर्मित किया 
हे । ईएव रीय कौशल को वहन करने वाली बह दिव्य शक्ति हमारी रक्षा करें, हमें 
सद्माग पर चलने की प्रेरणा दें । सुक्त की अन्तिम ऋचा है, (क्र, २५८) 


यासु राजा वरुणो arg सोमो विश्वे देवा यासूज मदन्ति | 
वश्वानरो यास्वग्निः श्रविष्टस्ता आपो देवीरिह मामवन्तु ॥ 


भा. यासु जिन मूल तत्तत्रो पर राजा वरूण: कणों में श्रेष्ट वरुणा यासु 
जिन पर सोमः विक्रिरण शक्ति arg जिन पर विश्वे देताः समस्त सूक्ष्म 
TAI BAY बल प्राण को प्राप्त कर मदन्ति शक्ति से मदमत्त होते हैं यासु 
जिनको शक्ति पर afta: अग्नि, ऊर्जा ggat: मानव हितकारी खूप से 
प्रविष्टः प्रविष्ट हुआ है ताः - - वे दिव्य मूल तत्त्व यहां मेरो रक्षा करे । 


जगत में प्रकृति मौलिक कणों, विकिरण, सूक्ष्म स्थूलभत, ग्रह नक्षत्र आदि 
जिन रूपों में विद्यमान है वे सब रूप मूल आद्या शक्ति में ही स्थित हैं उन सब का 
द्राव्यिक कारणा आद्या शक्ति है जो अप.रूप से सृजन में नियोजित होतौ है । वही 
शक्ति वेश्वानर आग्नि रूप से सूर्य से प्रवाहित हों मानव जीवन का आधार बनी 
है । इस प्रकार इस सूक्त में दिव्य ब्रह्म शक्ति रूप मूल आद्यः प्रकृति के स्वरूप का 
गुणगान 21 जल के लिये दिव्य विशेषणा का प्रयोग अथंहीन है न ही जल की 
महिमा गाई गयी है । वरुण, सोम, fava देवा ओर वेश्वानर अग्नि, जलसे न 
तो ऊर्जा ग्रहण करते हैं हो जल के अस्तित्व पर सूर्य से वश्वानर afta प्रसारित 
होती है। इन्द्र ओर वज्ञ का भो जल से कोई सरोकार नहीं है अतः दिव्य 
आद्या शक्ति अप के स्वरूप को यथाव्त जान लेने से ही दिव्य आप: के 
ऋचोक्त विवरण को समभा जा सकता है । 


ऋचा (७/३४/२) में स्पष्ट कहा गया है — 
aa प्रथिव्या द्वो जनित्रं शाण्वन्त्यापो अध क्षरन्तीः | 
दिवः जनित्रं द्युलोक की उत्पत्ति को प्रथिव्याः जनित्रं पृथ्वी की उत्पत्ति 
अधः क्षरन्तो: आपः नीचे की ओर बहने वाली आपः के प्रवाह शाण्वन्ति सुनते 
हैं अर्थात्‌ जानते हैं तत्‌ विदुः इस रहस्य को जानो । 
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उच्च स्थित मूल आद्या स्वछप से प्रकृति नीचे को बतेक्षाकृत स्थूल 
अवस्थाओं में अवस्थान्तरित होती है तब वह समी अवस्थाओं से निष्क्रमण करती 
है अते: वह सभो अवस्थाओं को धारण करने gq विकसित होने के कारण सभी 
अंवस्थाओं सें परिचित्त हैं बह मूल शक्ति अपने अन्तिम रूप द्यू लोक और पृथिवी 
में परिणत होती है अत: उनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह घटना उसी मुल तत्त्व 
पर घटित हुई है । इस तथ्य को समक लेना आवश्यक है इस प्रकार TT तत्त्व का 
प्रयोग सृजनः में नियोजित qa प्रकृति के लिये हुआ है यह इस अध्याय 
में देखा गया। 
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प्रकृति के स्वरूप का रोचक विवरण 


मुल प्रकृति अनादि स्वरूपा है । मूल प्रकृति ईश्वर की आद्या शक्ति है मूल 
प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारणा है सृष्टि रचना हेतु नियोजित होने पर प्रकृति 
अतिशय sa faa हो उग्र स्वरूपा हो जाती है प्रकृति के उस स्वरूप की वैदिक 
संज्ञा अप्‌ ara है । आदि सृष्टि में उग्र स्वरूप प्रकृति से महदग्नि पिण्ड की उत्पत्ति 
होतो है जिसका विवरण अध्याय & में दिया जा चुका है। अनन्तर sa faa अप्‌ 
तत्त्व में तीब्र गति से वर्तुलाकार प्रसार होता है। इस क्रिया का प्रतीक मात 
रिश्वन्‌ है । 


मुल प्रकृति त्रिवर्गी है वरुण ओर मित्र प्रकृति के मौलिक धनात्मक व 
ऋचात्मक BUT के संघात हैं ओर सोम विवरण ऊर्जा है । यह ऊर्जा ही सवं प्रथम 
sé faa होती है अनन्तर बह उद्वेलित ऊर्ना वरुण, मित्र कणों के समुदाय को 
sa faa करती है इस प्रकार सृष्ट्थारंभ होता है। कालान्तर में विकास के 
चरणा में सप्तवर्गी परमाणु उत्पन्न होते हैं । जिन्हें सप्त ऋषि कहा गया है । ऋषि 
शब्द म्वादि T= वेग से जाना धातु से व्युत्पन्न है तया गतिशील कणों के लिये 
उपयुक्त है । यह प्रकृति ईश्वर के सकाश से वार बार जगत्‌ रचतो है और धार 
बार जगत्‌ को लय करके पुनः मूल स्वरूए-को प्राप्त होतो है। यह समस्त विव 
ररा ऋग्वेद मंडल १० के सूक्त १०६ में अति सुन्दर ढंग से आया है इस विवरण 
को प्रस्तुत करना ही इस अध्याय फा प्रमुख लक्ष्य है । 

सूक्त की प्रथम ऋचा है (क्र, २५६) 


तेऽवदन्प्रथमा त्रह्म किल्विपेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा | 
वीलहरास्तप wil मयोभूरापो देवी: प्रथमजा ऋतेन ॥ 


सा. ते प्रथमा वे आदिकाल में हुए अकूपारः महासूयं अर्यात्‌ महेदर्नि पिण्ड 
सत्रिलः आपः मातरिश्वा मातरिश्वन्‌ ने ब्रह्म किल्विषे प्रकृति को विक्ृतियों के 
विषय में अवदन्‌. बताया ऋतेनू सत्य मूल कारणा से या स्वभाविक प्रवाह से 
प्रथम जाः सबसे पूवं उत्पन्न होते वाले वे तीनों वीडुहूरा: आगे ले जाने वाली 
zg रचना उग्रः तपः उम्र रूप से प्रज्वलित agafa पिण्ड देवी: आपः दिव्य 
क्रियात्मक मूल तत्त्व अप्‌ तथा सयः भूः कल्याणकारी मातरिश्वन्‌ हुए । 


सवं प्रथम अप्‌ का महामण्डल उद्भूत हुआ । अनन्तर यह मण्डलाकार 
afa काण्ड से संयुक्त हो गया । जिसे वेद में हिरण्डगभ ओर विज्ञान में विग बेग 
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कहा गया है । इ अग्नि काण्ड के परिणाम स्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे 
मुल तरल चारों ओर प्रसारित होने लगा । वेद में इस स्थिति को मातरिश्वन्‌ 
कहा गया । आदिक्राल में इन तीन सत्ताओं अप्‌ , महदग्नि पिण्ङ एवं मात रिशत्रा 
ने सृष्टि रचना की ध्रारभिक नोव स्थापित की सूक्त की दूसरी ऋचा में यह 
बताया गया है कि त्रिवर्ग प्रकृति के किस अंश ने adaga मूल तत्त्व को आ।न्दो- 
लित किया । ऋचा है (क्र, २६०) 


सोमो राजा प्रथमो ब्रह्म जायां पुनः प्रायाच्छदहृणीयमाना | 
अन्वतिता वरुणों मित्र आसीदग्निर्होता हस्तगृह्या निमाय ॥ 


भा.— राजा सोमः सर्वोच्च सत्ता अर्थात्‌ मूल तत्त्व सोम प्रथम: आदिकाल में 
पुनः प्रलय के अनन्तर फिरसे (a-g aala: y g ह्लि= लज्जित होना) तत्पर 

होकर ब्रह्मजायाम्‌ ईश्वर की पत्नी प्रकृति को प्रायच्छत्‌ अच्छी प्रकार उत्तेजित 

किया। (अनु = पीछे, अतिता = गदं (गतौ) + fegt तल्‌) गतिशीलता में 

fags मित्र: वरुणः असीत्‌ दिव्यांश मित्र वरुण थे ।'अर्निः शक्ति रूप इस सोम 
गीता प्रमुख सृष्टि यज्ञ कर्ता अर्थात्‌ संगतिकरण संपादन कर्ता ने हस्तगृह्य प्रक्कति 
फ मानो हाथ से पकड़कर a निनाय शक्ति पूर्वक आगे किया । 


प्रकृति के द्रव्य भाग (matter part) अपेक्षाकृत कम उद्घोलित थे। 
विकिरण सोम ने उन्हें afana safar किया । इस प्रकार मूलतत्त्व के द्रव्य 
भाग और विकिरणा के मध्य मंथन आरंभ हो गया । इस मंथन की क्रिया में सोम 
विकिरण का adta ari (compare modern cosmology ) 
आगामी ऋचा है (क्र. २६१) 


हस्तेनव Ma आधिरस्या ब्रह्मजायेयमिति चेद्वोचन्‌ | 
न दूतस्य प्रह्म तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपितं क्षत्रियस्य ॥ 


भा. अस्याः इस प्रकृति का (अआधिः= धरोहर, कोश) धरोहर बाला अर्थात्‌ 
मूल स्वरूप (जो ईश्वर के पास धरोहर रूप से नित्य हैं) हस्तेन एव प्राह्म 
व्यापक ईश्वरीय बल व इच्छा शक्ति से हाथ के समान ग्रहण करने योग्य है 
इयम्‌ ब्रह्म जाया इति च इसे विद्वानों ने परमेश्वर की पत्नी के समान अवोचन्‌ 
कहा है। एषा यह दूताय किसी प्रतिनिधि (प्र- हये, / हि का तुम. छु.) 
प्रेरणा के लिये न तस्थे विद्यमान न थो अर्थात्‌ स्वयं ईश्वर के अतिरिक्त किसी 
अन्य के न तो वश में थी ही किसी अन्य से प्रेरणा ग्रहण करती थी। 
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तथा क्षत्रियस्य राष्ट्र तथा राजा के आधोन जेसे राष्ट्र संपत्ति सुरक्षित रहती 
है वेसे हो वह प्रकृति गुपितम्‌ संरक्षित हुई गुप्त रूप से ईश्वराधीन विद्यमान थी | 
मानव का जँसे उसकी देह पर अधिकार है वह जब इच्छा करता हैं उसका 
हाथ उसको इच्छानुरूप गति करता व कार्य करता है जब इच्छा नहीं करता 
उसका हाथ शान्त रहता है इसी प्रकार प्रकृति ईश्वरीय हाथ की तरह उसकी 
इच्छा के वशीभूत है । मूल प्रकृति ईश्वर को घरोहर अर्थात्‌ निधि है एतदथ नित्य 
हैं विद्वान्‌ wala को ईश्वर की पत्नि ही कहते हैं जिसका अर्थ यह है कि प्रकृति 
ईश्वर की नित्य शक्ति है वह प्रकृति ईश्वर के अंतिरिक्त उसके किसी प्रतिनिधि से 
कतई संचालित नहीं है ऋचा ने इस वाक्य में चेतन देवों की सत्ता को नकारा है 
कोई भी चेतन देव ईश्वर का प्रतिनिधि व सहायक नहीं है क्योंकि प्रकृति ईश्वर 
के अतिरिक्त किसी अन्य की इच्छा से व बल से संचालित नहीं है। जेपे राष्ट्र के 
अभाव में राजा की कल्पना साकार नहीं हो सकती वसे हो प्रकृति रूप 
ईश्वरीय गुप्त शक्ति के अभाव में ईश्वर का प्रभुत्व किस पर होगा, प्रकृति को 
सत्ता में ही ईश्वर की ईश होना साथंक है । आगामी ऋचा है-- (क्र. २६२) 


देवा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्त ऋषयस्तपसे ये निषदुः | 
ig + 
भौमा जाया ब्राह्मणस्योपनीता gat दधाति परमे व्योमन्‌ ॥ 


भा. ये एतस्याम्‌ पूर्वे जो इनमें पूर्व के सप्त ऋषयः सात तत्त्व ,, सप्त 
महाज्ञानी पुरुष तपसे निषेदुः अग्निदाह में थे, तप के लिये वेठे देवा: उन 
तत्त्वों ने, उन ऋषियों ने अवदन्त बतलाया कि त्राह्मणस्य जाया ईश्वरीय 
शक्ति प्रकृति (उपनीत! नी st aara नीत) सृष्टि रचना हेतु आगे आतो हुई 
भीमा अति भयानक हो जाती है उस gai असहनीय दुर विशाल प्रकृति को 
परमे व्योमन्‌ सवं व्यापी ईश्वर ही qaria area करता है। 


, सप्त ऋषय पद सप्त वर्गी प्राकृतिक तत्त्वों के लिये आता है । अथर्ववेद में इसका 
स्पष्ट उल्लेख है- 

अग्ने जायस्वादितिनौथितेयं ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा । 

सप्त ऋषियों भूतकृतस्ते स्वा मन्थन्तु प्रजयासहेइ ॥ 
हे अगे प्रकट हो । यह याचिता मूल मातृ शक्ति परिणामों को इच्छा वाली ब्रह्म 
— अंगभूत शाश्वत उपादान कारण रूप अन्न को पकातो है। महभूतों को बनाने 
वाले सात ऋषय; प्रकृतिक तत्त्व वे तुझे हे अग्ने, तेरी सह शक्तियों साहित अवश्य 
मन्थन करें । आज्ञाथ होने से gad इतिहास का पूणं निषेध है । 
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२२४ वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य 


सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में सप्तवर्गी परमाणु (सप्ताध गर्भा भुवनस्यरेतो 
ऋ. १/१६४|३२) उत्पन्न होते हैं उन परम।णुओं ने साक्षी होने से यह बताया 
(यह रूपक प्रयोग है) अथवा पूव के aca महाज्ञानी ऋषियों ने तपस्या से यह 
रहस्य जाना क्रि सृष्टि में नियोजित होते ही प्रकृति अत्यन्त भयंकर एवं दुघंष रूप 
चारणा कर लेती है जिसे केवल सर्वव्यापी ईश्वर ही धारणा कर सकता है | 


इस ऋचा में पुन: एक ईशवरवाद को प्रतिष्ठा हुई है ओर यह स्पष्ट कहा 
गया है कि प्रकृति के अति दुदंमनीय भयानक रूप को परमव्थोमवत व्यापक ईश्वर 
के अतिरिक्त aca करने में कोई अन्य समथ नहीं है बेदिक चेतन देवताओं को 
कल्पना सर्वथा निराधार एवं वेद्‌ की आन्तरिक साक्षी के प्रतिकूल है। अत; यह 
सिद्ध होता है कि वेद के देवता प्रकृति को अवस्था विशेष के सूचक हैं और जव वे 
चेतन को तरह कहे गये हैं तब वे प्रकारान्त से ईश्वर फे ही सूचक हैं। 
आगामी ऋचा है (क्र, २६३) 


ब्रहचारी चरति वेविषद्विषः स देवानां भवत्येकमङ्गम्‌ | 
तेन जायामन्बविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमोन नीतां ge न देवाः ॥ 


भा.— ब्रह्मचारी ब्रह्माण्ड में विचरण करने वाला विकिरग सौम (वषः 
वेविषत्‌ , विष्‌ = सक्रिय होना का शत्रन्त) सक्रिय तत्त्वों को (सूक्त की २ री 
ऋचा के वरुणा मित्र को) और अधिक सशय करता हुआ चरति ada गति करता 
है । सः वह सोम देवानाम्‌ देवों का एकं एक, अभिन्न (अङ्गम्‌ = संपूरक, मन, 
कोश) संपूरक भवति होता है । नीतां जायोम अगुवाई कर्ती हुई प्रकृति की 
ब्रहस्पति लोकों के अधीश्वर ने तेन खोमेन उस सोम के ट्वरा वेमे ही अनु 
अविन्दत प्राप्त कर लिया जुह्ण' न देवा: FH यज्ञाग्नि में जलकर सूक्ष्म हुए 
द्रव्यों को सूक्ष्म स्थूज भूत पा लेते हैं । 


द्रव्यों की 


alasa में सोम विविरणा मूल तत्वों को ea faa करता है । 
क है । ऊर्जा के 


उत्पत्ति में सोम का योगदान है ऊर्जा देवों को उत्पत्ति में संपूर 
माध्यम से ही ईश्वर प्रकृत को बण में करता है । 


आध्यात्म में सोम ईश्वरीय ईक्षणा शक्ति है उसी के माध्यम से ईश्वर देवों 
को उत्पत्ति करता है बह देवों के स्वरूप का अभिन्न ई.वरीय मन हैं । इन प्रकार 
देव भौतिक रूप में प्रकृति की अवस्थाएँ हैं और आध्यत्मिक रूप में ईश्वर का 
स्थानापन्न रूप है । आगामी ऋचा है (क्र. २६४) 
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पुनव देवा अददुः पुनमनुष्या उत | 
5 S$ 
राजानः सत्य कृण्वाना AMAA Jagg: ॥ 


भा. देवाः देवों ने वें निश्चित ही पुनः फिरसे seg: स्वरूप को दे दिया 
अर्थात्‌ त्याग दिया उत और मनुष्याः मानव भी ga: फिर से ag त्याग पुनर्जन्म 
में प्रवृत्त हुए । सत्यं कृणवानाः सत्य, नित्य स्वरूप को धारण किये हुए राजानः 
सर्वोच्च तत्त्व faa, वरुण, adag ने ब्रह्मजायाम्‌ ईश्वर की प्रकृति को पुनः 
फिर से ag: सृजन में नियोजित करने हेतु अपनी शक्ति दी । 


देव सृजन काल में अपने स्वरूप को खोकर मूल प्रकृति में लय को प्राप्त 
होते हैं । इसी प्रकार मानव भो देड़ त्याग करके फिरसे पुनर्जन्म में देह की प्राप्त 
करते हैं । किन्तु qa तत्त्व सदेव एकसे रहते हैं। मित्र, वरुण, adag त्रिवर्गी 
प्रकृति के तीन नित्य बग हैं । आदि सृष्टि काल में ये तत्त्व अपनी शक्ति से सृजन 
को आरंभ करते हैं । इस प्रकार जगत्‌ का मूल उपादान कारण मित्र, वरुण, 
अर्यमा है । इन्हीं की समग्र सत्ता को प्रकृति या अदिति कहते हैं सूक्त की अन्तिम 
ऋचा है (क्र. २६५) 


पुनदोय ब्रह्मजायां कृत्वी देवेनिर्किल्विषम्‌ । 

अज प्रथिव्या भक्त्वायोरुगायमुपासते ॥ 
भा.-- वे मुल तत्त्व मित्र, aem, aing ब्रह्मज्ञायां प्रकृति को देवः 
निकिल्विषम करब देवों के द्वारा विकारों से रहित करके अर्थात्‌ प्रकृति को 
अवस्थाओं से मुक्त करके पुन: दाय मुल अवस्था में जिसमें बह आदि काल में 
थी करके दे दिया । वे qa तत्त्व ऊज प्रथिव्या ऊर्जा को द्रव्य भाग से भक्त्वाय 
पृथक्‌ करके उरूगायम aga ब्रह्म के उप AA पास जाकर बंठते हैं । 

सृष्टि उत्पत्ति के पव प्रकृति अपने मूल faai faa aem अर्यमन्‌ स्वरूप 
वाली होती है । सृष्टि उत्पत्ति में प्रकृति में अनेक पशिवतन होते हैं ओर वह 
अनेक अवस्थाएँ धारण करती है इस प्रकार प्रकृति विकारों से युक्त हो जाती है। 
प्रकृति को अवस्थाओं को विभिन्न देव संज्ञा से विभुषित किया जाताहै। इस 
प्रकार देवों को उत्पत्ति होती है और प्रकृति देव सत्ता से युक्त हो जाती है । 


राजानः पद fat बरुण adag केलिये आता है यथा ता सञ्राना। 
— १।१३६।१ सम्राजा या घृजयोनि ऋ ५।६८।२ महो राजानः ईशते 
ऋ ७।६६।६ राजानौ अनभिद्र्‌ हा ऋ ।२।४१।५ राजाना मित्रवरुणाः १०।६४-।५ 
मित्रो राजाना अर्यमापोधुः। ७।७०।४ 
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प्रलय काल में! प्रकृति के विकार प्रकृति की मूल सत्ता में लय हो जाते हैं 
अर्थात्‌ देवों की सत्ता का अन्त हो जाता है तब प्रकृति फिरसे मूल स्वरूप में हो 
जाती है प्रकृति अपने मूल स्वरूप में च्रिवर्गी है वरुण मित्र श्रक्ृति के द्रव्य भाग के 
दो वर्ग हैं तथा adag या सोम प्रकृति का ऊर्जा भाग है । ऋचा मेँ द्रव्य भाग को 
पृथ्वी कहा गया है भौर ऊर्जा भाग के लिये ऊर्ना शब्द का ही प्रयोग है इस प्रकार 
प्रलय काल में प्रकृति अपने दो भागों ऊर्जा और द्रव्य में विभक्त हो ब्रह्म शक्ति के 
रूप में ब्रह्म का ही अंश हो स्थित हो जाती है । यही बात ऋचा में कही गयी 
है। 


इस प्रकार प्रकृति अपने मूल स्वरूप से निगेमन करती हुई किस प्रकार 
जगत्‌ रूप में आतो है तथा जगत्‌ रूप से वापिस अपने मुल रूप में प्रलयावस्था 
में पुन; कसे जाती है इस सब परिवर्तन का रोचक विवरण सूक्त में दिया गया 


है । 
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अध्याय २० 


मल कणों की परस्पर स्वभावगत 
क्रिया क्रमु शक्ति 


वेदिक देवता ay faa प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक हैं इस रहस्य का उद्घा- 
टन इस अध्याय में ऋग्वेद मंडल १ सूक्त १६१ को ऋचाओं से किया गया है | 
इस सूक्त का ऋषि दीर्घतमा है और देवता अर्थात्‌ विषय waa: है । इस सूक्त में 
अग्नि ओर ऋभुं का वैयक्ती करण कर उनके मध्य रोचक संवाद के माध्यम से 
पदार्थ विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पक्ष पर प्रकाश डाला गया है। 


ऋभ्रु शक्ति मौलिक कणों के मध्य आकषण को क्रिया है जो कणों को 
स्वाभाविक सत्ता का आन्तरिक मौलिक गुण है जो मूल कणों को भांति ही नित्य 
है । यह क्रिया वेद के अनुसार चार प्रकार से कार्य करती है | इन क्रियाओं के 
फलस्वरूप हो परमाणु रचना होती है और चार प्रकार के बल (Force) उत्पन्न 
होते हैं । परमाणु रचना में चार प्रकार की क्रिया इस प्रकार काय करती है । 
प्रथम आकषण घनात्मक कणों के मथ्प होता है जिससे घनात्मक प्रोटान कण पर- 
स्पर युक्त होते हैं। ध्यान रहे धनात्मक कणों को परस्पर garagu (repsulion) 
करना चाहिये । किन्तु जब कों के मध्य को दुरी अत्यन्त अल्प (१०-" ta १०-१) 
रहती है तब शक्तिशाली परस्पर क्रिया (strong interaction) नाम का 
आकरषंण कार्यरत होता है जिससे घनात्मक कण घनात्मक को ओर ऋणात्मक 
कणा ऋणात्मक को आकर्षित कर सयुक्त हो जाते हैं । दूसरे प्रकार के आकषंणा से 
उदासीन (न्युट्रल) कण न्युट्टान नाभिक से युक्त हो जाता है जिससे परमाणु को 
नाभिक बनती है तीसरे प्रकार का आकषण धनात्मक और ऋणात्मक विरूद्ध 
चार्ज्ड कणा Meat और इलेट्रान के मध्य होता है जिससे इलेक्ट्रान अणु के 
(atomic outer shell) ara घेरे में आवद्ध होता है। और चोथे प्रकार 
का क्रिया इप प्रकार होतो है कि ऋणात्मक चाज्ड कण इलेक्ट्रान परस्पर के 
प्रत्याकरषंणा (repulsion) का उलंघन करके भो बाह्य धेरे में बने रहसे हैं । 


इसी प्रकार चार प्रकार के आकरषण क्रमश: शक्तिशाली क्रिया (strong 
interaction): कमजोर क्रिया (week reaction) चुम्बकीय आकर्षण 
(magnetic force) ओर गुरुत्वाकषण (gravitational attraction) 
हैं जिनसे चार प्रकार के Aa (field) बनते हैं । इनमें प्रथम दो बल सीमित क्षेत्र 
में कार्यरत होते हैं ओर पीछे के दो असोमित क्षेत्र में कायरत होते हैं । ऋभु देवता 
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इन चार प्रकार को क्रिया शक्ति को प्राकृतिक गुणा-शक्ति का प्रतिनिधित्व 
करता है । 


सूक्त को दूसरी ऋचा में अग्नि ने ऋशभुओं से कहा कि पुल तत्त्व को 
चार प्रकार से संयुक्त करो अर्थात्‌ कणों के संयोग में चार प्रकार के बल कायं- 
रत रहते हैं। दो बल सीमित क्षेव वाले होते हैं और दो बल असीमित 
क्षेत्र वाले हीते है। चारों प्रकार के बल प्रकृति के जिस गुणा से उत्पन्न 
होते हैं उस प्राकृतिक गुणा को ay शक्ति या देवता कहा गया है । सवं प्रथम 
RYA ने एक युग्म अर्थात्‌ दो प्रकार के बलों की उत्पत्ति की । पुनः अश्‍व को 
अर्यात्‌ शक्ति को तयार किया । चार प्रकार के बलों मे देवों की उत्पत्ति हुई 
अर्थात्‌ मूल प्रकृति से पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार 
एक ही शक्ति मे अन्या नामानि कृण्वते अनेक नाम रूप धारी हो जावी है । 


ay शक्ति कणों में परस्पर संगतिकरणा करती है अर्थात्‌ आकषंणा बल 

द्वारा उन्हें संयुक्त कर कणों को यौगिक रूप प्रदान करती है ऋभुओं ने आकाश में 

आवरण रहित मूल कणों को sa faa किया तथा शक्ति से शक्ति को प्रादुर्भूत 

किया । इस प्रकार सृष्टि रथ को संयुक्त किया । ऋचाओ के इस कार्य में सोम 

विकिरण का योगदान रहता है (क्र. २७२-७३) ऋभु शक्ति लोकों को चारों ओर 

ओर से आच्छादित करके गति करतो है। यह ay शक्ति आदि सृष्टि काल में 
कायं आरम्भ करती है इसे ऋभ्रुओं का AMA कहा गया है । 


ऋयभुओं का प्रमुख लक्षणा बल के क्षेत्र की रक्षा करना है । यह तथ्य ऋचा 

क्रमांक २७६ में कहा गया है। ऋभु शक्ति चार प्रकार फे बलों को उत्पन्न करती 

है । इनमें से दो बल जो असीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं क्रमशः विद्यत बल और 

गुरुत्वाकषंगा बल हैं । असीमित क्षेत्र में कार्यरत बलों का वेदिक प्रतीक मरुत 

देवता है जिसकी विस्तृत विवेचना अध्याय १३ और १५ में की गयी है । ऋचा 

में कहा गया है कि ऋभुओं को पाने की इच्छा वाले मरुतों का क्षेत्र आकाश है 

(क्रमांक २७६) जिसका तात्पर्यं यह है कि मरुत शक्ति (tends to Rivoo 

Shakti) ay शक्ति में संयुक्त हो जाती है gaiq चारों प्रकार के बलों का 
स्रोत एकाश्रयी है जो बलों की अन्ततः अभिन्नता का सिद्धान्त है (ultimately 
tend to a Unified field theory) अग्नि भूमि से संचार करती है 
अर्थात्‌ गुरुत्वाकषणा ज्योतिपिण्डों से कार्यरत होता है । चार प्रकारों के बलों के 
aa की अभिन्नता का विचार अत्याधुनिक विज्ञान है किन्तु यह अभी सिद्ध नहीं 


हुआ है । वेद के ay प्रतीक में चारों प्रकार के बलों का प्रतिनिरित्व करने शाली 
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शाक्ति या क्षेत्र का सिद्धान्त निहित है । gad से दो प्रकार के बल जो असीमित 
aa में कार्यरत रहते हैं मरुत प्रतीक में निहित माने गये हैं । इस प्रकार मरुत बल 
ay शक्ति का विस्तार है । इस अध्याय में सूक्त की सभी १४ ऋचाओं की व्याख्या 
है जिनमें आये विज्ञान तत्त्व को संबंधित ऋचा के अन्तरगत कहा गया है । 

१ऋसुः शब्द्‌ का निवंचन- ऋश्रुः शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में कहा 
गया है (हला, कोश ) क्र स्वरे देवमातुरदिते at भवति यः | जिसका स्पष्ट 
अर्थ यह है कि way देवता देवों को जननो अदिति नाभ्ना मुल आद्या शक्ति 
प्रकृति का ही नित्य गुण है स्वरूप गुण है नित्य कण समुह का स्वभावगत परस्पर 
आकर्षण (interaction) है । इस व्युत्पत्ति का आशय यह है कि जिस प्रकार 
चिच्रकार से चित्रकारी अभिन्न है वंसे ही ay शक्ति माता प्रकृति का अभिन्न गुण 
है । मौलिक कणों की यही स्वमावगत क्रिया शक्ति चार प्रकार के बलों के उद्भव 
का कारण है उद्गम का स्रोत है। इसी स्वभाविक गुरा में चार प्रकार के बल 
(force) निहित हैं। इस प्रकार वेद के अनुसार चार प्रकार के बलों का 
(like enegy) स्रोत एकाश्रयी होने से बलों का परस्पर आदान प्रदान होना 
अर्थात्‌ एक से eat की उत्पत्ति और एक का दूसरे मॅ विलय अत्यन्त स्वाभाविक 
निष्कर्ष है । इस कारणा चार प्रकार के बल एक ही क्षेत्र के चार रूपान्तर 
(differt forms of the same unifiedfield) हैं । 


ऋभुं को देवों का देव कहा गया है । 


ऋभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवताः | 

तेषां लोकाः परतरे यान्यजन्तीह्‌ देवताः | महाभारत 
उन ऋभुओं का आवास (परतः:= परे, ऊपर कोशः) परे है जहाँ वे देवों की 
रचना करते हैं । 


ऋशभुमं के संबंध में जो वेदिक प्राचोन धारणा रही होगी उसकी अभि- 
व्यक्ति इस एलोक में पाई जाती है । इसका तात्पय यह है कि 


ay शक्ति की सत्ता देवों की सत्ता जिस लोक में है उसके परे हे अर्थात्‌ देवों 
की उत्पत्ति नीचे के लोक में होती है अर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति क्रम में पीछे के चरणों 
में होतो है और ey शक्ति का प्रादुर्भाव उच्च लोक में अर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति के 
प्राथमिक चरण में होता है। इस प्रकार ऋभु शक्ति (या देवता) ही अन्य देवताओं, 
अर्थात्‌ भौतिक स्थितियों को प्रादुर्भूत करने बाली है । इससे यह निष्कषं निकलता 
है कि wy शक्ति सूल प्रकृति का स्वरूप गुण है जो सृष्टि उत्पत्ति के प्रथम चरण 
में कायरत हो जाता है यही बात इस शास्त्र वचन (हरिवंश) में है 
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आद्याः प्रभूता ऋभवः प्रथुकाश्व दिवोकसः | 
सवभ्रथम उद्भूत हुए पुत्रीरूप ऋभुओं का आवास आकाश है या दिव्य है । अर्थात्‌ 
Ry शक्ति मूल मातृ शक्ति है इस कारणा दिव्य कही गयी है । 


निरुक्त (११/१५) ने इस प्रकार निवंचन किया है 
ऋभव उरु भान्तीति वा । waa भान्तीति वा । waa भवन्तीतिवा | 
ऋभव। इसलिये कि ये (उरु + yar) विस्तार से चमकते हैं ये ध्राकृतिक रूप से 
स्वभाव से (ऋत + Yar) चमकते हैं। ये (ऋत + भू) स्वभाव से विद्यमान है 
प्राकृतिक प्रवाह में इनकी विद्यमानक्षा है । 


इन सभी निवंचनों से ऋभुओं का प्रकृति के स्वाभाविक गुण विद्यूत रूप 
चुम्बकीय आकषण शक्ति होना सार्थक है । भासमान होने का अथं गुण की 
अभिव्यक्ति से हैं । 


२. ऋभु चार प्रकार के आकषण के प्रतीक 


सूक्त की प्रथम ऋचा है- (क्र, २६६) 


किसु ats: किं यबिष्ठो न आगमन्किमीयते दूत्यं कद्यदूचिम | 
न निन्दिम चमसं यो महाछुलोऽन्नेश्रातद्रण इद्तिमूदिस ॥ 


भा.— (नः आगमन्‌ / गम्‌ faz प्र, म. पु. एक व,) हमारे पास जो तू आया 
किम्‌ उ श्रे ष्ठः क्या श्रेष्ठ ही है किम्‌ यविष्ठः अथवा छोटा है। किम्‌ दृत्यम्‌ 
ईयते किस कारण से दुत कर्म को प्राप्त हुआ (कत्‌ यत्‌ ऊचिम V वच्‌ लिट्‌ ल, 
प्र, पु.) हम लोगों ने जो कुछ कहा चमसं यः महाकुल: पात्र जो महाकुल 
उत्पन्न है न निन्दिम उसकी निन्दा न करें। 


आतः अन्ने हे भरण पोषण करने बाले अन्ने gu भूति ऊदिम 
शीघ्र गति से जाने बाले की प्रसंसा करते हैं । 


ngA ने अग्नि से कहा कि क्या तू सर्वोच्च शक्ति है प्रत्युत ऐसा ही है 
अग्नि मुल ऊर्जा का प्रतीक है । अग्नि ने किस कारणा से दूत कर्म करना स्वीकार 
fear, अग्नि सर्वश्रेष्ठ तत्त्व है वह ब्रह्म का अंग है वह आदि सृष्टि काल में 
ईश्वर का संदेश लाया कि जगत्‌ का सृजन करना है । उसने यह संदेश ऋभुओं को 
दिया ऋभुओं ने जब ag जाना कि ag अग्नि ईश्वरीय संदेश लाया है तब उन्होंने 
उसे ग्रहणा किया । आगामी ऋचा में अग्नि ने कहा- (क्र. २६७) 
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एकं चमसं चतुरः कृणोतन तद्वो देवा अबुवन्तद्व आगमम्‌ | 
सोधन्वना यद्य वा करिष्यथ साकं देवेयज्ञयासो भविष्यथ ॥ 


भा. हे (सौधन्वना, धन्व = अन्तरिक्ष, निघ. ) अन्तरिक्ष वासी ऋभुओं 
एकं चमसं चतुरः कृणोतन एक ही पात्र को चार भागों में करो तत्‌ बः देवाः 
अबुवन्‌ ऐसा तुम लोगों को देवों ने कहा तत्‌ वः आगमम्‌ उसको तुम लोगों से 
कहने मैं अग्नि आया हुँ । यत्‌ ऐवा करिष्यथ यदि तुम लोग ऐसा ही करोगे 


देवे . ~ 
तो देव: Ne यज्ञियासः भविष्यथ देवों के साथ संगतिकरण करने वाले 
हो जाओगे । 


भावार्थे पात्र चमसं शब्द मूल तत्त्व के लिये आया है अग्नि ने ऋभुओं से कहा 
कि एक ही मूल तत्त्व को चार प्रकार से संयुक्त करो । यदि ऐसा करोगे तो इससे 
देवों की उत्पत्ति होगी अर्थात्‌ मूल तत्त्व की चार प्रकार से संगति करने से 
योगिकों की उत्पत्ति होती है जो देव सज्ञा से विभूषित हैं । 


जव विद्यूत वहन करने वाले कणा अत्यधिक समीप होते हैं तो समान विद्यत 
वहन करने वाले कणा परस्पर आकर्षित होते हैं इसको (strong reaction) 
शक्तिशाली आकषंणा कहते हैं घन।त्मक चाज्ड कणों का परस्पर आकषंण तथा ऋणा- 
त्मक चाज्डं कणों का परस्पर आकर्षित करना। जब करों के मध्य कुछ द्री 
होती है तो परस्पर विरोधी कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं किन्तु 
समान चाज्ड करा प्रत्याकर्षण (repel) करते हैं इस प्रकार दो प्रकार की क्रिया 
होती है और दो प्रकार के बल असीमित क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल और विद्यत 
बल के रूप में कार्य करते हैं इस प्रकार चार प्रकार के बल ऋभु शक्ति से उत्पन्न 
होते हैं । 
३, ऋभुं द्वारा एक युग्म की उत्पत्ति 
गामो ऋचा में ऋभुओं द्वारा एक युग्म की उत्पत्ति कही गयी है सूक्त की 
आगामी ऋचा में अग्नि ने आगे कहा-(क्र. २६५) 

अग्निं दूतं प्रति यदुत्रवीतनाश्वः edt रथ sae EA: । 

Sg: कत्वा युबशा Heal द्वा तानि भ्रातरनु वः कृत्व्येमसि ॥ 
भा. हैं ऋश्रुओं तुमने दूतं अग्निं प्रति यत्‌ अन्रवीतन दूत अग्नि के प्रति जो 
यह कहा कि अश्वः Gea: शक्ति को तैयार करना है उत्‌ इह रथः कर्वः तथा 
सृष्टि रथ तेयार करना है ERE घेनुः= पृथ्वी कोश) पृथ्वी करवी तेयार करना 
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हैं Bl युवशा कत्वी दो युवा (कण प्रतिकण या घनात्मक कराव ऋणात्मक कण 
या दो प्रकार के सीमित क्षेत्र के बल) तैयार करना है तानि कृत्व्या उन सब 
कार्यो को करके भ्रातः हे भाई वः अनु एमसि तुम्हारे पीछे आते हैं । 

ऋभु मूल घटकों को संयुक्त करने वाली शक्ति अर्थात्‌ घटकों को आकषण में बांधने 
वाली शक्ति है ay शक्ति के द्वारा ही जगत्‌ उत्पादक सामथ्यं तेयार होती है 

sala प्रकृति के दो महत्वपूर्ण बल बनते हैं इन बलों का कार्ये मौलिक कणों का 

संयोग करना है । एक प्रकार के बल से समान विद्यत वहन करने वाले कणों का 
परस्पर संयौग होता है जिससे परमाणु का नाभिक तैयार होता है और दूसरे 
प्रकार के बल से परस्पर विरुद्ध विद्युत वहन करने वाले कणा परस्पर संयोग 
करते है इससे परमाणु का बाहरी भाग वनता है। आगामी ऋचा में ऋश्रुओं 
ने पूछा- (F. २६९) 


चकृवांस ऋभवस्तदप्रच्छत क्वेदभूद्यः स्य दूतो व आजगन्‌ | 
यदावाख्यच्चमसाङचतुरः कृतनादित्त्वष्टा ग्नास्वन्तन्यौनजे ॥ 


भा. चक्रवांसः ऋभुवः तत्‌ अप्रच्छुत उद्यमो, कार्यशील ngA ने यह 
पूछा कि यः दूतः स्य नः आजगन्‌ यह जो दूत होकर हमारे पास आया कव 
इत्‌ अभूत्‌ वह कहां जन्मा था । 


यदा त्वष्टा चतुरः कृतान चमसान्‌ जब ईश्वर ने मुख्य चार किये गये 
पात्र को, क्रिया के चार विभागों को अव अख्यत्‌ पूणां रूपसे प्रकाशित किया 
आत्‌ इत्‌ तब ही दूत ग्नासु अन्तः नि आनजे दिव्य शक्तियों के अन्तसू में 
प्रकाशित हुआ | 


भावाथ-- ऋभ्रुओं ने afta को उत्पत्ति का रहस्य पूछा ईश्वर के साकाश से 
मुल तत्त्व में प्रारंभिक शक्ति का उदय होता है जिसे अग्नि या दक्ष कहा गया 
है । मुल कणों के मध्य चार प्रकार के क्रियाएं मोती हैं ये चार प्रकार के बल ही 
दिव्य शक्तियों अर्थात्‌ देवों की उत्पत्ति के हेतुमूत हैं । आगामी ऋचा है (क्र. २७०) 


a ¥ ~ A 
हनासनों इति त्वष्टा यद्त्रवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषुः । 
अन्या नामानि कृण्वते सुते सचाँ अन्यरेनान्कन्या नामाभिः 

स्परत्‌ ॥ 


भा. त्वष्टा यत्‌ अत्रवीत्‌ त्वष्टः ने ऐस कहा कि ये देवपानम्‌ चमसं 
अनिन्दिषुः जो देवों के द्वार! भोग्य शक्ति के निन्दक हैं एनान्‌ हनाम उन्हें हम 


et किक a 
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मार। अर्थात्‌ सृष्टि उत्पत्ति क्रम में जो वृत्रादि प्राकृतिक अवरोध हैं उनका 
उच्छेद करें । सुते सचान्‌ सोम, वकिरण को संयुक्त कर AY अन्या नामानि 
कृणवते अन्य शक्तियों को, योगिकों को, अवस्थाओं को बनाते हैं । कन्या अक्षत 
योनि मुल शक्ति (एनान्‌ अन्ये: नामभिः स्परत्‌ // स्पृ = जीतना की लेट्‌ ल.) 
इन्हें दुसरे नामों से प्राप्त करें । 

भावाथे~ अक्षय योनि मूल शक्तियां सोम विकिश्ण को संयुक्त कर अनेक | 
यौगिक एवं अवस्थाओं को प्रकट करतो हैं अर्थात्‌ उनको प्राप्त कर उन पर विजय 
करती हैं । आगामी ऋचा है (क्र. २७१) 


इन्द्रो इरी युयुजे अश्विना रथं न्रहस्पतिर्विश्व रूपामुपाजत | 
ऋभुर्विभ्वा वाजो देवाँ अगच्छत स्वपसो यज्ञिम भागमेतन ॥ 


भा. इन्द्रः इरी युयुजे इन्द्र न दो शक्तियों कण प्रतिकण को संयुक्त किया 
अश्विना रथं उन दो शक्तियों कौ सृष्टि रथ के संयुक्त किया । ब्रहस्पति: 
विश्व रूपाम्‌ उप आजत वृहत्‌ पालक देव ने समस्त लोकों को, समस्त भूतों 
फो गतिमान किया हे वाजः ऋभुः विभ्वा देवान्‌ अगच्छत व्यापक बलवानु 
HY तुम लोग देवों के पास जाओ अर्थात्‌ व्यापक संगतिकरणा क्रिया देवों को 
उत्पन्न करें, संयुक्त करे । सुअपस: यज्ञियम्‌ आगम्‌ एतन उत्तम कम से 
तुम लोगों ने (हे ऋभुओं) सृष्टि यज्ञ के हिस्से को प्राप्त किया । 

भावाथे- इन्द्र की हरि प्रकृति द्रव्य भाग के वर्ग हैं जिन्हें विज्ञान में कण प्रति- 
करा (particle Anti particle) अथवा धनात्मक arè कण (Hadr- 
ons) वा ऋणात्मक चाज्डं कणा (Leptons) कहते हैं। इन दो शक्तियों ने 
गमनशील सृष्टि रथ को संयुक्त किया । ऋभु शक्ति, जो पूवं ऋचानुसार कणों 
को चार प्रकार के बलों से आकषण में बांधतो है, कणों के परस्पर व्यापक संग- 
तिक रण एवं संयोग करने वाली आधारभूत शक्ति है। यह तथ्य आगामी ऋचा 
में कहा गया है । 

४. ऋभु आकाशवतीं शक्ति यह आगामो ऋचा में कहा गया है (क्र. २७२) 


निश्चमणो गामरिणोत घीतिभियी जरन्ता युवशा ताकृणोतन । 
सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्त्वा रथमुप देवान्‌ अयातन ॥ 


भा.— हे सौधन्वना: अन्तरिक्ष वासी ऋभुओ तुमने घी तिभिः प्रयत्नों से, बुद्धि 
— कर्मों à (AN: गाम्‌ अरिणीत, रि लड्‌. ल.) चर्म रहित, बाह्य 
आवरणा रहित मुल शक्ति को प्रवाहित किया । या जरन्ता जो सुस्त हो गये थे 
ता उसको आप लोगो ने युवशा अकृणोतन क्रियावान्‌ बनाया, अश्वात्‌ अश्वं 
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अतक्षत शक्ति मे शक्ति को उत्पन्न किया उस शक्ति से रथं BRA सृष्टि रथ को 
संयुक्त कर देवान्‌ उप अयातन देवों के पास आ गये । 


ऋभु आकास्थ मूल तत्त्व में कार्यरत शक्ति है जिसका का क्रियाहीन aval 
को क्रियाशील करना है तथा नित्य तत्वों, कणों में विद्यमान शक्ति से शक्ति को 
. प्रकट करना है जिससे सृजन का कायं लीव्र गति से चल पड़ता है तथा यथासमय 
प्रकृति में उपयुक्त अवस्थाओं का विकास होता है । इस प्रकार इस ऋचा में 
स्पष्ट रूप से ऋशुओं के गुण धमं को प्रकाशित किया गया है कि ay मूल कणों 
को परस्पर संयुक्त करके आकषंणा के नियमानुसार यौगिक बनाने बाला बल है 
यौगिक को रचना के लिये सवंप्रथम नाभिक (Nucleus) को रचना आवश्यक 
है । नाभिक Ñ समान चाज्डं धनात्मक कणों को एक साथ वाँधने वाला बल कार्य 
करता है इसे (Strong interaction) परस्पर आकषण करने वाली शक्ति 
शालो क्रिया कहते हैं नाभिक बन जाने के अनन्तर नाभिक में ऋणात्मक चाज्ड 
कणा इलेट्रान संयुक्त होते हैं जिसके लिये दूसरे प्रकार के बल का योगदान होता 
है । इस प्रकार ऋभू शक्ति से यौगिक रचना होती है। आगामी ऋचा है 
(क्र, २७३) 


इदमुदकं पिवतेत्यत्रवीतनेद्‌ं वा धा पिबता मुञ्जनेजनम्‌ | 
n Q ~ a 
सोधन्वना यदि तन्नेव हयथ तृतीये घा सबने माद्याध्व ॥ 


भा.-- हे सौधन्वना आकाशचारो शक्तियों । इति अत्रवीतन आपने ऐसा कहा 
था कि इद्‌ मुञ्जनेजनम्‌ वा घा पिबत इस घर्षण के द्वारा पवित्र करने वाले 
को अवश्य पियो । यदि तत्‌ न एव हयथ यदि वह तुम्हें परितुष्ट नहीं करता 
तो तृतीये सबने तीसरे पेय सोम से माद्याध्वे परितुष्ट होते के लिये 
इदं ऊद्कम्‌ पिवत इस तरल का पान करो । 


ऋचा में तीन प्रकार के पेयों की बात है । द्रव्य के दो भाग ऋणात्मक कणा 
ओर धनात्मक कण जिन्हें मिश्र वरुणा कहा गया है दो प्रकार के तरल बनाते हैं 
तीसरे प्रकार का तरल सोम विकिरण है wya अर्थात्‌ आकषंया के द्वारा बांधने 
वाली शक्तियों का काम इन्हीं तीन प्रकार के मौलिक तरलों में होता है । 


४. प्रकृति के भागों में कायं विभाजन 


आगामी ऋचाओं में प्रकृति के भागों में कौन सवंश्रे ष्ठ है इस प्रश्‍न को उठाकर 
यह दर्शाया है कि सभी वों के योगदान से सृष्ट रचना होती है अत॥ कोई गौण 
नहीं है । सुकत की आगामी ऋचा है (क्र. २७४) 


enact —___—_CC-0. 
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आपो भूयिष्ठा इत्येको अत्रवरीदग्निभूयिठष इत्यन्यो अत्रवीत्‌ | 
aqad] बहुभ्यः पे को अब्रवीदृता वदन्तश्चमसां अपिशात ॥ 


भा. एकः इति अन्रवीत्‌ एक ने ऐसा कहा आप: भूयिष्ठो: कि आपः सर्वश्रेष्ठ है, 
अन्यः इति अब्रवीत्‌ दूसरे ने ऐसा कहा कि आर्तः भूयिष्ठः अग्नि ही सर्वश्र ष्ठ 
है एकः प्र अन्रवीत्‌ एक ने ऐसा प्रवचन किया कि वधयन्तीम्‌ बहुभ्यः agai 
के द्वारा विस्तार करने वाली प्रकृति ही सवश्र ष्ठ है । ऋता Tred: सत्य का 
प्रवचन करते हुए सभी ने (anata अपिशत' ५ पिश=सजाना) शक्ति को 
सजाया है शक्ति के विभागों के एशवर्य का auja किया है । 

भावाथ-- आदि काल में सर्वप्रथम प्रकट प्रकृति का सृष्टि में नियोजित रूप अप्‌ 
अथवा ऊर्जा रूप अग्नि अयवा विस्तार को पाने वालो प्रकृति में कौन aaa ष्ठ 
है यह प्रश्‍न असंगत है क्योंकि प्रकृति के सभी प्रकार के रूपों का अपना-अपना 
योगदान है अतः सभी प्रकार के विभाग महत्वपूर्ण हैं सभो ने प्रकृति को सजाकर 
जगत्‌ रूप में रखा 2 आगामी ऋचा है, (क्र, २७५) 


श्रोणामेक उदकं गामवाजति मांसमेकः पिंशति सूनयाश्वतम्‌ | 
आ निम्न चः शक्रदेको आपाभरतिकि RJAVI: पितरा उपावतुः ॥ 


भा. एकः एक पुत्र आप: श्रोणां गां उद्कं अव अजति पुष्ट Reg वाली 
गाय को जल की ओर हाँकता है । एक: Gaal awa मांसं पिंशति एक पुत्र 
(अग्नि) अच्छी प्रकार ले जायी गयो गाय को अच्छी प्रकार धारणा किये गये मांस 
से रूपवान्‌ बनता है एक: निम्र चः WHA अप अभरत्‌ TH IA अस्त होते हुए 
सूयं के समय गाय के गोबर को उठाकर फेक्रा है gaya: ऐसे पुत्रों से पितरा 
किम्‌ azg sag: माता पिता और किस प्रकार रक्षित हों, अर्थात्‌ और 
कया अपेक्षा करें । 


पूवं ऋचा में प्रकृति के रूपों की चर्चा है उसमें यह कहा गया है कि प्रकृति 
के सभी रूपों का अपना अपना महत्व है कोई श्रेष्ठ और कोई गौण नहीं है । 
प्रकृति के रूपों के कार्य के विभाजन को इस ऋचा में उदाहरण देकर समझाया 
गया है कि जसे लोक में किसो माता पिता के तीन पुत्रों में से एक गाय को जल 
पिलाता है एक चारा खिलाकर पुष्ट करता है और तोसरा गाय के गोबर को 
फेकता है तीनों का हो बराबर-बराबर योगदान है अत: तीनों ही माता पिता की 
— सेवा कर रहे हैं। इममें कोई श्रेष्ठ गौर कोई हीन नहीं है । ऐपे ही 
प्रकृति के तीन रूपों का योगदान है ऋचा में सृष्टि को गो कहा गया है तीनों पुत्र 
इस गाय की सेवा करते हैं इनके योगदान से सृष्टि रचना चलती है 1 
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प्रकृति क्रा-प्रथम रूप आप: आदि सृष्टि काल में क्रियात्मक होकर सृष्टि 
सृजन का आरंभ (Sets the ball of creation rolling) करता है । 
प्रकृति का रूप अग्नि हिण्यगभं रूप में प्रकट होता है जिसकी पश्णिति सूर्यादि ssa- 
लित लोकों में होती है । ऋचा में कहा गया है कि प्रथम रूप सृजन रूप गाय को पानी 
पिलाता है इस सृष्टि सृजन रूप गाय का पानी अप्‌ ata है जो सवं प्रथम रचना 
में नियोजित होता है । महाविस्फोट (हिरण्यगभं) की स्थिति के अनन्तर प्रसारित 
हुआ द्रव्य ही इस सृजनरूप गाय का चारा है यही द्रव्य ताप गिरने पर जगत्‌ को 
स्थूल बनाता है । लोकों को उत्पत्ति हो जाने पर ब्रह्माण्ड में द्रव्य भाग बढ़ जाता 
है यहो जगत्‌ रूप गाय को मांसल करना है। प्रकृति का तीसरा रूप ऊर्जा का है 
अन्तोगत्वा सम्पूर्ण जगत्‌ शनेः शनेः ऊर्जा रूप में परिवर्तित हो जाता है जो सृष्टि 
रचना के लिये अयुक्त होता है यह सूर्यास्त काल है अर्थात्‌ जगत्‌ विनष्ट होकर लय 
को प्राप्त होता है । इस प्रकार प्रकृति के तीनों रूपों का अपना-अपना योगदान 
है जिससे जगत्‌ सत्ता में आता है । 


६. शक्ति के महत्वपूर्ण विभागों का विवरण 


आगामी ऋचाओं में प्राकृतिक शक्तियों के महत्वपूणा विभागों का विवरणा है ऋचा 
में कहा गया है कि ऋभुओं के बास स्थल अति गोपनोय हैं । ऋभु शक्ति से चार 
प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं इन बलों से कालान्तर में सूयं की तरह नक्षत्र एवं 
पृथ्वी की तरह ग्रहादि आकपंण में आबद्ध हो अपने-अपने मार्गों पर स्थित होते हैं 
आगामी ऋचा है, (क्र. २७६) 


उद्वत्स्वस्मा अक्रणोतना तृणं निवत्स्वपः स्वपस्यया नरः | 
= A 
ANRA यदसस्तना गृहे तदद्य द्भवो नानु गच्छथ ॥ 


भा. नरः ऋभवः श्र ष्ठ ऋभुओं, तुमने सु अपस्यया अपने उत्तम कमं से 
BTA ऊचे स्यलो पर अस्मे तृणं अकृणोतन इस गाय के लिये चारा उत्पन्न 

किया नि qeg अपः नीचे स्थलों पर अप्‌ एकत्र किया । (यत्‌ अगोह्यस्य, 
गोह्य = गोपनीय) जब तक तुम लोग गुप्त न रहने के योग्य गृहे असस्तन घर - 
में रहोगे तत्‌ अद्य तब तक इद्‌ं न अनुगच्छुथ तुम लोग इसको (इस ऐश्वर्य रूप 

जगत्‌ को) नहीं पा सकते । 


भावाथ-- हे agat, तुमने सूयं की तरह उच्च अधिष्ठित नक्षत्रों में स्थित हुए 
जगत्‌ रूपी गाय के लिये पोषक तत्त्व एकत्र कर रखे हैं जिन्हें नित्य प्रति प्रदान 
करते हो तथा पृथ्वी को तरह निम्न स्थानी ग्रह रूप लोकों मैं जल gaa किया है। 
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हे ऋभुओं जब तक तुम लो अपनो शक्ति से अपने रहने के लिये गुप्त स्थलों का 
निर्माण न करोगे तब तक जगत्‌ रूप Quay को पाना, इसका निर्माण करना 
कठिन है । aya के वास स्थल अति गोपनीय हैं । 


मौलिक कणों में परस्पर आकषंण का स्वभाविक गुण है उसे ही ऋभु शक्ति 
कहते हैं । इस शक्ति के द्वारा ही परमाणु के अन्तस्‌ को संरचना में मौलिक करा 
परस्पर आकषंणा में आबद्ध हुए परमाणु रचना करते हैं। फिर परमाणु से अणु 
बनते हैं अनन्तर garg द्रव्य (Elements) बनते हैं फिर इनसे अन्य योगिक 
बनते हैं इन प्रकार रासायनिक जगत्‌ को उत्पत्ति ay शक्ति के कारणा हुई है । 
नाभिक (Nuclear) क्रियाओं से लेकर, अणु (Molecule), इकाई द्रव्य 
(elements) एवं यौगिकों तक के स्तर की रासायनिक रचना में तथा वंद्यत 
(electrical) एवं गुरुत्वाकर्षण (gravitational) संबंधी समस्त क्रियाओं 
के सम्पन्न होने में चार प्रकार के बल उत्पन्न करते वाली ऋश्रु शक्ति को महत्वपूर्ण 
भूमिका है । इसी शक्ति के कायं रूप बलों से पृथ्वीवत्‌ प्राणजीवन से युक्त लोकों 
के पोषण के लिये सूर्यादि की तरह पोषक शक्तियुक्त लोक उत्पन्न होते हैं तथा बल 
से युक्त पृथ्वीवत्‌ लोक की तरह प्राशिवास हेतु आवास तयार होते हैं सूर्य से 
gedag लोकों को चारा रूप पोषक तत्त्व ऊर्जा प्राप्त होती है और पृथ्वीबत्‌ 
लोक पर जल के उपलब्ध होने से प्राणप्रद वायु (aada) का होना संभव 
होता है जिसले प्राणि जीवन संचालित होता रै। इस प्रकार जगत्‌ रूप गाय के 
आवास हेतु उपयुक्त गुद fafaa होता है यह बात ऋचा में यहो गयी । 


७, BY शक्ति के व्यापक काय से द्र्व्यों की उत्पत्ति-- 


ay शक्ति से चार प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं इनमें- दो प्रकार के बल 
मौलिक करों के मध्य आकषणा उत्पन्न करते हैं कणों के मथ्य दूरी अत्यधिक अल्प 
होने पर समान विद्युत वहन करने वाले कण T EAN आकर्षण में आबद्ध होते हैं 
इसपे परमाणु फे नामिक की रचना होती है किन्तु कणों के मध्य दूरी अपेक्षाकृत 
कम अल्प होने पर FAL प्रकार का बल कायं करता है तब समान विद्युत वाहक 
करा प्रत्याकषंण (repel) करते हैं aar विपरीत विद्यत वाहक कण परस्पर 
आकर्षण में बंधते हैं इससे परमाणु की नाभिकसे ऋणात्मक विद्युत वाहक 
— संयुक्त होते हैं । इस प्रकार परमाणु रचना होती है पुनः परमाणु के मध्य 
आकर्षण से अणु बनते हैं इस प्रकार द्रव्य रचना होती है । 
सूक्त को आगामी ऋचा है (क्र. २७७) 
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amea यद्‌ भुवना पर्येसपत उक स्वित्‌ तात्या पितरा वः आसतुः 
अशपत यः करस्नं व आददे यः प्रान्रवीत्‌ प्रो तस्सा अन्रवीतन ॥ 


भा. संमील्य यत्‌ भुवना हे ऋभ्रुओ । एकत्र होकर जब लोकों को तात्या 
आच्छादित किये परि असपंत चारों ओर विचरणा करते हो तब व: पितरा 
क्व स्वित्‌ आसतुः तुम्हारे माता पिता (माता प्रकृति ब पिता ईश्वर) कहाँ 
रहते हैं ' यः वः करस्नं आददे जो तुम्हारे हाथों को रोका तस्मै अशपत 
उसके लिये आप लोगों ने शाप दिया यः प्र अब्रवीत्‌ जिसने तुम्हारे प्रति अनुकूल 
वचन कहे तस्तै प्र अन्नबीतन sas लिये आशीर्वचन किया । 


g f गे में < fi > f: 
भावाथ”- ny शक्ति लोकों को चारों ओर से आच्छादित करके गति करती 
है। माता रूप मूल प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण और पिता रूप ईश्वर 
जगत्‌ रचना का निमित्त कारणा है 


ऋभु शक्ति घटकों के मध्य परस्पर आकषंगा का संचार कर उन घटकों को 
परस्पर आकरषणा में आबद्ध रखती है ay शक्ति के अनुरूप जिस द्रव्य के घटक 
कार्य नहीं करते घटकों के मथ्य परस्पर आकषंण के अभाव में उस द्रव्य के घटक 
संयुक्त नहीं रह पाते ओर वह द्रव्य शीघ्र नष्ट हो जाता है किन्तु जिस द्रव्य के 


घटक ऋभु शक्ति के अनुरूप कायंरत रहते हैं वह द्रव्य स्थिर रहता है यह 
ऋचोक्त विद्या है | 


८. ऋभु शक्ति के जागरण का काल-- 


आगामी ऋचा में यह बताया गया है.कि ay शक्ति का कार्यारंभ कब होता है 
ऋचा है (क्र, २७८) 

सुषुप्वांस ऋभवस्तद्प्रच्छतागोह्य क इदं नो अवूबुधत्‌ | 

श्वानं बस्तो बोधयितारमनत्रवीत्‌ संवत्सर इदमद्या व्यख्यत ¬ 


भा. ऋभवः हे ऋभुओ सुषुध्वांस: सोते हुओं ने अगोह्य गुप्त न होते अर्थात्‌ 
प्रकट होकर, जागकर तत्‌ इदं अप्रच्छुत इस बात को पूछा कि नः कः 
अबूबुधत्‌. हमे किसने जगाया । qsa: सबको बचाने वाले (ईश्वर) ने श्वानं हं ने 
वाले कल को अर्थात्‌ प्रलय रात्रि के उपरान्त होने वाले सृष्टि काल को aaia- 
तारम्‌ जपाने वाला अन्रबीत्‌ कहा.। संवत्सरे प्रलय कल्प पूणं होने पर अद्य 
आज g4 आवि अख्यत इस जगत्‌ को नित्य की भांति व्यवस्थानुसार या 
विशेष रूप से प्रकाशित किया । 

भावाथ ~ प्रलयकाल में स्थूल जगत्‌ एवं मध्यवर्ती सत्ताएं मूल सत्ता प्रकृति में 
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प्रवेश करके विलीन हो जाती हैं तब केवल मूल प्रकृति अस्तित्व में रह जातो है 
उस समय प्रकृति के मूल कणों के मध्य परस्पर आक्रर्षण के अभाव में कणों की 
संयुक्तरूप में सत्ता नही होती वरन करों को gan-gan सत्ता होती है तब ऋभू 
शक्ति के काय का अभाव होता है इसे ऋभुओं का सो जाना कहा गया है । प्रलय- 
काल की अवचि सृष्टि काल के बरावर होती है इस प्रकार इस प्रलय. काल रूप 
संवत्सर के समाप्त हो जाने पर ay शक्तियां पुनः कार्यरत हो जाती हैं अर्थात्‌ 
प्रकृति के मूल कणों के मध्य परस्पर आकषंणा आरंभ हो जाता है निससे मूल 
कणों से योगिक बनना area हो जाता है इसे ही ऋभुओं का पुनर्जागरण कहा 
गया है । ये शक्तियां आदि सृष्टि काल में क्रियाशील होतो हैं इस प्रकार इनको 
जगाने वाला संवत्सर अर्थात्‌ प्रलयकाल का अन्त था सृष्टि काल का आरभ 
ares 

&, ऋभुओं का प्रमुख लक्षण बल का संचार-- 


आगामी ऋचा में यह दर्शाया गया है कि ऋभुओं का प्रमुख लक्षण बलों को 
उत्पत्ति करना है । ऋचा है (क्र. २७६) 


दिवा यान्ति मरुतो भूम्याग्निरयं वातो अन्तरिक्षेण याति | 
अद्धियोति वरुणः समुद्रै यष्माँ इच्न्तः शवसो नपातः ॥ 


भा.-- शवसा नपातः हे बल को न गिरने देने वाले ऋश्रुओं । युष्मान्‌ 
इच्डन्तः तुम्हें पाने की इच्छा करते हुए ससुतः दिवा यान्ति मच्त गण 
आकाश से जते हैं । अग्नि भूम्या अ ग्न मुमि से णाती है । अय बात: अन्त- 
रिक्तेण याति ag वायु अन्तरिक्ष से चलता है तथा बरुण: समुद्रे: अद्भिः याति 
वरुणा सूक्ष्म yal के तरलों द्वारा आता है | 
भावाथ इस ऋचा में ऋभुओं के लक्षण संबंधो महत्वपूर्ण विचार निहित है । 
बल (force) की उत्पत्ति विद्युत आकषंगा से या गुरुत्वाकर्षण से या कणों के 
(interaction) परस्पर अआकषंण से होता है। wyg बल को न गिरने देने 
वाले अर्थात्‌ बल को उत्पन्न करने वाली प्राकृतिक स्थिति है। मरुत आकाश में 
व्याप्त णक्ति है जिसका कायं ऋभुओं को पाना अर्थात्‌ बल को न गिरते देना या 
बल का सन्तुलन करना है । मरुत शक्ति: आकाश'में व्यापक कही गई है अर्थात्‌ 
मरुत शक्ति व्यापक बल का नियंत्रण करती है जिसका क्षेत्र (range) व्यापक या 
असोम है । अतः मस्त शक्ति विद्यूत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित है । 
अतः ay शक्ति मौलिक कणों के मध्य आकर्षण करने वाला स्वाभाविक गुण है। 
अग्नि पृथ्वी में संचार करतो है अर्थात्‌ गुरुत्वाकषंण बल कार्यरत होता है। 
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वायु अन्तरिक्ष में चलता है और वरुण अर्थात्‌ घनात्मक कण या विद्युत जल करों 
के द्वार अथवा सूक्ष्म भूतों द्वारा अर्थात्‌ परमाणुओं के द्वारा प्रवाह करती है। 
ताप के संचार में, वायु की गति में (molecular motion) या जल में 
विद्यूत प्रवाह जेसा बादलों में उत्पन्न विदत से होता है इन विकिरण 
(energy) के संचार वाली सभी क्रियाओं में मौलिक कणों के मध्य परस्पर 
आकषंण का (internal inter action between fundamental 
particles plays the role) महत्वपूरण भूमिका है 1 

असीमित क्षेत्र में कार्यरत विद्युत व गुरुत्वाकषणा बल का प्रतिनिधित्व मरुत शक्ति 
करती है। इन ऋचा के इस कथन में कि मरुत गगा ऋभुओं को पाने की इच्छा 
करते हैं यह व्यक्त किया गया है कि ay शक्ति और मरुत शक्ति के मध्य घनिष्ट 
संबंध है आधुनिक विज्ञान के अनुसार जो चार प्रकार के बल हैं उनके मध्य 
घनिष्ट संबंध एवं एकत्व के विचार का उद्भव अति आधुनिक है इस सिद्धान्त के 
अनुसार यह सोचा जा रहा है कि चार प्रकार के बल एक ही ala से उत्पन्न 
क्रिया गुण के विस्तार हैं अतः वास्तव में इनके Au में एकत्व एवं अभिन्नता है 
इस सिद्धान्त को (unified field theory) कहते हैं जो अभी पूणंख्प से 
सिद्ध नहीं हो सका है । 


वेद में असीमित क्षेत्र में कार्यरत दो बल विद्युत एवं गुरुत्वाकषंण का प्रति- 
निधित्व मरुत गण करते हैं यह तथ्य अध्याय १३ और अध्याय १५ में विस्तार से 
प्रकाश में लाया गया है । ऋभु शक्ति से चार प्रकार के बल उत्पन्न होते हैँ जिनमें 
से असीमित क्षेत्र में कार्यरत दो बल वेद के मरुत नाम के वर्ग में विशेष रूप से कहे 
गये हैं ऋभुओं से अन्य जो दो प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं वे कणों के मध्य संयोग 
करने वाले बल हैं जो सीमित क्षेत्र में कार्य करते हैं ऋभु शक्ति कणों के मध्य 
संयोग करने की स्वभाविक शक्ति (natural bond to unite) है इस शक्ति 
से ही चार प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं अत: चार प्रकार के बलों का स्रोत वेद 
की ऋशभु शक्ति कही गयी है । वेद के इस सिद्धान्त में चार प्रकार H बलों का स्रोत 
अनन्य है एकाश्रयी है इस प्रकार चार प्रकार के बलों का एकत्व अर्थात्‌ क्षेत्र 
परिवर्तन एक ही गुणा का चार प्रकार से विस्तार है इसमें अनन्तोगत्वा चार बलों 
के क्षेत्र के एकत्व के (unified field theory) सिद्धान्त का-श्रतिपादन 21 


a 
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वेदों का मुख्य विषय सृष्टि उत्पत्ति संबंधी रहस्य का उद्घाटन करना है । 
अन्य विषय गौण ही हैं । सृष्टि क्या है कहां से आई, HA आई, क्यो आई, इसके 
पीछे कोन-क्रौन सी शक्तियां कार्यरत है उनका स्वरुप क्या है इन Ys विषयों पर 
विचार करने के तारतम्य में सृष्टि उत्पत्ति में निहित आधारभूत तत्वों पर 
विचार करना आंवश्यक् हो जाता है । इन आधारभूत तत्वों के स्वरूप से शाश्वत 
होने के कारण इनके लक्षण सामान्य द्रव्यों को कोटि में नहीं आते वरन विशिष्ट 
गुण धमं वाले होते हैं । इन विशिष्ट गुणा धमं को समाहित करने के लिये विशिष्ट 
शब्दावलि की आवश्यक्षता पड़ती है । वेदों में अनेक गंभीर अर्थपूण शब्द आये हैं 
इन शब्दों के भाव की गहराई में ada एवं विज्ञान का रहस्य छिगो हुआ है । 
इन शब्दों में निहित भाव को यदि प्रकाश में लाया जावे तो ऋषियों की रहस्य-- 
मयी भाषा की अन्तरत्तम Jar में छिपा अभूतपूर्व ज्ञान प्रकट हो सकता है ऐसा 
लेखक का विनम्र मत है | 


वेदों में असीम से संबंधित अनेक शब्द आये हैं इन शब्दों का संक्षिप्त दिव-- 
रण नीचे दिया जा रहा है । 


१ अनन्त — अन्त रहित असीम (क्र. १ । १११। ५, त्र.) 

२ झानारम्भ= आरम्भ रहित (क्र. १ । ११६। ४) 

३ अज = जन्म रहित, उत्पत्ति धमं रहित (W. १०।६४।४, १०।८२।६) 

४ अमृत - मृत्यु धं रहित immortal (as, १।२४।१,२, A. १।४८१) 

५ अजर = जीरांतारहित, सदा एक रस (ऋ, १।५८।२,४ ऋ १।११३।१३ 
च, १।१६४।२ आदि) 

६ असत्यं - मृत्यु धर्म रहित immortal (क्र १।४४।१, १।५०।३ 
१।१६४।२०, ३८) 
अक्षर = अविनाशी (W. १।१६४।३६) 

८ सत = eternal (H. १।६६।७, A. २।२२।१,२) 

६ नित्य = abiding, eternal ऋ. १।१४४।२। ऋ. ३।२४।५) 


यह्‌ सूचीं सभी शब्दों झौर संदर्भो को रिक्त (exhaust) नहीं करती जो 
शब्द सरलता से उपलब्ध हुये उन्हें ही दिया गया है। 
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१० स्वधातात्त = स्व सामथ्यं से विद्यमान, स्वधारणा शक्ति युक्तः 
(FE. १।६५।४, ऋ. १।११३।१३, १।१६४।३० - - ) 
११ स्वयंभू = अपने आप विद्यमान self existing 
(न. १०।८३।४) 
१२ सनात - सदा, स्थायी, ध्रव, beginningless 
(FE. १।६,८, १०, ११, १२, १३, क्र. १।१६४।१३) 
१३ शाश्वतः _ सदा से वतंमान eternal 
(Æ. १।७२।१, १।११६।६, १।११३,८, ऋ, १॥१६४।३८) 
१४ अदिति: = अखड indestructable (W. १।११३।१६) 


उपरोक्त उल्लिखित शब्दावलि का प्रयोग वेदिक ऋषियों की कल्पना-- 
शोलता के विषय में पर्याप्त प्रकाश डालता है और यह निविवाद सिद्ध होता है 
कि वेद में दर्शन के गम्भीर विचार विद्यमान हैं । आदि रहित, अन्त रहित, ade 
स्वयंभू आदि ऐसी परिकल्पनायें हैं जो मानव सभ्यता के इतिहास में अत्यन्त 
feari हैं और अत्यन्त उच्चको[ट के दार्शनिक भी इनके वास्तविक aga को 
aisa में पूर्ण समर्थ नहीं हैं । Wa और चीन के प्रख्यात दार्शनिक भी असीम के 
इतने घनिष्ठ वर्गीकरण एवं भेद से अनाभज्ञ थे gaat विशिष्ट शब्दावलि के 
होते हुये भी यह धारणा कंसे बना ली गई कि वेद में दर्शन नहीं हैं जबकि sq- 
qa शब्दावलि दर्शन के मूल्यों कों चरम सीमा AD पहुँचा रहे हैं । वास्तव में वेद 
के मन्त्रों में निहित विचार आज तक भी ठीक से समभे नहं जा सके हैं यही 
कारण है कि उनमें निहित ज्ञान के अनावरण के अभाव में मनमाना व्याख्या एवं 
विचार वेद पर लादे गये हैं जो परकीय है वेद के आन्तरिक भाव से उनका कोई 
संबंध नहीं है । इस अध्याय में हम ऐसे महत्वपूण विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं 
जो न केवल aga वरन्‌ आधुनिक alga एव विज्ञान शास्त्र की अत्यन्त सूक्ष्म एवं 
Us कल्पना से संबंध रखती है । 


भारतीय दशंन Ñ अनन्त का प्रयोग तीन प्रकार से किया गया है। काल को 
al हृष्टि से असी मित, दिक्‌ (space) 'अर्थात” व्यापकता की हृष्ट से असीमित 
वथा संख्या अर्थात गणाना को दृष्टि से असीमित । दर्शन की इस परम्परा की 
आदि क्र खला वेद Ñ विद्यमान है जसा कि वेद को शब्दावलि को देखने से तत्क्षण 
ज्ञात होता है । भारतीय मनीषियों की अनन्त की परिकल्पना दर्शन के eat को 
तो समाहित करती हो है वह आधुनिक गणित शास्त्र के दृष्टिकोण को भी आत्म 
सात करती है । अनन्त को कल्पना क। दर्शन में प्रयोग यह दर्शाता है कि भौतिक 
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जगत्‌ के विश्लेषण एवं मीमांसा में तथा ayaa तत्वों के विवेचन में असीमितत्व 
एक वास्तविक लक्षणा है । सर्व प्रथम हम असीमित के काल के dda से हुये वेदिक 
प्रयोग पर विचार करेगे। 


१ काल के संबंध से असीमत का वंदिक दशन — 

काल के संबंध से असीमित का तात्पर्य ag है कि इस लक्षण से युक्त सत्ता 
काल से, काल के प्रवाह से, काल की गति से अप्रभावित रहती है । इस सत्ता को 
साधारणा भाषा में काल के परे या अकाल कह सकते हैं। सर्वप्रथम यह उपयोगी 
होगा कि हम काल से परे सत्ता के स्वरूप का निरूपणा वेदिक हृष्टाओं के दृष्टिकोण 
एव दशन के प्रकाश में करें । यहां यह भ्यान रखना है कि विज्ञान में काल के 
सबंध से असोमित की सजीव कल्पना आज तक भी नहीं हो सको हैं। 


हम जिस भौतिक जगत से परिचित हैं उसमें सभो द्रव्य उत्पत्ति धर्मी एवं 
परिवतंनशील हैं । यह दृष्टिकोण जहां जन सामान्य का है वहां यह विज्ञान का भी 
है । विद्यमान (मौजू ३ existing) (सत्तात्मक) को जब उत्पत्ति हुई हो उस काल 
को वस्तु का उत्पत्ति काल कहते हैं ओर उस वस्तु को आहि वाला या सादि 
(with biginning) कहते हैं आदि वालो वस्तु का भूतकाल में उत्पत्ति काल 
होना आवश्यक है 4:2 ag कितना भी सुदूर gasta में क्यों न हो । इसके विपरी 
क्या यह संभव नहीं है कि इस नियम का अपवाद हो अर्थात कोई सत्ता ऐसी हो 
1 उत्पत्ति धर्म वाली न हो अर्थात भुतकाल में कोई भौ ऐसा काल निर्धारित नहीं 
किया जा सकता जब वह सत्ता अस्तित्व में आई हो और उस काल के पूर्व वह 
(मौजूद) faaara न हो । वेद के अनुसार ऐसा तत्व सत्ता में है उसे अतादि कहा 
गया हैं अर्थात वह ऐसी है जिसका आरम्भ या उत्पि (beginning, birth) 
कभी नहीं हुई । इस लक्षणा को दशानि के लिये वेद में अज, झनारम्भः, अनादि 
आदि शब्दों का प्रयोग हुआ È | 


परिवर्तनशील जगत में हम द्रव्यों को निरन्तर नष्ट होते देखते हैं । जो वस्तु 
विद्यमान है उसका विनाश कालान्तर में अवश्यम्मावी है चाहे वह कितने भी सुदुर 
भविष्य में क्यों न हो । आज विज्ञान ने भी यह बात मान ली है कि वतमान जगत्‌ 
की उत्पत्ति १० से २० अरब ag पूर्व हुई थो और इसका विनाश कुछ अरब वषं 
बाद अवश्य होगा । qa प्रतिदिन अपनी ऊर्जा को खो रहा है सुदूर भविष्य में सूयं 
— | कुछ भी शेष न रहेगा । वेद के अनुसार इन परिवतंनशील और विनाश धर्मो 
zagi के बीच कोई ऐसा तत्व, कोई ऐसी सत्ता भी है जो विनाश धमं के परे है। 
भविष्य में कोई ऐसा समय आते वाला ait है जब उश सत्ता का अस्तित्व न रहे 
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उस सत्ता का अन्त हो मके ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है । ऐसी सत्ता 
को काल के संबंध से अनन्त की रांज्ञा से विभूषित किया गया है और उसके लिये 
अमृत) अमत्यं आदि गन्दो का प्रयोग हुआ है । 


अब यह बात निश्चित है कि विनाश धर्म से परे जो सत्ता है वह क्षय स्वभाव 
वाली नहीं होती अर्थात्‌ उसमें घीरे-चीरे कम होना, ह्लास होना नहीं होता | यदि 
उसमें धोरे-धीरे क्षय होता रहे तो एक दिन वह नष्ट हो जावे तब वह अन्त वालो 
होगी अनन्त न होगी फलतः अनन्त लक्षण सत्ता क्षय स्वभाव वाली नहीं होगी वह 
जीर्णं, क्षोण नहीं होती । सत्ता के इस लक्षणा फो दशानि के लिये वेद में ऐसे तत्त्व 
को अक्षय, अक्षर, भजर, अव्यय आदि संज्ञाओं से विभूषित किया गया है 


अब यह विचार करना है कि कोई द्रव्य उत्पत्ति विनाश धर्मी क्यों है । उत 
पत्ति धर्मी द्रव्य अवयवी अर्थात्‌ अवयत्र वाला, घटकों वाला (having consti 
£५९१५) होता है वास्तव Ñ किसी द्रव्य की उत्पत्ति उसके अवयवों का मात्र मेल ही 
तो है(Creation of a Substance isa mere union of its Consti 
luents) और किसी द्रव्य का विनाश भी उसके घटकों का fanza ही तो है 
(Destruction of a Substance is the dissociation of the Consti 
tuents of which it is made) यह तथ्य पूर्णरूप से विज्ञान समथित है। तो 
बात यहां पहुँची कि जो द्रव्य अवयवी है वही उत्पत्ति धर्मी है क्योंकि उसके अव 
aai का मेल कभी न कभी भूतकाल में हुआ ही होगा । वही उसका उत्पत्ति का 
काल है । और जब अबयवों का संयोग हुआ है तो उनका विघटन भो कभी न कभी 
अवश्य होगा । अत: उत्पत्ति धर्मी द्रव्य विनाश धर्मी होता है । 
इस उपसंहर से हम इस पणिम पर पहुंचते है कि जो तत्त्व निरु-अबयव है 
घटकों से रहित है अवयव वाला नहीं (without constituents) है ag उट 
पत्ति धर्मी नहीं क्योंकि जिसमें अवयव हो नहीं हैं तो उसके अवयवों के मेल 
होने का, संयोग होने का प्रश्न ही adi उठता | अतः उत्पत्ति धर्म से रहित अनादि 
तत्व का प्रमुख लक्षणा है उसको निरवयवी होना, अवयव रहित होना, उसमें घट 
कों का न होना और जिसमें घटक ही नहीं हैं उसके विघटित होने की कोई संभा 
वना भी नहीं है । इस प्रकार यह निश्चय हुआ कि अनादि तत्त्व निरवयवी gial 
है az acts होवा है अत: ag अन्त रहित या भनन्त भी होता है | जो अनादि है 
ag अनन्त भी हैं जो अनादि नहीं है वह अनन्त मी नहीं हो सकता । अनादि -अन 
न्त तत्व घटकों से रहित अर्थात्‌ अखांड होता है बेद में ऐसे तत्व की अदिति कहा 
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है । अतएव अनादि सत्ता घटकों से रहित निर्‌ अवयवी होती है इसी कारण वह 
अखंड होती है अखंड का खंड अर्थात्‌ विनाश कल्पनातोत है । यदि अनादि सत्ता 
घटकों वालो हो तो उन घटकों का संग्रोग भूतकाल में अवश्य हुआ होगा ओर जो 
कभी संयोग से बनी है वह उत्पत्ति adi है आदि वाली है हमारी प्रतिज्ञा के विप 
रीत अनादि नहीं है । तो अनादि सत्ता घटकों वाली हो नहीं सकती यह निश्चय 
हुआ 1 और जो घटकों से रहित है ag अखंड है उसका अन्त हो नहीं सकता फलतः 
अनादि सत्ता काल के संबंध से अनन्त भी होती 21 अनादि अनन्त सत्ता कालजयी 
काल से निरपेज्ञ, काल से अप्रभावित व काल से असंबंधित, अपरिणामी, होती है 
तथा जीरा क्षीणा होने, जराक्षय होने से मक्त होती है सदा एक रस, सदा एक सी 
रहती हे । वेद ने इस लक्षणा को दर्शाने के लिये सत्‌, नित्य, सनात्‌, शाश्वत और 
स्वयंभू आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग किया है | 


आज बीसवों सदी में वज्ञानिकों को यह अनुभूति हुई है कि भोहिक पदार्थ 
सत्ता के मल में कोई अखंड ava स्थित है उस ata की अनवरत खोज जारी है 
गौर उस तत्त्व को (Fundamental particles बुनियादी कण, मौलिक 
am; अन्ततम अवयव (Uetimate Constituent) ऐसे कहा गया है। afa 
द्रष्टाओं ने हजारों ag qa बुनियादी तत्त्व के होने की संभावना व्यक्त की थी और 
उसे मदिति नाम से पुकारा था । 


२. व्यापकत्व के संबंध से अनन्त की वेदिक कल्पना 
वेदिक सिद्धान्तामुस।र ईश्वरीय शक्ति अर्थात्‌ प्रकृति अनन्त हैं। 
ऋचा (१।११५।५) में कहा गया है-(क़्.२८०) 
अनन्तभन्यद्र_शदस्य पाजः क्रुष्शामन्यथ्दरितः स भरस्ति | 
(अस्य रुशत्‌ पाजः अनन्तम्‌) उस ईश्वर का प्रक।शवान्‌ तेजोमय सामर्थ्यं असीम हैं 
अर्थात्‌ प्रकृति अनन्त सःमथ्पं दाली हैं शक्ति में फलाव में कणों को, किरणों की 
संख्या H । 


(अन्यत्‌ PTA अनन्तम्‌) अंधकार के अनुरूप प्रलय करने वाला सामथ्य भी 
असीम है जिउको [हरितः सं भरन्ति| किरणामयो प्रकृति सम्यक घारण करती है। 
प्रकृति (both in Content and extent) परिणाम एवं विस्तार दोनों 
में अनन्त है । 


दिक्‌ (Space) को व्यापकता को अनन्त कहा गया है और ईश्वर को fea 
से महान्‌ दर्शाने के लिये उसे परम व्योम कहा गया है । 
gat प्रकार तंत्तिरीयोपनिषद्‌ [१1६1२] में कहा गया है- 
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आकाश शरीर ब्रह्म | 
इस श्र ति में आकाश को ब्रहम का शरीर कहकर आकाश में नित्यत्व ओर 
fayea प्रतिपादित किया है । 


आधुनिक विज्ञान में अनन्त को परिकल्पना- 

आधुनिक विज्ञान में अनन्त का ज्ञान अधिक से अधिक १७ वीं सदी का है 
उन्होंने संख्या को दो भागों में विभक्त किया । सीमित राशियां (Fiuite quan 
tities) और अनन्त राशियाँ (infinite quantities’, सान्त अनुक्रम 
(finite sequence), अनन्त अनुक्रम (infinite sequence), सान्त 
श्रेणी (finite series), अनन्त श्रे शी (inf inite series), अनन्त को इस 
इस प्रकार परिभाषित किया गया- कितनी बड़ी से बड़ी संख्या क्‍यों न ली जावे 
वह अनन्त से छोटी होगी । उस समय अनन्त की कल्पना गणित शास्त्र के आधार 
पर केवल संख्याओ तक सीमित थी, भौतिक जगत्‌ में अनन्त का कोई उदाहरण 
विज्ञान के पास नहीं था । 


डालटन के qa रसायन शास्त्र का ज्ञान इकाई द्रव्य (elements) तक सीमित 
था उस समय इकाई द्रव्यों को ज्ञात संख्या ९५ से अधिक न थो । तब विज्ञान की 

ह धारणा थी कि ag भौतिक जगत्‌ इन्हीं ey तत्त्वों और उनके यौगिकों से बना 
41 डालटन के परमाणुताद के सिद्धांत की घोषणा के ब।द यह निश्चय हुआ कि 
परमाणुओं को संख्या अनन्त (अपरिमित)है । यह गणितीय परिकल्पना से हटकर 
भोतिक जगत में अनन्त को परिकल्पना का सवंश्रथम प्रयोग था । 


४ गणित संबंधी अनन्त के लक्षण का वैदिक हृष्टिकोण- 

काल एवं दिक्‌ (time & space) रे संबंध मॅ अनन्त की वेदिक 
परिकल्पना पर qA अनुच्छेदों में प्रकाश डाला जा चुक्रा है। भारतीय दर्शन में 
fem (Space) की असीम की कोटि में car गया है और उसे fay, सर्वव्यापक, 
अपरिच्छिन्न आदि विशेषरोऋं से gaa किया है । दर्शन की इस परंपरा की आदि 
श्रृखला वेद में विद्यमान है वेद में प्रकृ त कै विस्तार को अनन्त माना गया हैं। 
इस तथ्य को प्रकाश में लाने हेतु यजुवंद के इस मन्त्र (४०।१६) पर विचार करना 


होगा- मन्त्र है-- (क्र. २८१) 


१ ऋचो अक्षरे परमे व्योमनि.... ...- १ ऋ. १।१६४।३६ 
त्वम्‌ अस्थ पारे रजसो व्योमनः १ क्र. १।५२।१२ 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनु १ ऋ, १०। १२६।७ 
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qaaa: पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूयांमुदच्यते । 
gues पृणामादाय पृरामेदाव शिष्यते ॥ 


मापार्थ- वह भी पूण है यह भी पूर्णा है। पूण से पूणां को उत्पत्ति हुई है ऐसा 
कहा जात्ता है । पूणां मॅ से पूणां निकाल देने पश जो शेष बचत! है वह भी पूणा है। 


हम सब यह जानते हैं कि सान्त राशियों (f inite numbers) 
गुण है कि यदि एक सान्त राशि में से उससे छोटी सान्त राशि घटाई जावे तो 
जो शेष बचेगा वह पूर्व राशि से छोटा होगा ओर यदि एक सान्त राशि मेँ से 
वही राशि घटाई जावे तो शेष शून्य होगा । अत', प्रां में से पूणां घटा देने पर 
जो पूर्ण ही शेष बचता है यह क्रिया सान्त राशियों पर घटित नहीं होती । 


गित विषय के जानकार यह जानते हैं कि यदि अनन्त में से अनन्त घटा 
दिया जाय तो परिणाम (indeterminate) परिगणाना के योग्य न होगा 
अर्थात्‌ परिणाम का faa अनन्त के (order of inf inity) at पर निभं 
करता है तद्नुसार अनन्त में से अनन्त घटा देने पर दो ही प्रकार की परिस्थिति 
हो सकती है या तो शेष अनन्त होगा या सान्त होगा | 


अतः: जब पूरा में से qaf घटाने पर qui बचता हैं तो इस प्रक्रिया में अनन्त 
राशियों का समावेग (invoelvement) हुआ है । सुदुर भूतकाल में अनन्त 
राशियों के इस पक्ष की कल्पना एक महान्‌ आश्चयं का विषय है और वेदिक 
द्रष्टाओं की aeai शक्ति का परिचायक है । वेदिक ऋचाओं tial को बचकाना 
पन की पराकःप्टा से मांडित कहना वेद की विषयवस्तु के नितांत अज्ञान का 
योतक है । 


मंत्र के अनुसार ब्रह्म अनन्त है उस ब्रह्म में से निकला यह जगत भी अनन्त 
है ब्रह्म में से जगत निकल जाने के अनन्तर जो प्रकृति का भाग शेष बचता है वह 
भी अनन्त हैं । मल प्रकृति अनन्त है प्रकृति से निकला हुआ यह भौतिक जगन भी 
अनन्त है ओर शेष बचा हुआ मूल प्रकृति का भाग भो अनन्त है यह वेदिक कल्पना 


है । 


इस प्रकार वेदिक परिकल्१नानुसार प्रकृति का विस्तार अनन्त है और प्रकृति 
के कणों की संख्या भी अनन्त है अर्थात्‌ प्रकृति परिमाण और विस्तार (both 
quantitative and dimensionally infinite) अनन्त है 
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x- दिक (space) संबंधी वज्ञानिक परिकल्पनोए'- 

सर आईन्सटीन ने विश्व का जो माडल बनाया उसमें दिक्‌ (space) को 
सीमित (finite बताया ओर उमे वतुलाकार (spherical) बताया । ag 
एक स्थिर, स्थेतिक (static model) प्रतिमान ari इस स्थिर माडेल के 
साँतुलन (equilibrium) के लिये (Lamaitre) लामाटे ने सामान्य समी- 
करण (General equation) में एक स्थिर राशि (cosmological 
constant) के जोड़ने की सलाह दी जिसका यह अर्थ था कि भौतिक पिण्डों के 
बीच {repulsive f orces between celestial bodies) प्रत्याकपंण 
करते बाले बलों को कल्पना करनां पड़ी जो कहपना कालाम्तर में अनुचित पाई 


गयी । 


सर आईन्सटीन और डेसिटे ने विश्व की परिधि की गणना की और कहा 
कि प्रकाश की किरण को विश्व का एक चक्कर लगाने में एक अरव या १०० 
करोढ़ वर्ष लगेगे । प्रक्राश कीं किरण १ लाख ८० हजार मील प्रतिर्सकेंड चलती 
डे । इस पर विचार करते हुए प्रसिद्ध ब्रिटिश ज्योतिविद (astronomer) प्रो. 
एडिगटन ने कहा था- “'क्य। हम यह दावे से कह सकते हैं कि जिस दिक्‌ 
(space) को हम अपने विश्व के संबंध से जानते हैं उतना ही सम्पूर्ण अस्तित्व 
है यहां हम तत्त्व दर्शन की सीमा में प्रवेश करते हैं जो हमारी पहुँच के बाहर है | 
कहीं यह सान्त दिश्व (जिसे हम जानते हैं) सच में एक समग्र परिवर्तनशील सृष्टि 


का एक भाग ही तो नहीं है?? | 


कुछ समय के लिये ऐसा लगा कि afas द्रष्टाओ ने आकाश को अनन्त कह- 
कर्‌ गलती की है । कुछ समय बाद रशियन गणितज्ञ फ्रीडमान ने बताया कि आई- 


1 But even if the space we know in association 
with our Universe, can we venture to say that 
it exhausts the whole of reality. Here we enter 
intc meta-physical regions which are beyond 
our depth, but may not this finite universe be 
but a part indeed of a transient manifestation 
of the whole. 
modern cosmology by Sir Edington. p. 126 
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` श्सटीन द्वारा प्रस्तावित विश्व का स्थिर (model) प्रतिमान (dynamica 
lly unstable) गति के नियमानुसार अस्थिर होगा जो जषा भी भड़क जाने 


पर सिकुड़ने लगेगा या फलने लगेगा । तभी एडविन पी हबल की खोज ने एक नये 
सत्य का उद्घाटन किया कि यह समग्र विश्व जिसमें अरबों गेलेवसीज की आबादी 
है एक त्वरित गति से प्रसार की प्रक्रिया में है जिसमें दो निकटवर्ती गलेक्सी एक 
दूधरे से तेज गति से दूर जा रहे हैं । विश्व के प्रसार के इथ सिद्धान्त को अनेक 


प्रकार से प्रायोगिक परीक्षा हो चुकी है ओर यह सिद्धान्त अब guea से मान्य हो 
चुका है I 


इस सिद्धान्त के परिणाम स्वरूप वंज्ञानिकों को यह स्वीकार करना पड़ा कि 
सृष्टि सदेव से अनन्त यी और है ? तथा यह भो कि 'यह सत्य कि अनन्त आकाश 
को व्यापन कर रहे भौतिक पदार्थ को fagga या Gara को स्थिति में लाया जा 
asar है फिर भी az अनन्त आकाश भौतिक पदाथ से व्याप्त हो रहेगा रिक्त 
नहीं होगा यह अनन्त का एक दिरोधाभास है।?? 


प्रसिद्ध जमंन गणितज्ञ हिलवटं ने अनन्त के विरोधाभास को एक उदाहरण 
द्वारा अच्छी तरह समभाया है । वे कहते हैं कि कल्पना करो कि एक होटल में 
असंख्य कमरे हैं जो सभी भरे हैं और असंख्य व्यक्षित कमरों को मांग के लिए प्रती- 
area हैं। होटल करा मु शी नहीं चाहता कोई प्रतीक्षार्थी निराश हो वह एक 
योजना कार्यान्वित करता है जिसमे असख्य प्रतीक्षाधियो को स्थान मिल जाता है। 


ag कमरा न. १ के व्यक्ति को कमरा न. २ में स्थानांतरित करता है 
कमरा न. १ रिक्त हो गया | कमरा न. र के व्यक्ति को कनरा न. ४ में रखता 
है | कमरा न. ३ के व्यक्ति को कमरा न, ६ में और कमर! न. ४ के व्यक्ति को 


l But the universe is and was always infinite 
creation of universe by Ge rge Gamow p 28 
9 The fact that material occupying an infinite 


space can be squeezed or expanded and still 
occupy the same infinite space is one of the 
paradoxes of infinity .same ref rence 
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BRU न. ८ में तथा HAUT न. ५ के व्यक्ति को कमरा न. १० में स्थानांतरित 
करता है कमर। न. ६ के व्यक्ति को कमरा न, १२ में । इस प्रकार प्रत्येक कमरे 


के व्यक्ति को नये कमरे में इस नियम से स्थानांरित करता है कि उसको जिस नये 


कमरे का अधिग्रहण करना है उसका नम्बर उसके पूवं अधिग्रहीत कमरा नम्बर 
का दुना होगा। | 


इस प्रक्रिया मे सभी ऊने नम्वर वाले कमरे १, ३, ५, ७, ६, ११....खाली 


हो जावेंगे- अर्थात्‌ ऊने नम्बर के कमरों का अनन्त क्रम रिक्त हो जावेगा जिनमें 
अनन्त प्रतीक्षारत व्यक्ति रखे जा सकेंगे | 


ध्यान रहे कमरों की संख्या १, २, ३, ४, ५ का क्रम अनन्त है यदि इसमें 
से ऊने नम्बर (odd natural numbers) का अनन्त क्रम १, ३, ५, ७ seee 


निकाल दिया जाय तो शेष बचा हुआ (sequence of even natural 
numbers) सम संख्या का क्रम २, ४, ८, ८) १० we भी अनन्त है । 


इसी प्रकार अनन्त दिक्‌ space) में agfa के अनन्त कणा व्याप्त है इन 
अनन्त कणों को एक स्थान पर (महा विस्फोट के समय) सघन पिण्ड के रूप में 
एकत्र करने पर अनन्त दिक्‌ प्रकृति के कणों से रिक्त नहीं होता वरनु वह अनन्त 
कणों से भरा ही रहता है | जब हम वेद के इस वचन को कि अनन्त में से अनन्त 
घटा देने पर जो शेप बवता है वह भी अनन्त है विज्ञ।न गो इस वस्तुनिष्ठ Sal- 
हरण में प्रयुक्त हुआ देखते हैं तो हम वैदिक द्रष्टाओं की कल्पना शक्ति की भूरि- 
भुरि प्रशंसा क्रिये बिना नहीं रह सकते । 


वास्तव में दिक्‌ और द्रव्य (space & matter) पृथक पृथक सत्ता वाले 
हैं कितु वेज्ञानिक इनके वास्तविक भेद से अवगत हुए प्रतात नहीं होते । दास्तव में 
भौतिक पदार्थ सत्तां और दिक्‌ के बीच कोई संबंध प्रस्थ,पित करने वाला सिद्धांत 
विज्ञान में नहीं है । भौतिक पद।थ दिक्‌ के विना नहीं ठहर सकता वह FGA 
कुछ आयतन (volume) अवश्य घेरेगा अर्थात्‌ पदार्थ तीन आयाम (Dimen 
sion) वाला होता है यह पदाथ का गुण है पर दिक्‌ बिना पदार्थ के मी हो 
सकता है जिसे रिक्त स्थान (void or empty space) कहते है अत; जहां 
जहां दिक्‌ की सत्ता है वहां वहाँ भौतिक पदाथ सत्ता होना ही चाहिए यह “नियम 
नहीं है और यदि है तो यह भो अनिवायं होधा चाहिए कि एक घन आयतन 
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(Cubic Volume) में कम से कम भौतिक पदार्थ को मात्रा होता अनिवायं है 
पर ऐसा कोई नियम अभी तक ज्ञात नहीं है। (The Converse is not 
True That a cubic Volume Must hold a given mass 
Of Mattcr)fs एक घन आयतन मे द्रव्य की निर्धारित मात्रा होना ही 
चाहिये। 


यह कहा गया है कि इम जिस विश्व की बात करते हैं उसकी त्रिज्या २.५ 
अरब प्रकाश वषं है। जो पेलोमर आवज्ञर वेटरी के २०० इ'च टेलिस्कोप द्वारा 
प्रदत्त ज्ञान पर faye हैं । इसके बाहर क्या हो रहा है वह हमारे प्रायौगिक ज्ञान 
के बाहर हैं। (Creation of Universe p 38) 


इअ संदर्भ में स्वीडिश ज्योतिविद सी व्ही. एल चारलियर का मत जानने योग्य 
है इसे असीमित जटिलता की परिकल्पना (Hypothesis of unLimited 
CompI€%1())रुह सकते हैं । वे कहते है जिस प्रकार सूय को घेरे हुये अनेक 
तारे हमारी गेलेक्सी के अग हैं । उसी प्रकार अनेक गेलेकसियें भिलकर एक बहु 
बड़ा Gara (जिसे एक ब!दल कह सकते है।)जिसका कुछ भाग ही टेलिस्क 
द्वार दर्शनोय है । 


इस प्रकार जो यह गेलेक्सियो का विशाल बादल बना वह इस alse में 
arar (Unique) ही नहीं है किन्तु अति दूरस्य आकाश में ऐसे अनेक बादल 
होंगे ! गंलेक्सियों का समूह एक बादल ओर अनेक बादलों का समूह एक बड़ी 
इकाई होगा । ZA THIT यह कम असीमित ही हो सकता है । 


पाठको यह भ्यातव्य हैं कि वेदिक परिकल्पनानुसार दिक्‌ का फलाव अनन्त 
है। सर आईन्सिटीन और डेसिटे ने इसके सीमित होने की थियोरी प्रतिपादित की 
थी किन्तु बह थियोरी बड्दै हुए बंज्ञानिक अनुसंधान के समक्ष न टिक सकी और 
फिरसे {दक्‌ केअनन्त विस्तार वाला सिध्दान्त अनेक बज्ञानिकों को मान्य हुआ हैं । 
इस प्रकार अनन्त आकाश की वेदिक कल्उना विज्ञान की बदलती हुई परिकल्पनाओं 


के बीच स्थिर सत्य सिद्ध हुई है । 
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वेदि सृष्टि उत्पत्ति र्स्य भाग १ और वर्तमान कृति भाग २ में मेरे 
द्वारा वंदिक विज्ञान और आधुनिक विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने 
तया वेदिक प्रतीको में निहित विज्ञान के उद्घाटन से संबंधित कुछ प्रश्न उठते हैं 
जिनके समुचित समाधान का अभाव किसी भो विद्वान्‌ को खटकना स्वाभाविक है 
यहां ऐसे दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया गया है । 


प्रथम प्रश्न है-- यदि विज्ञान ने अपनी मान्यताओं में फेरबदल किया 
तो बेद मन्त्रों के ये भाष्य अर्थहीन हो जावेंगे अथवा 
इममें भी सुधार की आवश्यकता पड़ेगी ? 


इस प्रश्न का उत्तर यद्यपि आंशिक रूप से प्रस्तावना में दिया जा चुका हैं 
तथापि विषय को गुरुता कों देखते हुए इस पर यहां पुनविचार fant जा रहा है। 
वास्तव मैं इस प्रश्न को उपज द्विविच भ्रान्ति का परिणाम 21 प्रथम भ्रान्ति 
लेखक द्वारा प्रस्तुत वेद भाष्य सम्बन्धी है और द्वितीय भ्रान्ति विज्ञान के स्वरूप 
के संबंध में है । 


यह सामान्य धारणा कि लेखक ने विज्ञान के सिद्धान्तों को, तथ्यों को एक 
के वाद एक लेकर उन्हें वेद मन्त्रों में ढंढ़ने का उपक्रम किया है ओर जहाँ भी 
अवकास मिला वहाँ उसे प्रतिरोपित कर दिया गया वस्तु स्थिति के सवंथा 
विपरीत है । इस प्रकार वेद में विज्ञान खोजना वसा ही होगा जेसा कि किसी 
qia पर att, सोना, चांदी को खोज की निष्फलता अवश्यभावी है। ऐसे 
अन्बेषणा के स्थ'यित्व के सबंध में उक्त शंका संदर्भ रहित नहीं है। 


वेदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य का अन्वेषणा उपरोक्त कोटि का नटी है त्ररन्‌ 
अनुठा ही है | वेद को स्वकीय विज्ञान है जो प्रतीक श्रहरियों से आरक्षित है वेद 
की विज्ञान में परस्पर सधि हे सम्पूर्ण विषय एक श्रु'खला को तरह परस्पर संबद्ध 
है | प्रतोकों के ऋचोक्त गुण, धमं, स्वभाव के आधार पर प्रतीकों के स्वरूप का 
faaitu किया गया है तथ। इसकी gfe परंपरागत वेदिक साहित्य (ब्राह्मण ग्रन्थ) 
निवण्ट्रु, निरुक्त) से की गयी है । वेद की विज्ञान का प्रबंध (आयोजनं) स्वतत्ररूप 
से किया जा सकता है किन्तु आधुनिक dad में समझने की ह से विज्ञान के 
aqq में उसे देखा गया है । यदि वेद की विज्ञाम का आधुनिक विज्ञान से तालमेल 
हे तो ठीक है यदि नहीं है तो भी वेद की विज्ञान अपने स्थान पर हे भाष्य में 
संक्षोवन करने की आवश्यकता किञ्चित भौ नहीं है केवल विज्ञान से तालमेल 
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बेठाने के लिये, हाँ अन्य किसी दृष्टिकोण से भाष्यों में सुधार के लिये सदेव द्वार 
खुला रहना चाहिये जसा कि महामना सायगा के अनन्तर दृष्टिकोण में निरन्तर 
परिवर्तन होता जा रहा है हाँ, तो यह धारणा मूलरूप में ही दोषयुक्त है कि 
विज्ञान को प्रतिरोपित करने को हृष्टि से भाष्य किया गया है atq सत्य यह है कि 


- ऋचाओं के भाष्य से जो विज्ञान प्रकाश में आयी उसे प्रकाशित किया गया 


अतः विज्ञान की भान्पताओं में परिवतंन विज्ञान की आन्तरिक व्यवस्था है अन्तरंग 
faqa है इससे वेद का विषय प्रभावित नहीं होता । 


आधुनिक विज्ञान का ज्ञान सागर की तरह अपार है विज्ञान के किस नियम 
को लेकर वेद में खोज की जाय इसका faqa ही अन्वेषक की मति में विश्रम 
उत्पन्न करने के लिये पर्याप्त है। अतः यह धारणा (Prima facie) प्रथम दृष्टम 
हो निर्मल सिद्ध होतो है कि विज्ञान के सिद्धान्त की खोज वेद में की गयो है । 
वेदिक देवता मूल प्रकृति से सृष्टि विकास के तारतम्य में प्रकृति के विभिन्न चरणों 
में उदभूत हुए प्राकृतिक बल, रूपाद्‌ विभिन्न झआयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं 
उसकी एक स्थूल रूप रेखा वेद मन्त्रं मे प्रस्तुत की गई है जो प्रमुख रूप से सृष्टि 
विकास के आधारभूत स्वरूप को और उससे संबंधित मौलिक सिंद्धान्तों को अपनों 
तुत की हुई परिकल्पना में समाहित करते हैं यदि यह परिकल्पना सत्य है, तो 
faa है तथा स्वाभाविक है कि विज्ञान का उससे तालमेल होगा | अनन्तोगत्वा 
ज्ञान कोई चमत्कार नहीं है sala का व्यवस्थित अध्ययन ही तो हे । सत्य, 
यदि दो स्रोतों से उपलब्ध हो तो स्रोतों को भिन्नता सत्य के एकनिष्ठ स्वरूप को 
प्रभावित नहीं करती । 


अभो वेशेषिक दर्शन के अणु सम्बन्धी विचार मेरे देखने में आये । उसमें द्वि 
अणुक और faaty को जो कल्पना है वह विज्ञान के अणु (molecule) को 
बनावट के अति निकट है। दो अणु मिजकर एक द्वि अणुक बनाते हैं । वैशेषिक 
के अणु को विज्ञान का परमाणु मान लें तो दो उद्जन (hydrogen) के परमा- 
atl से जैसे हाइड्रोजन का अणु (molecule) बनता है ऐसे ही अणु से fe अणुक 
की कल्पन। है इसी प्रकार आक्सीजन, कार्बन और कई अणु (molecule) बनते हुँ 
ate जमे तोन परमाँणुग्रों से पानी (water moleculeH,O) बनता है ऐसे दी 
fary की कल्पना की गयी हैं । विज्ञान को मालीकुलर थियोरी ada बिकसित 
है किर भी उस गतीत काल में कणाद को परिकल्पना अत्यन्त आश्चर्य जनक है 
ही । ऐसे ही आश्चर्यजनक वेद को विज्ञान भी है 


विज्ञान एक निरन्तर विकसित हो रहा ज्ञान है किसी किसी विषय में वज्ञानिक 
भो यह नहीं जानते कि अन्ततः वे कहाँ पहुँच जावगे किन्तु इसका AIT यह 
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नहीं है कि सन्पूणां विज्ञान भविश्वस्थनीय है तथा पूरी की पूरी विज्ञान विकास की 
प्रक्रिया में है यदि ऐसा होक्षँतो dafas अन्वेषण का आधार हो लोप हो 
जाता पुनः विज्ञान केसे पृथ्वी के उपग्रह स्थापित करता, चन्द्रमा पर मानवीय 
अभियान तथा अमानवीय अभियान में पृश्वो (रशिय।) से नियंत्रण कर भात्र निर्देशों 
से चन्द्र धरांतल की मिट्रो के लाने Fa चमत्कार कसे करता । विज्ञान प्राप्त से 
अप्राप्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात को ओर बढ़ती है अज्ञात के विषय में जा थ्योरी 
(परिकल्पना) बनाई जाती है उसमें फेर बदल की संभावना रहती हे किन्तु यह 
वात ज्ञात के विषय में नहीं कही जाती इस कारणा विज्ञान की जानकारियों को 
dafas चार प्रकार के वर्गों में रखते हैं- 


सिद्धान्त (Principles ). बे भौतिक सत्य हैं जो विज्ञान की पृष्टमूमि बनाते 
हैं और जिनकी सत्यता सावंभौमिक ब सार्वकालिक होती है तथा जो परिस्थि- 
faii पर निर्भर नहीं करते जेमे शक्ति संरक्षण का सिद्धान्त 

नियम (Laws)— वे भौतिक सत्य हैं जिनकी सत्यता परिस्थितियों पर 
(Conditional) निर्भर करती है जेमे न्युटन के गति संबंधी प्रथम दो नियम । 
प्रस्थापिक्ष परीक्षित परिणाम (Experimentally Established results) 
वे प्रयोग fag परिणान जिनके विषय में कोई भ्रान्ति नहीं है । 
मत या परिकल्पना (Hypo thesis) किसी प्राकृतिक क्रिया (Phenomenon) 
को समझाने के लिये ज्ञात विज्ञान के आधार पर बनाई गयी परिकल्पना । यह 
तब तक हिपोथसिस रहती है saan कि इसका प्रायोगिक परीक्षण होकर 
प्रस्थापित परिणाम की श्रेणी में नआा जावे वेद का अधिकांश विज्ञान मत 
(hypo thesis) को कोटि का नहीं है फिर भी जो कुछ हिपोथथिस। मतको 
कोटि का है उसकी अभिव्यक्ति को मात्र इस अ शंक्रा से स्थगित करना कहां तक 
उचित होगा कि भविष्य में विज्ञान की मान्यताओं में फेर बदल की संभावना है 
यदि ऐक्षा करे तो इसका सौधा अर्थ यह होगा कि हम विज्ञान के प्रमाणित 
सिद्ध'न्तों को लेकर उन्हें वेद में स्थान देना चाहते हैं इसका अथं होगा कि हम 
विज्ञान से वेद का भाष्य करना चाहते हैं न वेद में निहितः विज्ञान की 
अभिश्यक्ति। विशेषकर ब्राह्मण्ड को उत्पत्ति सबंधो विज्ञान को महाविस्फोट की 
परिकल्पना, जो वेद के हिरण्यगभ के ध्रतिरुप है विज्ञान में अभी हिपोथसिस की 
अवस्था में है यह सिद्धान्त प्रथमबार मेरे द्वारा खोजा हुआ नहीं है वरन्‌ मस्त 
०।चीन हिन्दू शास्त्र (उदाहरणार्थं गीता अ, ७ व ५) यह उद्घोष कर रहे हैं कि 
gfe उत्पत्ति श्रलय एक अनादि अनन्त क्रम हे सृष्टि काल ब्रह्मा का एक दिन 
१००० चतुयुगी (१ चतुयूं गी = ४३२०००० वष) हे तो इतने दीघंकाल में प्रकृति' 
का अवस्थान्तरित होकर जगत्‌ रूप में विकसित होना शास्त्रों का एक मान्य 
सिद्धान्त 2 | 
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पहले वज्ञानिक जगत्‌ को उत्पन्न हुआ मानते ही नहीं ये तब भी हिन्दू 
दाशंनिक वैदिक साहित्य के आधार पर जगत्‌ उत्पत्ति लय के अनादि क्रम के 
सिद्धान्त को प्रस्तावित करते थे। परमाणु की आयु के निर्धारण हो जाने पर 
विज्ञान जगतु की आयु को मानने लगा परिणाम स्वरूप जगत को विकसित्त हुआ 


. मानना पहा | ताप गति विज्ञान (thermo dynamics) के gat नियम से द्रब्य 


के विकिरण में परिवतित हो जाने को एनट्रापो कहते हैं । जगत्‌ में द्रव्य निरन्तर 
विकिरण में परिवर्तित हो रहा है किन्तु विकिश्ण का परिवतंन द्रव्य में नहीं 
होता । इस प्रकार द्रव्य (ठोस, द्रव्य, गेस) के निरन्तर उन्मूलन से द्रव्य ate 
विकिरण के मध्य क्रा सन्तुलन विकिरणा के पक्ष में भुक रहा है इस सत्य के 
अवलोकन ने विज्ञात को यह सोचने के लिये बाध्य किया है कि यदि सम्पूर्ण 
जगत्‌ का नहीं तो सूयं पृथ्वी आदि का अन्त सुदूर भविष्य में अवश्यमभावो 
है। इस प्रकोर विज्ञान अव जगत्‌ के आंशिकलय के सिद्धान्त को भी मानने 
लगा तदमुसार सूर्य का अस्तित्व कब तक रहेगा इसकी वंज्ञातिक कल्पना 
को जाने लगो | जगत्‌ की उत्पत्ति और आंशिक लय की वैज्ञानिक मान्यता 
ने विज्ञान को वेदिक सिद्धान्त के पास ला fear, अब यह देखना है is 
आगामी मान्यता कहां ले जाती है | 


इस आशंका से कि भविष्य में विज्ञान ने यदि अपनो मान्यताओं मैं फेर 
बदल किया तो वेदिक मान्यकाएँ प्रभावित होंगी afas मान्यताओं को तव तक 
स्थगित करने का औचित्य समझ के परे है जब तक विज्ञान अप्नो पूर्णाता को 
प्राप्तन करले | ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति के अत्यन्त गूढ़ एबं गोपनीय विषय पर 
मात्र चिन्तन के आधार पर को गयी भविष्यवाणी मे विज्ञान की सव सम्पन्न 
प्रयोगशालाओं किये gà सतत प्रयास के फजस्वख्प प्राप्त ज्ञान का आंशिक सत्य 
भी हो तो कम आश्चयं की बात नहीं है । इसका दूसरा पक्ष यह मी तो है कि 
महाविस्फोट ले ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति के सिद्धान्त को यदि विज्ञात प्रमाणिक रूप से 
स्वीकार करले तो उन द्रष्टाओं को जिन्होंने मात्र चिम्तन के आधार पर विश्व 
उत्पत्ति के रहस्म का उद्धाटन किया देवो प्रेरणा से झनुप्रप्राणित हुआ 
कौन नहीं मानेगा | 
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वेदिक परंपरा संबंधी प्रश्न पर विचार- 


दूसरा प्रश्न यह उठता है कि मेरे द्वारा जो ऋचाओं की विज्ञान- 
T 


परक व्याख्या की गई हैं उसका वैदिक परम्परा में आधार क्यों नहीं 
3.9 
Q, . 


जब तक यह fag नहीं हो जाता कि उपरोक्त. व्याख्या का 
आधार वोदिक परम्परा में नहीं हे तब तक यह प्रश्न उपयुक्त नहीं है 
वरन्‌ इस व्याख्या का आधार वेदिक परम्परा सें.है अथवा नहीं है 
यह एक साव्य ही है | 


वादक परम्परा सं ब्राह्मण ग्रन्थ, ्ररण्यक, उपनिषद, कल्प सूत्र 
निरुक्त,निघण्द तो पुराण महाभारतादि ग्रन्थों के चुने हुए 
प्रकरण सी आंशिक रुप से सन्निहित हैं | वेदिक परम्परा में निरुक्त 
ओर निघण्डु का महत्वपूर्ण स्थान है । लेखक ने कुछेक अपवादों को 
छोड़कर निरुक्त और निघण्टु का सवत्र ही आश्रय लिया है तथा 
सभी अ्ध्यायान्तर्गत विषयों पर अपने सन्तव्य की पुष्टि के लिये 
ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। विस्तृत विचार के लिर 
ब्राह्मण aed में शोध की आवश्यकता है । त्राह्मण ग्रन्थों में विज्ञान 
बिद्यमान है यह तथ्य यहां प्रस्तुत विषयवार झलक से प्रस्थापित हो 
जाता है | 


१. अखंड ya deg का प्रतीक अदिति- 

(अ) ऐतरेय ब्राह्मण की आख्यायिका- प्रष्ठ ४७ भाग १ में उद्धृत 
(a) गोउथ ब्राह्मण FT भाग (प्रपाठक )- अदिति की alte रचना 
के ऋष्टान्स से भौतिक यज्ञ को रचना - नास का काण्डका -TES २०४- 
२०६ प्रथम भाग में उद्धृत | 


(स) ठान्न वे श्रीविराइ अक्षरीयां विराजम_। गो. ब्रा. उ. सा. १,१६ 
अन्न ही श्री है विराट है विराज अथीत्‌ अविनाशी है इस कारण मूल 
प्रकृति वाच्य हैं | भाष्यकार पं. क्षेमकरण त्रित्रेदी 


(द) लेखक द्वारा “अदिति? शब्द का यह निर्वचन किया गया था। 
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GAA भाग प्र॒ष्ठ) किन्तु इसका उस समय कहाँ कोई प्रमाण उपलब्ध 
न हुआ था । अभी ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२/५) में पाया कि वही 
व्युत्पत्ति वहां दी हे यथा- स यद्यदेवास्रजब EFA AAAI सदेवा 
अत्तीति, तद्दितेरदितित्बं । उसने जिस-जिस देव को उत्पन्न किया 
उस-उस को खाने का विचार किया वह सबको खाती है वहू आदेति 
का अदितित्व है | 


(इ) अब यहां कुछ शोधकर्ताओं के विचार दिये जाते हैं 

FAL ने अदिति को सवव्यापी विश्व प्रकृति का प्रतिरूप माना १ 
प्रसिद्र जमन विद्वान्‌ मेक्समूलर के अनुसार - 

“Saul को उषा माना गया है | अनन्तता या अमरस्व की प्रतिरूप 
अदिति भी उपा का ही पुरातन नाम है |? २ 

“वेद्‌ में प्रकृति का परिभाषिक नाम अदिति हे” तथा 

“वाक्‌, माया और अदिति बेद में ये तीन नाम प्रकृति या शक्ति के हैं!३ 


२. मूल तत्व की क्रियाशील अवस्था अप्‌ 


(अ) पेनरेय ब्रह्माण की आख्यायिका जिसमें सभी देवों को प्रसन्न 
करने के हेतुभूत उद्देश्य से प्रजापति द्वारा प्रातरनुवाक के लिये आपो 
रेवती ऋचा “आपो वें सवी देवता” 

(ऋ- १०/३०/१२) का दशन करना व इस पर सायण भाष्य 
प्रष्ठ ५० प्रथम भाग 


(ब) गोपथ ब्राह्मण पूर्व भाग (प्र. १,क. १) 

ब्रह्म द्वारा तप से शरीर के रोम छिद्रों से स्वेद धारा का प्रवाह व त्रा 
का संकल्प - 

अभिः वे अहं इदं सवम्‌ आप्स्यामि (arg व्याप्तौ लुट्‌ व्याप्स्यामि 
यत्‌ इदं किच्च इति तस्मात आप: अभवन्‌ | 

प्रप्ठ ५० - ५ भाग १ 


(स) स्मृति प्रमाण - प्रष्ठ ५३-५ भाग १ 


१, २ ÎE अध्ययन, प्रप्ठ ६८,७ 
कृ ३१) डॉ atala जन 
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(ड) अप संबंधी ब्ल॒हदारण्यक उपनिषद प्रमाण- 

नेवेह किञ्चनाम आसीनन्‍्मृत्युनवेद्माब्रृतमासीद्शनायया | 
सोञ्चेन्नचरत्‌ तस्याचत आपोऽजायन्ताचते वे मे कमभूदिति | 
(अध्याय १ | ब्राह्मण २, क. १) 

भाष्य - (अग्ने इह्‌ किञ्चन न एवं आसीत्‌ ) सृष्टि के पूव यहां कुछ 
नहीं ही at | 


(अशनायया मृत्युना एव इदं आवृतम आसीत्‌ ) बुभुक्षा स्वरूप (अद्‌ + 
इसि) सबको अपने में लय करने वाला (मूल सत्ता मूल aa सहित 
इश्वर) मूल सत्तात्मक तत्त्व यहां आकाश को आवृत किये स्थित था | 
© अशनाया मृत्यु: तत्‌ मनः अकुरुत आत्मन्वी स्याम इति) क्योंकि 
मृत्यु वाच्य परमेश्वर ने उस संकल्प को किया कि मैं प्रयतन व।न्‌ होऊं | 
(सः अचन्‌ अचरत्‌ ) उसने (प्रकृति का) सत्कार करते हुए (प्रकृति को) 
गति दी, संचालित किया (तस्य अचेतः आपः अजायन्त) सत्कार 

करते हुए उस ईश्वर के पास आलु व्याप्तौ व्यापक कायभूत अप 
तत्त्व उत्पन्न हुआ | यहां भाष्यकार टिप्पणी करते हैं -आप्ल व्यातौ 
व्यापकः कायभूत आकाशोऽजायत | तत्रापि प्राथमिक सूच्मावस्था 

लक्षकी 5 प्‌ शब्द: सवत्र स्राष्ट प्रकरणे प्रयुष्यते आप्लृ धातुहि 

तद्थंमवगमयितं समथ 


थम जल की उत्पलि हुई यह किसी शास्त्र का सिद्धांत नहीं हे 

यहां आप’ शब्द को देखधर टीकाकारों ने जल अथे करके ऋषियों के 
अथे को कलुपित कर दिया है आकाश का अथे यहां आकाश नहीं है 
एक अस्तयन्त सूच्म सवव्यापक पदाथ हे जिसके द्वारा स्राप्ट के सब 
कार्य हो रहे हैं। आप्लू धातु से वने अप शब्द का व्याप्ति अथे में प्रयोग 
हुआ है अर्थात्‌ स्रष्टि की सूच्म प्रथमावस्था का नाम “आप” 1 इस 
प्रकार सत्कार करते हुए मेरे लिये aE AMIS हुआ | 

आपो व अर्कस्तद्यदपां शर आसीत्तत्‌ समहन्यत। सा प्र॒थिव्यभ वत्तस्याम 
श्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तपस्य तेजोरसो निरवन्तेताग्निः। अ. १; ब्रा. २ क. २ 


अनुवाद - निश्चय ही आप अक है अथोत तेज है? 

अपः की जो (शरः) उपमर्दिका शक्ति थी बह (समहन्यत = संघात- 
मापद्यते सम्मिलितमभू दित्ये :) सब एकत्र हुई वह प्रथिवी (यह 
प्रथिवी नहीं) हई (अप सकाशात्‌ स्थूलतरो विस्पष्टो ५ वस्थान्तर 
विशेषः प्रथिवी शब्द्‌ वाच्यः) वह सम्मिलित शक्ति आपः से कुछ 
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स्थूल और विस्पष्ट अवस्थान्तर विशेष का नास प्रथिवी है क्योंकि 
प्रथिवी शव्द भी आकाश के नामों में पठित है (ia az) 

(तस्याम) मूल व्यापक तत्त्व की अग्रिम सूच्मतर अवरथा होने पर 
उत्तरोत्तर विकास के लिये (अश्राम्यत्‌) ईश्वर ने श्रम किया । तस्थ 
श्रान्तस्य तप्तस्य) श्रान्त और तप्त हुए उस परमात्मा से (अग्निः 
तेजोरसः निरवर्तत) अग्नि रूप तेजो रस उत्पन्न हुआ । (भाष्यकार 
पं. शिवशंकर शमो) 


अब लेखक हरा दिये गये दैदिक alte विकास (एवं इसी 
पुस्तक के बेज्ञानिक क्रम प्रष्ठ १०६) से तुलना करें तो विदित होगा 
प्रथम यह कि डाप्‌ तत्त्व प्रकृति की उद्वेलित आवस्था हे क्योंकि पूर्व 
कशिडका में अचरत? पद में प्रक्रलि को गति देने का तात्पर्य निहित 
है द्वितीय यह कि मूल तःस्वों के सम्मिलन से अवस्थात्लरित हुआ 
द्रव्य वेद्‌ प्रोक्त वज्र है तृतीय यह कि वह सम्मिलित शक्ति अत्यन्त 
कठोर होने से प्रथिवी ऐसे कही गयी | विज्ञान ने जिसे सघनतम 
अवस्था प्लाज्मा (प्रलिघन से. मी. ४ हजार तक मेट्रिक टन) कहा है 
चतुर्थे यह कि इससे तेजोमय अग्निमय अवस्था अर्थात्‌ हिरण्यगर्भे 
प्रकट हुआ | 


(५) अप्‌_ संबंधी शतपथ ब्राह्मण प्रमाण 
IA हि वा आपः | वस्तुतः आपः वज है (वे व्याकरण प्र. ३३३) 
यह प्रमाण इस विषय में निणायक है जल बज्न हो नहीं सकता 
क्योंकि वज की परिभाषा विपरीत अर्थ की प्रतिपादक है । विज्ञान से 
हमें ज्ञात होता है कि पदार्थ जैसे-जे से qua होता जाता है उसका 
घनत्व ASAT जाता है और सवोधिक सूक्ष्म द्रव्य सवोधिक सघन 
होगा | 


IA की कल्पना भी यही है कि वह कठोरतम द्रव्य हे उससे 
कठोर किसी अन्य द्रव्य की होने की कल्पना की नहीं जा सकती | 
इससे यह सिद्ध हुआ कि वत्र जिस तत्त्व का बना हुआ होता हैं वह 
सर्वाधिक सूक्ष्म होता है । हम यह देख आये हैं कि वैदिक अप तत्त्व 
afte आरंभ में प्रकट हुआ कहा गया है जो कि पदार्थ की सूच्म 
प्रथमावस्था कहा गया है | इस न्याय से अपू तत्त्व या उससे निर्मित 
(या उसका समानार्थी) द्रव्य वज्र वैज्ञानिक Gite उत्पत्ति में कहे गये 
आदि काल के द्रव्य के समतुल्य ही दोगा | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अब ऐतरेय ब्राह्मण के इस सूत्र कि (२।१।१) कि 
अष्टाश्रिवं TH: | 


आठ धार अर्थात्‌ TH आठ aKa का बना था, हमें यह सोचने 
के लिये पर्याप्त आधार प्रदान करता है कि aa का आश्रयभूत द्रव्य 
प्लाज्मा ही था इस समता से कि महाविस्फोट के समय उद्भूत 
प्लाज्मा भी अष्टवर्गी था | 


शतपथ ब्राह्मण ने इस तथ्य की पुष्टि इस सूत्र में की है 
वावश्विनों च. सरस्वती च अपां फेनं वज्रमसिञ्चन्‌ । 
अश्बनौ और सरस्वती ने आप: के झाग को वज्जरूप में परिवर्तित कर 
दिया (चें. व्या. प्र. ३५० से IZZA | 


(अ) सोम संबंधी ब्राह्मण प्रमाण (गो. ब्रा. उ. भा. प्र. २/कं ४) 
देवाः वें छृतं aH KRAIT सोमम्‌ अध्यन- 
देवों ने घृत को बज्र को बनाकर सोम (विकिरण) को पीड़ित किया | 
बज का आधारभूत द्रव्य घृत कहा गया है जिसका तात्पर्य यह है कि 
‘ga शब्द यहां वहती: आपः के प्रतीक के' रूप में प्रयुक्त हुआ है. १ 
qA अष्ट वर्गी प्लाज्मा का बना था अतः घृत यहां तरल ASAT का : 
प्रतीक है आदि काल में वत्र प्रहार से प्रकृति के द्रव्य भाग (प्लाउ्मा) 
ait विकिरण (सोम) के मध्य मंथन होता है | 
यही तथ्य यहां सूत्र में कहा गया है | 
आग्नेयं वे घृतम्‌ (शा. त्रा.) ` 


(ब) सोम संबंधी ऐतरेय ब्राह्मण (१।४।५) प्रमाण 
देवताओं ने जो वाण (बञ्र) बनाया उस बाण का अरिनरनीकमासीत्‌ 
सोमः शल्यो विष्णस्तेजनं वरुण: पणी नि | अग्नि मुख हुआ, सोम 
AS वाला शल्य भाग था विष्ण तेज और वरुण बाण के मूल पर स्था- 
पित पंख हुए | ५ hee a 
स्पष्ट है कि सोम दिव्य बाण के मुख्य भाग पर लौह आवरण कहा 
गया है जिसका सहज निष्कर्ष यह है कि सोम कोई लता, का रस 
नहीं है | वरन्‌ कोई प्राकृतिक महत्वपूर्ण द्रव्य है पुनश्च आगामी `. 
खण्ड में कहा गया है- | ) 

gaa हि. वज णेन्द्रो:बत्रमहन्‌ । 

छृतरूप TH से इन्द्र ने वृत्र को मारा | 
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(स) ऋग्बेदिक सोम विश्व में नियोजित विकिरण हैः 

तरेय ब्राह्मण (सूत्र १/४/६) प्रमाण व सायण भाष्य- यः सोमो राजा 
एष द्यावाप्रथिव्योरेव गभ | जो सोम राजा है वह य और प्रथ्वी का 
गभ है, सायण | 


विचारणीय है कि a लोक प्रथिवी में व्यापक सोम क्या है ? 


(ड) अपने निज स्वरूप वाले सोम को गायत्री द्वारा द्य लोक से लाये 
जाने संबंधी ऐतरेय ब्राह्मण वचन (१/३,२) और उस पर सायण भाष्य 
(प्रष्ठ १२७, भाग १) में saga) यह सिद्ध करता है कि द्य लोक से 
लाया जाने वाला सोम पेय नहीं है वरन्‌ विकिरण ही हे। यज्ञ में 
सोम लता लाये जाने की क्रिया आकाश में सोम किरण लाये जाने की 
अनुकृति है | 


(इ) शतपथ ब्राह्मण प्रमाण-- : 
दिवि वे सोमो आसीत्‌ ।(१३/२/४) 
आकाश में अवस्थित सोम कोई पेय नहीं है वरन्‌ ऊज ही हे 


(ई) गोपथ ब्राह्मण (JANM, प्रपा. ५/क० १४) प्रमाण-- 

सः यत्‌ आह स्वर असि इति सोम वे एतत्‌ आह- 

वह जो कहता हैं कि तू शब्द है इससे वह सोम को ही कहता है 
एषः हवे सूर्यो भूत्वा अमुष्मिन्‌ लोके स्वरति- 

यह ही निश्चय से सूये होकर उस लोक में प्रकाश करता है 

तत्‌ यत्‌ स्वरति तस्मात्‌ स्वरः तत्‌ स्वररय स्वरत्वम्‌ २ 

जो वह प्रकाश करता है इससे ध्वनि रुप है वदी उस ध्वनि का ध्वनि- 
पना (ध्वनि का इनर्जी रूप होना) है | 


यहां कहा गया हैं कि सोम (स्वरः) ध्वनि तरंग रूप है और उसी से 
प्रकाश रूप सूर्य की उत्पत्ति द्वोती है तथा ध्वनि व प्रकाश रूप में अभि- 
व्यक्त इनजीं में एकस्व का व्याख्यान है ध्यातव्य है कि द्रव्य से 
विकिरण का सबसे बड़ा विभेदक लक्षण तरंगवत्‌ होना है। यहां 
सोम को सीघे ही सूये रूप में उद्भूत होना तथा ध्वनि रूप होना 
कहा है जो विकिरण ही हैं | आगे कहते हैं 
एषः इवे चन्द्रमाः भूत्वा सवान लोकान्‌ गच्छति | 
यह वह (सोम) ही चन्द्रमा होकर सवे लोकों में व्यापता दै 
तत्‌ यत्‌ गच्छति तस्मात्‌ गयः, तद्‌ गयरय गयत्वम्‌ ३ | 
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सो al वह व्यापता है वही उस व्यापक की व्यापकता ह्वै | 


Wag है कि चन्द्रमा सवव्यापक नहीं दै यहां सवव्यापक नहीं 
है यहां चन्द्रमा से प्रकाश के सौम्य रूप का सवंव्यापी होकर व्यापना 
कह। गया है यह विज्ञान प्रोक्त कस्मिक किरण या विकिरण है जॉ 
सूच्म मान वाला होकर सवंच्यापक है | 


आगामी करिडका में इस विषय पर और प्रकाश डाला गया है-- 

प्रथिवी (भर्गः) तेज हे अन्तरिक्ष (मह:) व्यापक है (द्यौः) प्रकाशित 
क (यशः) कीर्ति है और (अप: एवं सबम) आप: ही सव है अग्नि 

भग है वायु व्यापक है आदित्य यश है चन्द्रमा एव BA चन्द्रमा 

सत्र है अथोत्‌ चन्द्रमा उपरोक्त अप तत्त्व की तरह व्यापक कहा जाने 

से सूचम विकिरण ही . 


४. अग्नि सोम क्रमशः सम्पूर्ण प्रकृति व विकिरण अंश हैं-- 

ऐतरेय ब्रा. (१/२/३) — 

अग्नि: सवी देवता सोमः सवा देवतः | 

अग्नि ही सब देवों का वास्तविक रूप है सोम भी ऐसे ही हैं | 
अग्निपोसौ वे देवनां मुखं । (गोपथ ब्रा. उ भाग /१ २०) 

अग्नि सोम देबों के मुख है। देवों का आन्तरिक स्वरूप अग्नि सोम 
है अग्ने: आस्यं किंचन नहि हिनस्ति । गो. ब्रा. (उ. मा.१,२०) अग्नि 
के मुख को कोई नष्ट नहीं कर सकता ।स्पष्टतयः यह शक्ति (इनर्जी) 
संरक्षण का सिद्धांत = । 

अग्निः वे सवाः देवताः वि यज्ञः। गो. ब्रा. (उ. मा. १/१२) 
अग्नि सबं देवरूप मूल उपादन कारण और विष्ण संगतेकरण कती 
निमित्त कारण हैं | 

पुनः गो. ब्रा. (उ. मा. प्र. २,क. ७) 

सः अग्निः देवयोनि: | वह अग्नि ही देवों का वीजरूप कारण है 
गोपथ ब्रा. उत्तरभाग (प्रपा १/क. १७) में एक रूपक में कहा गथा है 
कि देवता औषधि के पकने पर भोजन करते हैं इसका तात्पय यह्‌ है 
कि afte विकास हो जाने पर ही देव सत्ता में आते हैं आगे कहा 
गया है कि इन्द्र और अरिन में स्एर्धा हो गयी कि ओषधि को कौन 
पहले जीतेगा laa 


उन औषधियों को रग्नि ने जीता उनको इन्द्र ने जीता | अथात 
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इन्द्र (ईश्वर) और अग्नि (मूल उपादन कारण) दोनों का सम्मिलित 
काय यह जगत है | 

गोपथ ब्रा. (उ. मा. १/२२) 

बलं तेज: वै इन्द्राग्नी | 


इन्द्र ईक्षण रूप बल और अग्नि मूल शक्ति रूप तेज है । वेद में 
सोमतत्त्व एक गम्भीर रहस्य का विषय है समस्त स्रष्टि के उपादान 
कारण अग्नि और सोम है । ? 
५. अश्व शाक्रित का प्रतीक है-- गोपथ ब्राह्मण की आख्यायिका (भाग१, 


प्रष्ठ७७-८०) देखें | 

६. आदित्य मित्रावरुणो- ऐतरेय ब्राह्मण व सायण भाष्य (भाग १ 
प्र. १०६-७) में देखें एवञ्च गोपथ ब्रा. (पू. भा. ४/क. २३) में एक 
रूपक है कि आदित्य और अङ्गिरस में स्वग. पहले पहुंचने के लिये 
WAN आरंभ हुई । तब 


ते आदित्याः लधुमिः सामभिः चतुर्भिः स्तोमः द्वाम्यां प्रष्ठयाभ्यां स्वगं 
लोकम्‌ अभ्यप्लवन्त | आदित्य मूल. तत्स्व TSLAT अयमा है वे 
आदित्य (मित्र वरुण अयमन्‌) चार स्तोम वाले सूच्म साम (ध्वनि या 
रूप) द्वारा और दो प्रष्ठयों द्वारा कूदकर स्वग पहुंच गये अर्थात 
आदित्य चार प्रकार के बलों द्वारा सूच्म रूप व तरंगों से चले। दो 
प्रष्ठ यहां आदित्यो में दो प्रकार के कण (धनात्मक ऋणात्मक) के 
होने का संकेत है । तथा (अङ्गिरसः qe: सामभिः सव सतोम: सवं 
प्रष्ठयेः स्वगे लोकम्‌ अभ्यस्प्रशन्त) अङ्गिरस स्थूल साम से सत्र प्रप्ठथों 
से स्यगे लोक को छूकर पहुँचे | 


इस कथा से अङ्गिरसों के स्वरूप पर प्रकाश पड़ता हैं यह कि अङ्गिरस 
मूल तत्त्व बरुणादि से स्थूल किन्तु प्रकृति प्रारंभिक अवस्था है जिसके 
प्रारंभिक सभी अवयव मूल के निकट के होने से मूल के लोक (जिसे 
यहाँ स्वगे कहा गया है) को स्पश करते हैं अङ्गिरसों के बाद की 
अवस्था मूल के लोक (स्वगं, अदिति के स्वराय) से दूर की है। अत 
अङ्गिरस अवस्था अप- अवस्था और ब्रहती: आपः की मध्यगामिनी 
है । जो विज्ञान प्रोक्त क्वाक सूप अवस्था के समकक्ष कही जा सकती 
है सूप और रस समानार्थी है । आदित्यों द्वारा कूदकर पहुंचना इस 
बात का द्योतक है कि स्वगे उनका निज लोक है । 
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(ब) गोपथ- त्रा. पूर्वे भाग, प्रपा: ५.। क॑, २४ व २५ 
तपस्वी वश्वानर अपत्यम्‌ ईस्सन्‌ तपसा श्रद्गायां ta: सिषिचे ततः यज्ञे 
ऋषे: लोकजित सोमजम्भाः ऋषि: अङ्गिराः सम्बभूव - 


सबके नेता तपस्वी ईश्वर ने संतान की इच्छा करते हुए तप से सत्य 
धारणावती शक्ति से मूल बीजरूप तत्त्व प्रस्थापित किया उस सत्कर्म 


से उस ईश्वर ऋषि से लोकों को जीतने वाला सोम भक्षण करने वाला 
ऋ।प अङ्गिरा उत्पन्न हुआ | 


मूल बीज रूप तत्त्व का प्रथम परिणाम अङ्गिरस रूपी तरल है 
इस तरल की यह विशेषता है कि यह (सोम) विकिरण का भक्षण 
करता है अथात्‌ प्रकाश रूप किरण इस तरल में जाकर कण प्रतिकण 
में विभक्त हो जाती है | 
आपो (स्थानम) शर्व ङ्गिरसो स्मृतम्‌ wy अङ्गिरसों का स्थान मूल तत्त्व 
आप: में है | 
वसिष्ठ के स्वरुप संबंधी ब्राह्मण वचन- गोपथ ब्राह्मण “उ. भाग, प्रपा 
२, क. १३) में एक अख्यायिका आती है जो इस प्रकार है- 
(ऋषयः वेंइन्द्र' प्रत्यक्षं न अपश्यन्‌) 
पियो ने निश्चय करके इन्द्र को साक्षात्‌ न देखा। इसका aca 
यह है देवों की तरह ऋषि पितर आदि alte विकास क्रम में द्रव्य 
की अवस्था विशेष है। इन्द्र ईश्वर का प्रतीक है और मूल उपादान 
कारण की समग्र सत्ता के प्रतीक अदिति और आपः हैं तथा मूल कारण 
संघात के व्यक्तितगत सद्स्य मित्र, वरुण और अर्यसन्‌ हैं। सृष्टि में 
नियोजित होने पर अयेमा की संज्ञा सोम हो जाती हे । इस प्रक,र 
अदिति, आपः, मित्र, वरुण और अयमा या सोम (इन्द्र) ईश्वर के 
साक्षात्‌ लोक के वासी हैं १ किन्तु ऋषि मूल तत्त्व के परवर्ती 


१ उत्‌ स्वराजो आदिति रदव्धस्य व्रतस्य ये। महो राजन ईशते ॥ 
ये मित्र वण अयमन्‌ वहां मूल प्रकृति के स्वधाम, स्वराज्य के निस्य 
aii के सर्वोच्च सत्ता होकर शासन करते Fl ऋ.७/६६/६ 

सोमो राजा प्रथमो ब्रह्म जायाम्‌.... 

आदिकाल में सोम के साथ मित्र वरुण की स्थिति संबंधी (क्र. २६०) 
देखें। 

राष्ठं गुपितं क्षत्रियस्य । जेसे राष्ट्र राजा के वैसे प्रकृति संरक्षित हुई 
ईश्वर के पास विद्यमान थी । (क्र. २६१) TAI 
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परिणाम होने से इन्द्र के साक्षात्‌ लोक के वासी नहीं है इस कारण 

वे इन्द्र के साक्षात्‌ दंशन से वंचित रहते हैं. 

तं वसिष्ठः एव प्रत्यक्षम्‌ अपश्यत्‌. 

डनको बसिष्ठ ने ही साक्षात्‌ देखा अथोत्‌ वसिष्ठ मूल तत्त्व मित्र 
रुण का प्रथम परेणाम होने से मूल Barat (ईश्वर, मूल प्रकृति 

से सत्रीधिक निकट है अत: पूज सस्ताओं के साक्षात्‌ संपक में उसका 

होना कंहा गया है | 

सः अबिभेत्‌ इतरेभ्य: ऋषिभ्यः मा प्रवोचत्‌ इति- वह्‌ इन्द्र डरा कि 

यह वसिष्ठ यह रहस्य पदाथ की अन्य अवस्थाओं को न वता दे सः 

अन्रवीत्‌ ब्राह्मणं ते वक्ष्यांसि यथा सवत पुरोहिताः प्रज्ञा: प्रजानिध्यन्ते-- 

इन्द्र ने कहा में तुझे (पुरः डित!) सामने रखते हुए या मुख्या रस्ते हुए 

प्रजाएं उत्पन्न होंगी | अतः आप अन्य ऋषियों से न कहें 

तस्मे एतान्‌ स्तोम भागान्‌ उवाच- 

उस वसिष्ठ को इन्द्र ने रे स्तोम भाग बताए | 

ततः वसिष्ठ पुरोहिताः प्रजाः प्राजयन्त- 

तब वसिष्ठ को आगे करके प्रजाये उत्पन्न हुई । 


इस कथा का सार यह है जैसा कि कहा जा चुका है वसिछ मूल 
aed का प्रथम परिणाम है जो मूल के सवोधिक निकट है तथा 
नाभि रचना का प्रमुख घटक न्यूट्रान है (प्रथम भाग, AIA १३)। 
नाभि रचना के अनन्तर ही (प्र- जाः) अच्छे प्रकार उत्पन्न विविध 
परमाणु प्र. जायन्ते) अच्छे प्रकार बनते हैं। यही तथ्य यहां इस रूपक 
का आशय है | 
७. हिरण्यगर्भे और मूल seg के प्राथमिक स्वरूप का विज्ञान- 
(डा) गोपथ ब्राह्मण (ड. भाग, प्रपाः १/१६) का प्रमाण-- 
(अथ यत्‌ अगिनिं मन्थन्ति, प्रजापतिः वे वेश्वदेवं प्रजात्ये एव)-- 
फिर जो अग्नि को मथते हैं प्रजापति (ईश्वर) ने ही वेशवदेवं 
समासः) Ta देव को. हवियों के संग्रह को अथात्‌ मूल तत्स्व को 
प्रजा की उत्पत्ति के लिये ही किया है | 


१. सप्त ऋषियों भूतकृतस्ते सवा मन्थन्तु प्रजया सहेह। TT: 22 2/2 

gat को बनाने बाले सात ऋषि तुझ अग्नि का प्रजासहिल अवश्य 

HETA कर | 

सप्तं ऋषयः प्रतिहिता शरीरे। देह में तास warts स्थित हैं। यजु ३५,४५ 
{2 
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(अथ एन देवं गर्भ प्रजनयति)- 
फिर इस दिव्य गर्भ को उत्पन्न को करता है | 
आदिकाल में सुरक्षित अग्नि के मंथन से और उसमें मूलं तत्स्व की 
zA से" दिव्य गर्भ रूप हिरण्य गर्भ उत्पन्न होता हैं । 
अय यत्‌ विराजो संयाज्ये, अन्नं श्री: वे विराट्‌ । -फिर जो दो विराटू 
एक साथ (FÈ) यज्ञ में आहुत हुए वे विराट निश्चय ही अन्न और 
श्रौ हैं । ये दो विराट प्रक्रति का द्रव्य भाग और प्रकृति का विकिरण 
साग डे। छान्न स्थूल होवा है (श्री-) तेज सूकम अतः अन्न प्रकृति का 
रस्य भाग और श्री विकिरण भाग È| 

(थु यत्‌ नव प्रयाजाः नव अनुयाजाः अप्टौ हवीषे नवमं वाजिनं 
तत्‌ न अक्षरीयां विराजम अपनोति- 
फिर जो नव प्रयाज और नव अचछुयाज, आठ हवि और नवमी 
(वाजिन) वलबाली हवि है उससे बह अविनाशिनी विराट पाता है! 


आदि सृष्टि काल में प्रकृति का द्रव्य भाग प्लाज्मा रुप स॑ रहता 
है जो अष्टबर्गी होती दै ये हं आठ आहुति है और विकिरण भाग 
तेज रुप में रहता है जो वलवाली हवि हे। इस प्रकार नव प्रझुख 
ह॒वियां बनती है जो सृष्टि विकास का अंग होती है | किन्तु समत 
प्रकृति gÈ रचना में भाग नहीं लेती इस कारण इन्हीं का शेष 
भाग जो सृष्टि यज्ञ में तो भाग लेता है किन्तु Me रचना में भाग न 
लेने से गौण दो जाता है नव अनुयाज आहुति बनाता ह। इस प्रकार 
यह हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति तथा अन्न और श्री, अष्टवगो "लामा 
रूप द्रव्य भाग और विकिरण का विज्ञान है । 
८. मरुत के स्वरूप संबंधी वचन- 
(गो. त्रा. उ. भाग प्रपा. १/ क.२२) 


बलं तेज: बै इन्द्राग्नी बलं एव तत्‌ तेजसि प्रतिष्ठापथाध- 

wae अग्नि निश्चय ही बल और तेज है बल को ही इन्द्र ने नेज में 
श्रापित किया है । इन्द्र निसित्त कारण ह्वे बल (force) का नियन्ता 
है उसने ही अग्नि रूप मूल कारण तेज में बल की स्थापना की है। 
अथ यत वारुणी आमिक्षा, इन्द्रः वे वरुणः, सः उ व पयोभाजन 
जो वरुण का पय (तरल) है क्योंकि इन्द्र ही वरुण है वह ही निश्चय 
करके पथ का बंटवारा करते वाला है इसलिये वरुण का तरल इन्द्र 
का हा al 
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(अग्नि तेज के द्रव्य भाग वरुण मित्र जो तरल बनाते हैं वह उसका 
विभाग करने वाला अधिपति इन्द्र ही है वह ही उसमें बल स्थापित 
करता हैं अत: वरुणी पयः को इन्द्र का ही कहा जाता है मित्र वरुण 
अप के अंश हैं जो इन्द्राधीन है (अथ यत्‌ मारुती पयख्या, अप्सु वे 
मरुत: श्रितः, आपः हि पयः) और जो मारुती वाली ऋचा है वह 
आप: वाली है क्योंकि आपः ही पय है और मरुत आप: में आश्रित है 
आप: मूल तत्त्व संघात है मरुत कोई द्रव्य नहीं है क्योंकि वह आप: 
में ही ठहरा है अत: मरुत बल का प्रतिनिधित्व करते हैं जेंसा कि 
अध्याय १३ और १४ में प्रस्थापित किया गया है | 


(अथ इन्द्रस्य वें मरुतः श्रितः, ऐन्द्र' पयः, तस्मात्‌ मारुती पयस्या)- 
अतएव इन्द्र के ही आश्रय मरुत है क्योंकि इन्द्र ही पय वला है पय 
का अधिपति है इसलिये मारुती देव वाली ऋचा आपः वाली ही है 
क्योंकि इन्द्र आप का अधीश्वर है और मरुत की सत्ता का आधार 
आप: है अतः मरुत इन्द्र का ही बल कहा गया है मरुत इन्द्र के 
आश्रयभूत है | 


BILE 
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= See हि sa fi दान आयोग 
प्रो. जँदत नारायण सिह ysis Rach कालोनी 
सदस्य भोपाल-462016 

क्रमांक 3525 दिनांक 2 मई, 1988 


प्रिय डा. वमी "जी 
सप्रेम अभिवादन | आपकी पुस्तक और 16 अप्रेल 


का लिखा हुआ पत्र एक साथ मिले । पुस्तक भेजने के लिये अनेक 


धन्यवाद्‌ | आपकी पुस्तक “वेदिक Gite उत्पत्ति रहस्य” भाग- १ 
मने सरसरी तौर पर देखी | आपने बड़े परिश्रम से और बहुत गहरे 
गत है इस 


पठ कर ऋचाओं के नये अथ किये हैं । जहां तक मुभे 
दृष्टि से लिखी गई आपकी पुस्तक अकेली है। आजकल अत्यधिक 
काय- व्यस्त होने से आपकी पुस्तक पूण रूप से नहीं बढ़ सका। 
ag दिनों वाद इसे पढंगा। Fa भौतिकी का मेरा ज्ञान बहुत सीमित 
है । फिर भी मैं कहूंगा आपने बहुत श्लाध्य काये किया है। इस प्रयास 


के लिये आपको साधुवाद | 
AIN है आप स्वस्थ एवं प्रसन्न है | 
विशेष कुशल | 


भवदीय, 


[उदित नारायण सिंह] 


प्रति, 
डा. वष्एकांतकाोत वमा 
इन्द्रप्रस्थ, 
सीपत रोड सरकंडा, 


बिलासपुर [म . प्र.] 
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करने में अद्यावधि विज्ञान असमर्थ है, तथा जिनके आधार पर 
विज्ञान के भावी विकास को दिशा निर्देश मिल सके | 


स्वकीय AAS लक्ष्य की ओर सतत्‌ अग्रसर होते हुए, पथ IF- 
में ~ ~ = it ~ CODE ७ 
शक के रूप में डॉ. वमो, वेद के अधिभौतिक अथे निधीरण की qi- 


परा के अग्रदूत बने, यही मेरी हार्दिक शुभकामना है | 


डॉ. शयामा ACHILE 


संस्कृत विभाग 
Q विश्वविद्यालय जयपुर 
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काँगडी पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


आगत संख्या ..!.£.! 2.86 


ae Se Ne 

ताम त 
पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा । 
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विदिक सृष्टि उत्पत्ति रहस्य! वस्तुतः अपने etar अन॑ठी ही | 
नदी वरन्‌ एक विशिष्ट ज्ञानवद्धोक अन्थ है जो सृष्टि उत्पत्ति संत्रंधी | 
वेदिक एवं argfas वैज्ञानिक faes का सम्यक्‌ विवेचन प्रस्तुत 
करता है । इसके लेखक Slo विष्णुकांत बमी गणित के विद्वान्‌ प्रोफेसर | 
होने के साथ ही वैदिक दशन के कुशल अध्येता ost मीमांसाकार भी 
हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे वेदों में ज्ञान और 
-विज्ञान की इतनी सामग्री भरी पड़ी है जिसकी थाइ आज तक नहीं | 
मिल सकी है । आधुनिक विज्ञान अपने सम्पूण उपकरणों तथा अन्य | 
साधनों के सहारे जो-कुछ जान वाया है वह See ज्ञान का क्षद्रांश 
मात्र है, इसकी पुष्टि प्रस्तुत ग्रन्थ से होती है सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध 
में नवीनतम बैज्ञानिक अनुसंध।नों से जो निष्कर्ष प्रप्त हुए हैं वे आज . 
से सहस्त्रों वष ga वेदों में संकलित ज्ञान को ही पुष्टि करते हैं । 
अपने विशद्‌ अध्ययन द्वारा संचित ज्ञान और पांडित्यपू्ण तवो 
की सहायता से विद्वान्‌ लेखक ने सृष्टि रचनाक्रम में सोम, सित्र, वरुण _ 
अय मा प्रश्नति घटकों का आज के विज्ञान द्वारा प्रोक्त क्रमशः कार्मिक _ 
किरण (aas किरण), Nala, इलेक्ट्रान तथा विकिरण (रेडियेशन) 
के साथ तादात्म्य स्थापित करके प्राच्य भारतीय दशेन की महत्ता प्रति- 
पादित करने का स्तुत्य कायं किया है | इसी प्रकार बहती आप? का. | 
पदाथ की चतुथं अवस्था प्लाज्मा' से तादात्म्य स्थापित कर लेखक ने 
हमारे आप ग्रन्थों मै वर्णित “महाप्रलय? और तदनन्तर सृष्टि के iS 
निमोण के सिद्धांतों की व्याख्या का एक नया आयाम प्रस्तुत क्या है । _ 
बिश्वास है कि प्रस्तुत मन्थ सृष्टि उत्पत्ति के ठौदिक सिद्धांतों के _ 
प्रकाश में आधुनिक विज्ञान को नई दृष्टि प्रदान करने में सहायक | 
~ होगा। इस स्तुत्य प्रयास के लिए डा. वमा fate साधुवाद के ' 
age हैं: ५ | 
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